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सजिद का ४ 


*9@ क्कि मनोरथ परे करने वाले, उनको लव्ना-रक्ता करने 
| (॥ वाते, उन्हे सकटसे उवारनै वाते, भक्तमयद्टारौ, ङु्ल- 
म्डै बिद्दाकषे श्रानन्दकन्द ओरी छष्णचन्द्रकौ छपा का हो 
३, कि “सास्रा” की तर “विकित्सा-चन्द्रोदय” भी 
भम, घर-घरकी चिकित्सा-रामायण टोना चाष्ती ३ ।्रगर उन 
प्रधास्वी तमी क्षपा न रोती, तो इख नाचोकत फे लिखे 
फी, भारतक्षे कोनि-कोने मे, रेसौ कदर न होती । इतना रौ नरी, 
„ ¦ उनका ह्वस्सकमन दख ॒सेवकके चिर पर न होता, तो 
तच्छातितुष्छ सेखक श्रायुर्वेद रूपी महा-मदाखागरका मयन 
उससे श्रमूल्य-ग्रमूल्य र्लोका सग्रह न कर सकता । श्रायुवेद 
 सभी-ोटे वडे ग्रन्योको मयकर मक्वन निकालना, कोष 
५ खेल नही श्रौर वह मो भ्रत्यल्य समयमे । जो मो उन भक्तव- 
} भुको याद करते दह, उनकौ सदायताके लिए वे दर समय तेयार 
६ 1 यद शास्तनोकी बात नरी द, स्वय दून श्रौखोसे देखौ वात 
धमत वै, ने उनकी श्रपूवै छयाका परिचयया शुका ह । उनकी 
फानमूनादेखसेनेसे हो, मेरो उनमें श्रोगमो प्रगाट भक्ति 
& 1 वे दी मेरे इख जमो शरोरमें दल-पुरषार्थ श्रोर म- 
मम पक्तिका स्वार कर रर हे । एेसे छपानिधान यीरूष्ण भग- 
¶ चरएकमलोभमे, मे अत्यन्त विनोत भाव से नतमस्तक द्टोता हं । 
गं तो मे ्रपने सभो ग्रन्य- खमयाभावक--भागते दौडते लिखे 
¦ किसी भो ग्रन्के लिये, सुमे काफी समय नदौ मिला , पर 
चौय भागक निखने मे तो सुमे उन सव सेभी कम समय 
एइ) प्रेमो श्रौर कृद्रटान पाठको जबरदस्त तकासन 
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दिया या। फरवर, मेरौ सब से बड विदुषौ श्रीर सौभाग्यवती क 
चपला देवीके शुम विवाहकौ लग्न क्वौ गद ! अरम नोभे इस श्र 
को पूरा नरी करता, तो इसके तैयार रोने भे" प्राय ४।५ मासका 
चिनम्ब होता श्रौर इतना विलम्ब॒पाठटकोकौ अस्यता, इससे 
भने गत दो मरीमोमे, रात-दिन बौष घण्ट रोक काम कर्क, से 
समाप्त किया डे । इससे प्रुफ-संणोधनमें त्‌, टि्योकरि होना सभव ई, ' 
क्योकि पूरौ नीद न लेने भौर रात-दिन प्र फ-हो-पर.फ देखने से श्रा 
चक्षर खा जातीडै। उनसे जसा काम होना चाहिये, वेसा 
नरी होता। इसलिये मै विदानोरे श्रतीव वित्रीत भावसे प्राधना 
करतां किव मेरौ भजवूरौका खयान करके सुभो कषमा प्रदात 
करेगे श्रौर प्रूफ-सभोधनकौ भूल सिवा जो श्रौर भयद्नर दीष 
उनकौ नजञर तके श्रावं, उनसे सुभ, *्रवगत कर देगी, दसकं लिये मै 
उनका यावन्नीवन श्राभार मानूंगा) ~ 
इस भाग कौ नम्बौ-चौडौ भूमिका लिखने को भी भेरे पास समय 
नरी ई, क्योकि आज ष्हौ सफर करनी है, उखे लिए करूर तै. , 
यारौ करनौ ह, रतः नै दो-चार बहत हौ जरूर वातं निकिदन 
" षीरके, श्रपनें निवेदन को रमाम करता डं) सुरे चिकित्सा-व्यव 
सराय करते २०।२५ सान्न इए । इतने दिनो मेँ भुके जितने रोगो 
श्रभेद्ध' श्रौर “नमुखकता* अथवा दरूपित-वौर्य॑वालि स्रिले भौर 
जिसते हे, उतमे भ्रन्य रोगों के नही ।! भ्राज भारत मे.रहनें चाले 
सौ.मे <° पुरूष इनमे शि किसी न किसौ रोग मे गिरफ्तार ईे। 
_ इन रोमो के कारण स्तरो-युरुषो का मन ब्रापस में नी मिलता, 
मनमुटाव वना र्ता ई} दतनाष्ो नही, इन रीगो कौ वजह 
स कितने रहौ घरे मे सन्तान का मुंह नरी दौखता भ्रौर व्यभिचार 


वौ दि होती हे । अव्वल तो इन रीय वालों क सन्तान रोती री 
१ न्वी यटि छसो = > अन्याः नाना. चन, य ततं ओं 


1 


, { म) 


-रोभी को श्लोडकर, प्रमे” च्रीर नएु सकलत्वं के निटान--कार्रण 
>श्रौर नक्त श्रवा पान अ्रौर उनकी यथोचित चिकित्सा खुब 
> विस्तार चे, रच्छ तरह समभा-समभ्ाकर, दरस तरह नखो हे कि; 
श्रोडी सौ हिन्दो-मातर जानने वाला व्यक्ति भौ, श्रपने दन रोगंको 
पचाम कर, स्वय चिकित्सा कर सके । इसके सिवा, वैदयकः! व्यवखाय 
करने वाक्ते कमक्ोरवेयीकोभी, इस भाग से प्रमेह रीर नामर्दी 
कै लाज मे खृव मदट मिलेगो । शस्तो की न जानने वास श्रधकन्चरे 
बैदो कै लिए तो य सचे गुरु जर सचे मददगार कारौ काम देगा । 
ही, एक सवौ शीर कौ देः वह यद, किं धन्यि के निए कीमती 
शरीर निधनो के लिये कौडियों मे तैय्यार होने वाले नुखये निख 
दिये इ । शनेक नुसखुषवे तो ेरै),लिखे ह, जिनको तेयारौ में १ 
, पाई मौ खचै न रोगो, पर काम छोगा--हक्ञारों रुपये खच करम 
वाते श्रमोरो का सा। इसके सिवा, एक श्रीर वी स्वो 
यष्ट करौ ग ३, कि प्रत्येक रोग पर अनुभूत, मुजरंव, परेतच्तित या 
श्राजमृदा नुसपे निख दि ईह, जो मौका पड पर तीरेदफः या 
र समवाप कासा काम करतौ हे । यज ख्व बत कम ग्रन्योमे घाद 
“ जाती दहै। जिन नुसखीकी वैद्य लीग श्रपमे पुतो श्रौर शिष्योंतकं 
“से चिपातिङ,वेष्टो यावै नुस्खे, प्रत्येक भागक तर, इख - 
, भागा भो श्रकधट भाव से लिख दिये डे । च्वियोके लिये मौ “फल 
छत" प्रति अचृक सन्तानोत्यादक योग बौच-बोचसमे निख दिये 
हे फिर भी, यदि दैवानुकून रा, तो दम विषयकतो हस्‌ श्रगनै 
,पचिवें भागमे विस्तास्से लिष्वेगे ! 
† ख अन्यके लिखने भे चरक, सुशुत, वाग्‌भट, भावम्रकाग्‌, वगचेन 
„ शरोर चक्रदत प्रति प्राचोन ग्रन्योके छिवा भ्रनैवा भ्र्वाचीन द्ोटे- 
“ मोटे श्न्यो तेभो स्षायता न गदर हे! ग्रतएव न्नै उन समौ यन्या 
कँ लेखक मद्टोरयो का तर दिन से शुक्रिया शरदा करताद्धं। यदि 
मै उनस्वकते नाम मी ययास्थान.डे चवा तो मर सन्ताप छात); 


ध विष्य-ख्ची । 
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प्रमेह रोग-वणन । 
--- दद 


प्रमेह क सामान्य लक्षण । 
{ प्रमेह की सीधी-सादौी पचान } 


प्रमे रोग होने शे परेणाव कियाद श्रौर गदला होता$येषी 
प्रम की सामान्य नक्तय इ । 
नोट ( १ )--प्रमेद पेणा की नली का रोग ह, पर यह सोजाक कौ तर एक- 
मागर पृथा को मली से ही सम्बन्धः नीं रखता, बरिक सारिः णरीर से सम्यन्य 
रखता ‰, रयात्‌ पमेद रौर सोजाक दोन दी पेणाय की नली के रोग, पर 
प्रमेह सरे थरौरते सम्बन्ध स्पताहै श्नौर सोजाक एकमान सू-नली से सम्यन्थ 
रपत! प्रमेद होने से शरीर की सून, माल चनी प्मौर वीयं प्रति धातु 
खाय होकर, भूव-नेली दारा, मूतरके साथ निकलती दै , इसत मनुष्य का जीषन्‌ 
केशि दौ जाता , किन्तु सोजाक ते य दीं द्नोता। मोजार मे-दनलीमे 


~ 
१६ 


२ चिक्िर्स्षा-चन्दोदय । 


जण्म हो जाते दै, उन्म से राध या पीप निकल कर धोती म लगती रहती द भौर 
पेशाव करते समप भयानर पेद्ना दोती ६ै। सोजाक ोने से शरीर की ्राधार- 
भूत धातुष' न्ह निक्रलर्ती, इस किये सोजाक वाला प्रमे दाते की तरद कमजोर 
नहीं ्ोता। पाठक इतने टी से सोजाक श्रौर प्रमेह का भेद सम जायेगे । 
जिन्दे पौर भी प्रधिक समना टो, पे हमारे किसे “चिकित्सा चन्द्रोदय तीसरे 
भागका “सोजाक-वर्यन"' देख जाय । 
श्माजकल स देशे सोजाक मौर परमेद कां बदा जोर है । जित तरष्ट घोजाक 

१०० मे ९० मनुष्यो को होता ६, उसी तर प्रमेह १०० मे ६६ मनुष्यों को होता है । 
फो दिरला ही भाग्यवान्‌ इस भयानक रोगते चता दै । हस रोग का हलाज 
शीघ षी न॑ षहोने से यद “मधुमेह मै परिणत टो जाता १ , यानी प्र से मधु- 
मष्ट ष्टो जाता, प्रमद का श्राराम ष्टोना उतना कठिन नहः पर मधुमेष् का 
च्माराम दोना कठिन ही नरी, बदिक मनेक वारं ्यसम्भव हो जाता है । इषलिये 
इस रोग के ोते टी फौरन लाज कराना चाहिये ! ध्यारम्भ मेँ इसका लाज सहज 
मेटो जाता दै, पर जय यह भयहर रूप धारण कर लेता है, तय वदी करिनाई होती 
है) श्रसाध्य षहो जाने परतो घ्रदमाभी इते धाराम नरौ कर सक्ता। छत 
जिन्दे खखपूथक जीना हो, जिनं श्यारोग्य-छख भोगनां टो, जिन पूरी १०० वपं 

फी उन्न तक सं दुनिया मे रहना टो, पे प्रमेहके चि नजर ्याते ही, हजार काम 
छोडकर, प्रमे्ट्का इलाज करं या करे 1 हारीत ने कषा दै ~ 

यथा च नामानि तथैव लक्ञणं बल्तय नापि नरश्य देष । 1 
र्वन्ति शीघ्र भिषजावरिष्ठा कर्यात॒द्रियाञ्च शमनाय हेतुम्‌ ॥ 


प्रमेह के निदान-कारण । 





नोचे लिखे कारणो से मनुष्य को मेह रोग छोता ड - 
(१) जरा भो मिनत न करने से। 

(२) रात-दिन तैठे-वेडे ्रानन्दभें गुज्ञारने से । 

(३) र खम्मय पर्लम या गदे तकियोँ पर पड़े रमे से ! 
(४) दिनि रतखुव सोने से। 

(५) दो दूध क्जियादा खाने से 1 


श्रमेह-वणैन ! ४ 


१ "~~ ^^ ~ ~ ~ ^^ 


(६ ) कषटुश्रा चनौर मच्छल प्रति जलचरो वा मास खाने चे । 
(७ ) जलवार देशक प्राणियो का मास खाने से! 
{८ दिही पशु--मेड वकरो श्रादिकां माम खाने से) 
(९ ) नये चावल प्रश्ति नये नये श्रत्र खान से। 
(१०) बरसात का नया जल पने से । 
(१९) गुड या गुड के बने पटार्धं खाने से) 
(१९) इन सवके सिवा अन्धान्य कफकारक पटार्घं साम से । 
नोट-मितने कफकारक श्राहार विदारे, पे सय प्रमेषट पेदा करतें, श्त 
मनुष्य फो कफ वदनि वाले पदाथं जियादा न खाने चादिं ! 
वाग्भरने तप्य दै-स्वादु, घटे, नमकीन, चिकने, मारी, कफकारी, णीतक्त 
पदार्थ, नवीन न्न, मदिरा, अनूप देणके प्राणियों का मास, ख, गुड, गायका दूध, 
पक स्थान मेँ रहना, एक ष्टौ तरदके रासन से प्रीति रखना, शौर शास्त्र-विर्द 
सोगए--ये सर प्रमेह पेदा करने वाले ६! श्मानेय धि कहते ६-मिहनत करने, 
धूप किरने, तोदण ्मौर विस्र भोजन करने एव शराव, दूध तथा चरप्रे पदार्थ 
खामेसे' सुनियों ने प्रमषट फी उत्यत्ति लिखी दै 1 
परभ--य्नाली मदलौ बहुत खाते ६, पर उनको प्रमेह क्यो नदीं होता १ 
उत्तर~-प्रमे् वद्वाियो फो भी होता है, पर मद्री खनि ते इषलिये नहीं 


ष्टोता, किये लोग म्ली को सरसकि तेम भज कर पाते ६। तेलमे श्टजनेसे 
मदौ फा कफरारौ युए जाता रष्टता द । 


जिसे प्रमेह होने बाला होता हे, वह क्या 


क्या करता है? 
मु्ताचाय लिखते है-- 
दविवास्वप्ाव्यायामालस्यप्रसक्त शीतच्छिग्धम्धुरमेयद्वान्रपतेयिन परप 
जानीयात्प्मेहमी मदिष्यति ॥ 

ज मनुष्य गरमी के मौसम के सिवा भ्रौर मौखमोंमेंदिनमे 
मौता या वत सोता है, कितो तरद को कसरत या मेहनत नदीं 
करता, पालम्यने द्विन षारता ६, वदत षौ जीतन, चिक्रने ˆ 

ष स्तै 


^ 4 
॥ 


६ चिकिल्सा-चन््रोदय । 


प्रमेह की क्रिस्मे । 
मुख्यतया प्रमेह तोन तरक होते ह - 
{ १) कणफज। 
(२, पित्त । 
(२ ) वातज। 


प्रमेह के ओर भेद । 





कफे, पित्तके भ्रौर वायुक्त प्रमे विदानोनै, इलाज कै सुभोते के 
लिये, वौख किस्मोमें वटि हैः-- 

( १) कफज प्रमे १० प्रकारके होते ह । 

८२ ) पिन्तज प्रमेह £ प्रकार कै होति दे । 

(२) वातन प्रमेष्ध ७ प्रकार के होते ईे। 


कफज प्रमेहो के नाम । 

--.५-शन्दर 

( १ ) उदक प्रमेह । 

(२) दतु प्रभेद । 

(२) सान्द्र प्रमेह। 

(४ ) सुरा प्रभ 

८ ५ ) पिष्ट प्रेद 1 

( ६ ) शक प्रभेद । 

८ ७ ) सिकता प्रमद ) 

( ८ ) भोत प्रमेह । 

(<) श्नमेषद 1 

(१०) णाला प्रमेह । 


प्रमेद-वणन | ७ 
ठ 1 के जेस क पैते ष्टी बसे येशाव होते 1 नैते, उदक 
का धर्यं पानी दै1 उदक प्रम ्ोनेसे पानी-जैखा पेशय होता है । शका थं 
क्व था यज्ञा, इतिमे इन प्रे होने व शख या यक्तेकौ तरह श्रसयन्त मीरा 
पैशाव होता ४, दसी तरह शमर सयो सममः सेना षािए 1 


पित्तज प्रमेहो कै नाम । 





(१) कतार प्रमेद्‌। 

(२) नोल प्रमेह । 

(३) काल प्रमद । 

(४) हरिद्र प्रमद । 

{ ५) माजिष्ठ प्रमेह। 

(६ ) रत प्रमेद। 

नीट--ष्न प्रमं के भ सैसे ममर्द, वेते ्ी पेयाय होते ६। तारं प्रष्टं वति 

क पेप्राव खारी जल-सैसा , नील प्रमेह वाले का मीते रद्ध फा, फालप्रमे षापेफा 
काले रहन का, हरिद प्रमेद वाते का गरे दल्दी के रद्र छ, माक्जिष्ड प्रमेद वि 
का र्मजीट के रन्न फा मौर रक्त प्रमे वाले का खनके रद्गका पेशाव होता दै । 


वातज षमेहों के नाम । 


[वि 


(१) वसा प्रभैह। 
(२) मजा प्रमेष्ठ) 
(२) चौद्र परमे । 
(४) चस्ति प्रमेह । 
नोर-धन प्रमे य मी लपसानुखार पेष षते ई, या क च्वौ 
चप प्रष्ठी कौ चर्मी-जेसा पेथाय होता है । मसा प्रमक्षी का पेथाव मजाक घमान 
यामना मिला होतार । पतोद र्य शहद, इसमे पेधाय कयला, सूषा 


भौर मौया होता है । स्वि प्रमेह वाला थो कौ तरद बरस्वार भेरि श्नौर 
स्फ कर भूतता ६ । 


८ चिकरित्सा-चन््रोदय । 


= = [7 


कफज प्रमेहो के लन्नण । 
-- अग 


( १) उदक प्रभेह--षस प्रभे वासेका पाव किथादा सफेद 
साफ, गोतन, गन्धहोन, पानी-जेसा, किसो कदर गदला श्रौर चिकना 
षता ई। 

मोट-दइस प्रमे बाला जव मूतता है, तव उसे मूत्-नली म उणडा-दगडा पानं 
सा जान पठता दै । वहुधा मिरूदार में जिथाद्‌ए, साफ, सफेद्‌, गन्ध-रदित, जले 
स्मान पेणाव रोता है । हस प्रमेह वाते को “नीम श्यतर छाल" फा काढा शहद 
मिलाकर ४० दिनतक पीना चाटिए । 


(२) षतु प्रमेद-द्रस प्रमे वाले का पेशाब द्ैखया गत्रेके रस 
की तरह मौटा होता ई । 
मोर~-दचव प्रेष्य का पेशाव र्न्मे श्रौर स्वादे ख जैसा टोता है । इष 
प्रमे षालेकै पेय पर भी चीदियां लगती, पर यह मधुमेदकौ तरष् साध्य नहीं 
षता । ` इसमें “घ्रनी"” का काढा पीना हितकारी है । 
(२) सान्द्र प्रमैद-इस प्रमेद्ध वालेका पणावः रातके समय 
किसी बर्तनमे रख देने से सवेरे री गाडा दो जाता इ । 
मोट प्रमेष्ट वाते छा पेणाव वर्तन मेँ गाढा हो जाता है शौर नीते यदला 
पदार्थ जम जाता है । सफ लिये *छातला की जड” का काडा खच्छा है । 
(४) सुरा प्रमेष्ठ--इस प्रभे वाले का पेणाव ऊपरसेष्ुराया 
शराव घौ तरद साफ भौर नोचे से गाढा होता ई। 
भोट-्रगर हस रोगी फा पेशाय बोतलमें रल कर देखए जाय, तो षष नीचे से 
गाढा रौर उपर से पतला गा, रग मर्मेला या किमी कद्र लल सिये शोगा ! 
सके त्तिये भी उदक प्रमेह शटी तरद “नीम को अतर घाल" का काढा मचा दै । 
+ (१) पिष्ट प्रमेद-दस प्रमेह वाले का पेशाव पिके इए चावल 
के पानी-जैखा सफेद नीर मिकटार में कियादा ्ोता ह तथा पैयाव 
करते संमय रोण" खड च्म जाते ई । 
नोद-पिषट प्रमेही कै लिये हरदी मौर दार्दर्दी का काढ़ा पीना हित ह । 


धरमेद-वणेन । ४ 


~~~ ^^ ~~~ 


2 
{ ६) शक्र प्रमेद--इस प्रमेह वासे का पेभाव वीय जेखा होता 
हे अधवा इपकष पेष्ठव मेँ वीय मिला रहता हे । 


नोर--शक प्रमेही कै पेणायमे वीयं मिला रदत है । दसके लिये “दूब की ज, 
सवाल प्मौर फरज्ज कौ गिरी", का काढा दितकर । 


(७) सिकता भेह-इष रोग वालके पेथाव म वाल जेषे कड 
पदार्थं गिरते ह, यानी पेशावर के साय वालू रेत के समान दौटे-कोटे 
कण गिरते ड । 


नोट--सिकता मे रौर शकरा सगौ पदचानमरे अरुसर शूल हो जाती ४। 
सिक्ता मेह म पे्ाय के साय सेद्‌ र्ग कौ बालु श्चाती है , पर श्रकंरामे लाल रन्न 
की घाल श्रातीहै। वाल ी र्गत से ठीक पता लगता है। सिकता मेष नेसे 
पणाय करते समय ददं भी दोतता४ 1 भर्करा रोग ्यकुसर सोक होनेफै पाद 
होचा दै ।दकीम सोग सिकतामेह ्ौर शवर दोनों को ही ^रेग मसान," कते । 
सिकफतामेह मे * घीते फी जड की छाल" का रादा सुफीद्‌ दै । 


(८) भौत मेद--इस रोमी का पेगव बद्त दी प्रौतल, मौदा 
शौर निकृदार मे कियादा होता डे 

मोर--पीव प्रमे््वाला पेाय करते समय जादेके मारि करप उट्ता है श्यौर 

उसके रोर खड ष्टो जति द । खश तने शोत परमे फी जगह “क्वण मे" कषिला हं । 


हारीत ने भी "लवण मेह" लिखा दै ! इसके रोगीभी देखनेमें घ्रात 1 ष रोगी 
को "पादी श्रीर्‌ अगरका कादा लाभदायक । 


(९) णनैर्मेद--द्रस योगवाला वहत ही परे पीर पेणा करता 
ई शरीर पेभाव मिकृदारमे घौडा द्योता है , यानौ यह रोगो पीर-पोरे 
पौर चोदा मूतता इहे । 

मोट-इस रोगमे थोदा-थोडा श्मौर वारम्बार वेया दता ह, पर पेद्ोय फरते 

समय किसी चरकी तश्मीरु नष होती ! चहुतसै सोग योडा-योढा पेणाय देखकर 
रसे "मूच्छ" समम लेते ह । यदायडी मूल ह । मूच्छ पीडा होती है, पर शनै. 
मिमे पोदा मत होती) एष रोगीको पसर पठकी छालरा काढ़ा" पच्छा) 

{ १०) लाना परनेद-दष सेगौका पात्र नारके समान, तार 
या ततूदार्‌ सएव व्विकना या लिदनिवा चौता ई 1 





१० चिकित्सा-चन््रोदय । 


~~~ ^ -~~-----~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~“ 


भोट-पश्र तमे लाला प्रमे्कामी जिक्र नटी है । सके स्थानमें “फेन प्रमेहः 
लिख द । रोगी दोनों तर्के मिलते ई । फेन-परमेी को पेड पर वोमषा रखा जाग 
पटुता है शौर पेगाव फागदार तेता है या येथायपर छाग जम जति ६ 1 इन दोनं 
प्रमे्टवाक्षोको “त्रिफल्ला" का काढ़ा अच्छा हे। 
सूचना-- इन दसों प्भेरहोमं जो काटे दिये जार्ये, उनके श्रौट 
जानेपर, उनम “शट जरूर मिला टे । णहटकौ मावा २ मागरेसे ९ 
तोके तक ई! काटेकौ दवा दो या ग्रढाई तीरे लेकर, मिरेकी 
षाड, पाव सवा पाव जन डालकर श्रौटानी चादिए । जव भ्राधाया 
चौधाई पानी रह जाय, मल-खानकर भौ तल कार लेना चाहिए म्रीर शहद 
मिलाकर पो जाना चाहिए 1 उपरोक्त सव काटे इन रोगोपर परौचित 
ई, पर एवा हौ दवा सबको फ़ायदा नही कर सकत । अगर काटींसे 
लाभ श्टो, तो श्रागी लिखी दवारो मंसे को वटिया दवा देनी चाद्ये । 
हा, एक वात श्रीर ३, भ्रगर रोगोका मिक्ञाज गरम षो, उधर गरमी- 
कामौसमषद्टो, तो काटा न देकर “चिम देना चाहिये, बरसात 
श्रौर जाडेमं “काटा” देना हौ हितकर डे, पर इसथर भो न भ्रूलना 
चादिए, रोगीका मिक्ताज देखना चाद्ये । श्रगर भिज्ञाज ठण्डा 
ष्ठो, तो "काढा" श्रौर गरम हो तो “दिम” देना चाद्ये । मौसमकौ 
श्रपेत्ता प्रक्षति या सिकराजपर ध्यान देना क्रूरौ §। 


नोट--अगरं द्वा पानी मे भिगोकर ्यौदायी जाती है, तो उसे "काठा» कदते 
६1 गर रतत फो भिगोकर समे, विना ोटाये, मल-छानकर पिलायी जाती 
श, ती “हिम” कते ई 1 


पित्तज प्रमेहोके लक्षण 
[+ निः 
(१) त्तर प्रमेद--द्रस रोगोका पेशाब गन्ध, वण, रस प्रर सर्भमे 


ऋारो जलके समान होता ₹े। 
नोद--श्वर प्रमेष्टीको “त्रिकलेका दिम” दितक्री ३1 


परमेद-घणत्‌ | ११ 


(२) मीलप्मेदट- दम सोगीका वैथाव नोल रगका या पपद्िया 
प्रसीके रग जसा दोना ३1 
नोर--दम रोमीको 'दीपलके पेदरी दलका कादा या दिम" च्छा ३) 
{ २) काल प्रसेह--दस सेगोका पेशाब काली स्याहके जषा 
काला रोता है! 


भोर--दष सेगीको “नीमकी श्रन्तर दाल, रामल, गिलोय प्यौर परवल पत्तो 
कांकोढ़ा पचार) 





(8) दरिद्र भद~ दस रोगोका पैणाव रसम कडवा एवं र्मे 
द्ल्दीकी गहरे रह का होता ह रौर पश्व करसे समय जलनमभी 
सोती इ । 

नोट~-दइस रोगीको "'लोध, खगन्धवाला, सपेद्‌ चन्दन प्र धायके पूरका 
कावा या दिम" प्न्दा हं । 


(५) मानिष प्रमेद्ठ--द्रस रोगोक्े पेशाकमं बद्वु श्रातती है श्रौर 
वह रह्म मेँजीटके काटे-जैसा हाता है । 


नोद--“नोमङी दल, शरदुन दती घल भौर कमलगं री गिरी ( यी प्तौ 
निकालकर ) का कादा या हिम" उत्तम है। 


(६) र प्रमेद--इस रोगोका पेशाब वदबूदार, गरम, खारी 
श्रीर खून-जेसा लान होता ३ । 
नोर~-"“लाल्त कमलके एल, नीले कमलके एूल, फुलपिर्ययू, भौर दाकर फूल” 
इन्‌ चारा कादा, मिश्री मिलाकर, पिलानेते रक्त प्रमे मे ध्यवण्य क्लाभ होत्ता दै । 
सूघना--दन दों प्रमे, यदि पहले वेएाव सफ करफे दवा सिलायी 
जाय, तो उत्तम दो-जल्दी लभ ष्टो । परकै रोगों जिस तरद छोरा साफ करके 
दवा देनेते ज्दी लाम होवा द , उसी तरह प्रमेह रोरमोमिं भूव्-माग साफ करके 
दवा देना प्मच्छा दै । ० ५ माजिष्ट प्रमे श्नौर नं० ६ रक्त प्रमदे ती इस बाती 
खच ट जरूरत } क्योकि रक्त प्रमेदमे रोगी भीतरी गरमीते येवैन रहता है । 
श्रगर पसे रोगौका पेथाच शीतल श्रौर सा दो जायगा,तो रोगो वैन श्राजायगा 
पौर उते श्याम दोनेकना विश्वास षो जायगा 1 ध्यीतलचीनीको" पीसकर घन्छे- 
घन्टे या ष्टो दौ घन्दे दो-दो या तीन-तीन माके फं कानेते पयाय घाफ हेमे । पीस 





१२ चिकित्सा चोदय 1 


स-चीनी फाकफर उपरते ९ गिलास जल पीना होगा । शीतलचीनीके साथ पिया 
इया पानी पेम नहीं रहता, निकल जाता है । प्रमेह अधिक जल एनां जरूर 
व॒रा है, पर खासकर कफ श्रौर वातज प्रमेष्ो्मे, पित्तज प्रमेहे उतना हानिकर 
नहँ ौर खासकर शीतल-चीनीके वर्णंफे साथ । पित्ते दहो प्रमेहो शीतल- 
चीनीका चर्या कम-से-कम एक सप्ताह फं काकर, पेशाव साफकर दिया जाय प्नौर 
फिर को कादा या हिम श्रय श्रन्थ द्वा दौ जाय, तो निश्चय दौ जर्दी लाभ हो । 


वातज प्रमेहोके लक्तण 








( १) वख प्रमेह--इस रोगवाला चर्मौ-जैखा या चर्वीकि समान 
पेशाब करता ई । 

(२) मन्ना प्रभेह--इस रोगवाला मल्ना-मिना था मच्ना-जैसा 
मूतता ई । 

८३ ) चौद प्रमेद--दइस प्रमेष्ट वासेका पेशाब शदके रगका, 
मोटा, रूखा श्रीर केला होता हे । दम परभो मक्ियाँ यवा चीटि- 
याँ वैठतौ ३ । 

(४) स्ति प्रमेह--दस प्रमेहवाला मतवा राधौकौ तरह या 
उसके मद-जैसा पेणा बारम्बार, वेगरदित, तारदार श्रीर रुक- 
सुवा कर करता डे , यानौ हस्ति प्रमेद्रौ ठदर-ठद्र कर सूता के, 
पेशाबमें तारसे निकलते ह प्रौर उसमें वेग नरी छोता। 


नोट--दस्ति प्रमेष्यीको पेयायके पटले घेग नदीं ोता-दाजत नही क्षेतौ । 
खु हाभीकी तरह मिरुदारमे अधिक मूतता दै । इस रोगीका वेशा कभी-कमी 
रुक भी जाता हे । 


। ` परक्नोत्तर 





प्रच ( १)--स्ति प्रमेह ग्रौर शनै प्रभेमे कया एकु हे ? 
उन्तर--दस्ति प्रमेर वाना ठहर-ददर्कर सतता, पर मिकृदार 





्रमेह-वपीन । ११ 


~~ ~~ ~~ ~ 


भे क्वियादा मतता इ , णन, प्रेद वाला धोरे-ीरे मतता, पर 
सिकृदारमे कम मूता ई) 

्रश्च { २ )--पिष्ट प्रेद शौर हस्ति प्रमेह से वया मेद ३ । 

उत्तर--पिषट परमे वाना भो मिकृदारमे कियादः मुखता ई शरोर 
दस्ति परमेष्रीमो , किन्तु विट प्रनष्ट वालेका पेणाव रग भे पिव इषं 
चावलीके धीवन-जेसा होता दहे, पर इस्ति प्रभे्टवालेका पैमाव 
धोक मद-कैसा होता ई । पिष्ट प्रमैह वाला जच सूतता, है तव 
सेए खडे हो जाते ई, पर दस्ति प्रभेदतं एेवा नदीं रोता । 

प्रर (२) प्रमे रौर सौद प्रसेषसे क्या भेद ई ९ 

उनत्तर-श्नतु प्रमेह चाकः पैभाव ऊखको तरका श्रौर मोटा 
षहीता ह । उपर चीरि लगतो इ , किन्तु चौद प्रमे वालेका 
पशाच गहदके रगक्षा, मीटा, कैला प्रौर रूषखा होता ई , चीटियां 
दरसपर भौ वैठतौ € । शतु प्रभे कफसे होता & श्रौर भ्रषाध्य 
नक्ष होता, जबकि चीद्र प्रमेह वातज हीता श्रीर्‌ श्रस्ाध्य षहोता §) 

प्रथ ( धे )--सिकता प्रसेद श्रौर शचछरासे क्या मेद & । 


उम्तर--सिकतामे पेणावके साथ सफेद नाल्‌ भ्रात षे, घर शवोरा 
सें लातत श्रासौ ३। 


प्रथ ( ५ )-्नेःप्रसेद शरोर स्‌ तरकच्ुसे चया सेद ड? 

उन्तर--शने. प्रभेदे रोगो रका-सक रक स॒तत्ता ३, पर उश्च 
तकलीफ नीं होती मूचछच्छ भे भी रोगो ठर-टदरकर मूता है, 
यर रसम जलम शरीर पीडा षती ३1 

भश्च { ई )--उदक सेह श्रौर थीत भेरीके पैथानमे क्या एर्व हे ¢ 

उ०--छदक रेरौका पेयाव भौतल योता हे श्रौर भीत भेकषैका 
भर्यम्त ओतन चीता ई ! उटकं मेष्ठीको पेशाव करते समथ सोतरसे 


ठण्डा-ठष्डा मालूम छोत्ता हे, पर उसे जादा नद्ध लगता रीर वदं 
कपता नम किन्त नोत्‌ दैञेय राय ऊति द च 1 


४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


~^-~~~~~~-~~~~~~--~~~~ ~~~ ~^ 





भरर (७ )--सान्दरपमेद् जौर सुरामेहके मूतमें क्या भेद है १ 

उ०-सान्दरमेददो त्रौर सुरभौ दोनोके पावो को बर्तनमे रख- 
से नीचे गाढा-गाडा पदार्थं जम जाता है। एवं यदी हे कि, सान्द्र- 
रीका पेशाब सव गाढा हो जाता हे, किन्तु सुरामेदद वालेका ऊपर 
¡ पतला होता ह मौर उसका रगभौ मयियल भौर कुह सूर्वीमाद्रल 
गिता ई । 

प्रग्र (र )-माजिष्ठ प्रमेटौ ग्रीर रक्त प्रमेही दोनो रके पैथाव 
7ल श्रौर बदबूदार होति डे, फिर अन्तर क्या? ॥ 

उन्तर-- माजि प्रभेहौका पेणाव मेजोठके रद्गका चीर रक्त 
मेरौका रते रद्रका छोता ₹हे। माजिष्ठ प्रमेद्रवालेके पेशावर 
पराम दुर्गन्ध र्ती ह, किन्त रक प्रमेह भँ कच्चौ वदू नही रोती । 
पफ पचान यदह हे कि, रक्त प्रभेषोका पेश खनके रगका श्रौर 
रम बहत होता ईे। 

भरर (< )--किस प्रभे मूते समय दरदभो होता दे? 

उत्तर--सिकता प्रभेहमे । ददं मृत्रलच्छुमे भो होता हे। सिकता 
मे सफेद बालु श्राती हे ओर मूतलच्छुमे ददं होने पर भो बालू 
री त्रात । 


प्रमेहो के इतने मेद केसे ! 


--~- 





वात, पित्त श्रौर कफ-दइन तीनो दोषो श्रौर मेद मासश्रादि 
बातुश्नां कौ विशेषता श्रौर सयोग की विग्ेषतासे मूत्रया चैभाव 
ते रङ्ग वगर मे ओ एकु रोता ड, उससे प्रमेषटों के इतने भेद इए । 


साध्यासाध्यल । 





(१) कफे दस प्रमेन्न साध्य है, यानौ उत्तम चिकित्सा 
प्राम द्रो जाते द। 


शरमेह-वणेन । श्ण 


~ ~= ~~ 
~ ~~~ 
ज 


८२.) पित्ते € प्रमेह याप्य या कष्टसाध्य दे, यानो बड दिष्षतीं 
से श्रारामद्ोते दै) 

(२) बातक्षे चार प्रमेह भ्रसाध्य इं , इनका आगाम होना 
श्रसम्पव्‌ ई 1 


कफ़ज प्रमेह क्यों साध्य हें? 
--*~®कैऽ-+ 


कफज प्रमेह दसनिधे साध्य डे किर, वे कैवल मेद श्रादि धातुर 
कीदूषितष्टोनेषेष्ीतेहे भ्रौरकर्पणख्प णका क्रियासेहो नाध 
हो जाति इ, यानौ इनको श्रौपधि-क्रिया खमान डे । ये केवल एक 


“कफ को ढकं करने से श्राराम हो जातेदहे। किसको घटाना 
श्नौर विभी को वढानए नरी पडता ! 


नोट~-करकै दरों प्रमद शरीर फे दोष शौर दुष्य री एक ही क्रिया नेसे 
पत्य तेह । य रोग का प्रमाव ६ रि, प्रमेह मेँ “दो प्मौर दूप्य फी पुष्यता 
सपथल्य क कर्ण होती ३ \ प्रमेह कै सिवा श्यौर रोर्गोमि दूष्य की प्रखभानता 
प्ध्यता का करण दती है \ 





पित्तज प्रमेह कष्टसाध्य क्यों 


~ 


पित्तके ग्रसे इस कारणदेयाप्य या कष्टसाध्य, षै कफ 
भादि सौम्य धातुश्रो के चय होने पर, मेद श्रादि के दूषित मिसे 
षते ई } इनयी श्रौयधि-करिया कफज प्रमे की तरद्र समान न्धे 
--श्रसमानया विषमडईै। यै मधुर श्रौर रूष्ठै ्ाद्वि विषम 
क्रियाच नाग ष्ोतेदे। विषम पन्ये कि, भीतस श्रौर मधुर 
पदां पित्तको णान्त करते ह, पर मेद कौ वदाम, उधर गरम 
श्रौर कटु पदार्थ मेद को नागर करै ई, पर पित्तक्तो वदास ई । 


१८ चिकिट्सा-चन्द्रोदय । 


~~ ~~~ ------~--- ------ 


आना, ( = ) भरोषः ( ९ ) श्वास, मरौर ( १०) खांसो ये वातज प्रमेही 
की उप्रद्रवे इ। 


नोट--दइन ल्त के सता हदय का श्रकठना सा मौर दस्त का कन्न मी 
दरोता द 1 


„ उपद्रव-सहित प्रमेह कष्टसाध्य । 





लो प्रमेह सुखमाध्य होति इ, वे पो उपद्रव-सदित छने से कष्ट- 
साध्यौ जाते हे, यानौ दिकषत से आराम रोते ड । 


ह्‌ 
चिकित्सा की उपेता हानिकारक । 
---- र - 
च्युर्वद मे लिखा ३ -- 
सय एय प्रमास्तु कालेनाप्र्तिफारिण । 
मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाघ्या घ्रन्ति ॥ । 
प्रमे रोगक्रे होते रौ इलाज न करभे से, सव तरद की प्रमे्ध, 
समय पाकर, "मधुमेह" छो जाते हे ्रौर जव मधुमेदष्टो जातेन, 
तव त्रसाध्य द्धो जाते । 


प्रमेह के असाध्य लच्तृण । 
--- गद 


उधर कर इए सच उपद्भेव दो, पेणाब वारम्बार रोता रहो, शरा- 
विका आरि दभ प्रमेह-पिडिकाश्रोभें से कोई पिडिका षो भौर 
रोगने णयोर भे वातत कर लिया टो, तो प्रभेद रोगोका श्राराम ्ोना 
कठिन द्धी नरी--्रसव हे । रेखा प्रमेह रोगीकौ मार डानता ई । , 
रौर भी कदा रैः- 


८ 


श" पः 


मूच्याचर्दिज्वरुवासफासवीसरय गोरे ) + 
उपदूर्मसयेती य प्रमेही दुष्प्रतिक्रिय ॥ 


क 

जी प्रमे रोगी मृच्छ, वमन, ज्वरः श्वास, सवसो, विसपे रौर 
गुरुता या भाशैपनस युक्त हो, वद असाध्य ड, श्र्थात्‌ वद्र आराम 
ष्टो नरी सकता । 


प्रमेह के अरिष्ट-चिह 


४ 
~~~ 
[1 





जिस प्रभेष्-रोगौ मे सव लर दी, जिसकी पेप्राव के साथ बहत 
सा वीय जाताष्यो शरीर जो पिडिकाश्रो से पीडित टो, वद्र प्रभे 
रोगो निधय श्च मर जायगा । 


जन्म का प्रमेह असाध्य । 


<न ~ 


जात्त प्रमेही मधुमेष्टिनौ वा न षाध्य रोग॒सदि वीजदोपात्‌ 

ये च्यपि केचित्कलजा विकार भवन्ति ताश्च प्रपद्न्त्यपाध्यान्‌॥ 
मधुमेह मन्य से पैदा र प्रभे का प्रमेद-वीजके दोपे कारण 
से--खाष्य नदी होता, यानी धाराम नश्चे द्रीता, कीकिं जो विकार 

जिसके कुल-परम्परा से चके श्रते हे, पे आाराम नक दरस । 


उपेच्तासे सभी प्रमेह मधुमेह हो जाते दै । 
1 = 


विकिर्छा न करनेसे-मीघ शी इलाज न वारममे--समी सरक 


परभ “ममे” टौ जप्त डं शरोर जब मधुर भ जपते & असाध्य 
ध्री नामेष्र। 


[क , क 


२९ चिकित्सा-चन्द्रोद्य } 


^^ 


मधुमेह शष्टकी प्रव्तिमें कारण । 
- 
मधुर यच्च सर्व्येयु प्रायो मध्विव मेहति 1 
सर्व॑ऽपि मघुमेदाख्या माघु््याश्च तनोरत ॥ 
प्राय, सव तरहके प्रमेरोमें मनुष्य मीठा प्रौर मधुकरे समान मूत 


ता ई तया शैरमें मधुरता रोती ३, इरीसे सव प्रमेष्ोको “मधुमेह 
कष्ठते ई । 





मधुमेहके भेद । 
-“र व+ 

मधुभेद् रहनस पेणाव मधु-गद-जसा-होता ह । सधुरह दो 
तरह के होते ह - 

( १९) धातुञ्रोका चय हीनेके कारण वायुके प्रकोपसे हीना ३1 

(२ ) दोषों दारा वाथुकी राहे रुक जानेसे होता ई । 

वायुकी राद सुक जानेसे वायु श्रवसमात्‌ दोधोके चिद दिखाती ह 
तथा उसो तरह च्षणमात्रमे मूतराशयको खाली करदेतीषहे श्रीर 
च्णभरमें छौ भर भो देती ड, इसौसे यद प्रमेद्ध कष्टसाध्य हौ जाता € । 


मधुमेहके लक्षण । 





समी तरक प्रभेरोका वहत दिन इलाज न छोनेसे मधुमेष्ट 
रोग ष्टो जाता ह। इस सोगमें पेश्षाव मधुक तरह गाढा, लिवलिवः, 
मीडा रौर पिद्धल वर्णका रोता ईै। मधुमेरीका णरौरभो खादमें मौर 
हो जाता हे। मधुमेष्मे जिस-जिस दोषवौ ्रधिकता रहतौ ३, उसौ- 
उसी दोषके लक्षण नकर च्ाते ई । दस अवस्यामें बत दिनों वक 
दूना न होने से तरद्-तरचकौ पिडिकायें उत्पच्र डो जाती ई । मधु- 
सेद्र रौर पिडिका भेद असाध्य दोपे इ । 9स्तमे का ₹ै-- 





्रमेट घणैन । २१ 


` रिका पीदिते मादसुपध्युपठपे 1 
मधुमेदिनमा्ट सचाषाध्य प्रदीर्तित ५ 
पिडिकाश्रों से पीडित शरीर उपद्रव से युक्त रोगौ मधुभेरी रोता 
हे श्रीर षह प्रसाध्य हता र) 
श्रौर्भौ कदा ई~ 
सखापि गमनात्‌ प्या स्यानादाक्षनमिच्द्रति1 
प्रासनात्‌ दृते ध्या एयनात्‌. स्वपरमिच्छति ग 
मधुमेह बाकि रोगी को चशे से वैठना, वटर्मसे लेटना श्रौर 
सेटने शे सोना श्र्छा लगता ईे। 
चर्व के सुप्र-स्यान मे निखा ३ - 
गुू्निग्धाम्ललयणं .भजतामतिमाग्रथः। 
मवमन्त च पान च निद्रामाप्या छलानि च ॥ 
त्यक्तन्यायाम चिन्ताना संगोधनमछुवताम्‌ । 
श्लेष्मा पित्त च मेद च मासं चात्ति प्रवर्धते 1 
तैरष्टतच प्रस्द्श्व गृहीत्वा याति मास्त ॥ 
यदा सत्ति तद्रा कृच्यूये मधुमेह प्रयतते ॥ 
भारो, चिकना, खषा श्रौर खागे पदार्थं श्रत्यधिक सामक नया 
श्रन्रश्रौर्‌ नया जल सेवन करने से, वहत सोने सै, एका जगद सुखे 
वदे रने से, सिनत भौर चिन्तानकरगैसे चौर किमी तर 
शरैर का णोधनन करने से मरौरमे कफ, पित्त, मेद श्रौर मासि 
ब्त वठमै द । उनसे धिरा दभ्रा वायु प्रसाद्‌ को ग्रहण वार, बस्सो कौ 
शरीर जाता ह, तब कटिनसे श्राराम होनेवाला मधुमेद् हो जाता ३ । 


शक्र की परीचा-विधि। 


क्का 


~ ~ ^ ~ ~ 


एक कोच कौ नलम पेशावली चौर खमे पेणावशे राधा "लाद्- 
कर पीटा" डान दो अरर उसको हिलाकर {स्पिरिट-सेम्य पर या 
दोपक पर सकर गरम वरौ । श्रगर्‌ पेणाव म्न शक्र कछोमी, तो 


९२ निकित्सा चन्द्रोदय 


~-~----~---~-~-----------^~ 


पेणाबका रष्व घट भ्रुराया पोर वाश्नकैरद्रके जसादो जायः 
्रगर ९ शौन्स पेणावमें १० स्े२० प्रनतक गक्रजाती दी, तो: 
को श्रसाध्य समम । 

एकं विदान्‌ वैदयने “वैद्य कल्यतरु” में लिखा है-“पेशाव श्र 
श्राता ह श्रौर उसमे शक्षर जातो है, उसे “मघुभे्ट" करते है ! खु 
शकछ्षरका एक भाग रद्टता ई । जब शकर उन्नत प्रमाणं द्ोती ई, 
वद पेथावकषे साध नरी निकलतौ, किन्तु जब शक्र या शक्षरकस! 
वाले पदार्थं श्रधिक खाये जाते §, ्रयवा मग्न म को$ रोग 
है, तच पभावे णक्षर जाती हे। मधुमेह कौ एक दूषी वि 
"“डायाषिटीक्ः इन्सोपोडस ह । उसमे भो पैणाद वहत होता 
किन्तु उसमे शक्षर नरौ जातौ ! उसके लष्ठण “(्ूतातिसार" श्रध 
“उदकम्‌” से मिलते इ । 

ठण्ड या सरदो, मदिरा सेवन, शक्षरके बने पदार्धोक्ि उचित 
प्रधिका सेवन करने एव मगसर रोगोके कारण मुभे कौ भय 
व्याधि ती हे। श्रायुर्देदमं तो प्रमे्टके जो कारण लिखे ई, वैरी म, 
भेद के लिखि ई। वर्तमान नवीन चिकित्सको नै ग्वोजकंर पः 
लगाया ३, कि कलेजेका काम ठीक रूपसे न होने कारण यष्ट रो 
होता हे) इख वजदसे, यकर रक्त में मिलकर, मृच-मागै से बा 
निकली डे)! जो जोग श्रानन्द्‌ का जोवन निताते डे, काम-घन 
नदी करते, दो, चीनो, सिटान्र च्रौर भात अधिक खाते है, उन्हे यः 
रोगष्टोतादे। - 

कितने हौ लोगोको शएरूमे यह रोग मालूम नौ होता , कित 
नो्दी को इसके चिक भध्र हो मालूम होते हे 1 शरोर शप्र सः 
याधैकामद्ोजातादरै। पैशाव बासनारया मिकृदारमें कियाद 
होता है! २४ घण्टं से १० से २० सेर तक पैसा च्रेता ई । ठस 
आक्षर्‌ श्राप रृ्टाक से १ सेर तका निकल जाती ३ । प्यास नम्र 
कारण जन्त कियाद पया जाता इडे । पेशाब कभो-कभो जलन तं 





अमे षर्णन 1 शद 


^ ~~ = ~ = ~ 


ई श्रोर पीप भौ गिरतो ह। पैगावका रष्ठ फौका पानी-जैसा होता 
३, पर खकः खाद मीठा शरोर गन्ध भो सीरो-मोरो होतो हे। 
पैभावकी कर देर तक रखने से उसमे भागे भाति इ श्रौर उसे 
उपर जीव-जन्तु चख &, यद इख रोगकी सामान्य परेन्ता रे । सुट, 
जभ शरीर गना ये सूखते ई । प्याकी तरख भूर मी च्ियादा लगती 
ह, कभो कमी श्ररुचि भो होती ई , जम खन बन जाती ई, दानी 
के पेठ शिधिल हो जाते डे, उनसे रक्त भौ निकलता ह भौर दात गिर 
जाते ह, दस्तको कृबजियत कियादा होतो रे, धूकमे शकर 
रद्तो है, सुह मीढा-मीटा रहता ३, चमडा सखा रता हे । 
चेष्टया चिन्तातुर रहता ३, खभाव बदल जाता ई, कमकत माजातै ३, 
पुरुषल् कम हो जाता सै ) इसके मी भ्रागे चलकर नीदं नरी श्राती, 
स्क ज्र रहता ह, नाडी चण चनती ह श्रौर शरोर सुष्ठकर्‌ द्रा 
का पञ्नर्‌ टौ जाता है ¦ इख रोगन तय, चमडे से सम्बन्ध रखमीवाना 


रकता रोग, नेतीमे मोतियाबिन्द सूजन भ्रति होते ह श्रौर ओेषमं 
श्लु होती डे! 


स्यो को प्रमेह क्यों नहीं हेता 
रज प्रतेकान्नारीणां मासि मदि दिशुद.यदि। 
कृत्सन शरीर वोषाश्च न प्रमहन्त्यत्त सिय ॥ 
स्लि्योको हर मौने रजोधर्म छोतः रहता ई, दस कारण चमक 
शरीर के खव टप शु रदत ई, दसोसे सविया को परनेद मी रोता । 


पमेह की उपेक्षा से पिडिका 
की पेदायश्‌ । 


~> 


प्रभेदो स्ते दश्वा तारत अ-- 9) मो 1) च्या ६) 


यथ चिकित्सा चन्द्रोक्ष्य | 


करने से-प्रमे जिस तरद मधुमेह हो जाते ई, उसो तरह सथि 
यो, मर्म॑-स्थानो मे प्रर श्रधिक्ष मासवाले खानो मे नीचै निखो दष 
तर कौ पिडिकायें दो जाती ₹'- 

( १ ) णराविका। 

( २) सर्पपिका। 

( ३ ) कच्छपिका। 

( ४ ) जालिनो। 

(५ ) विनता। 

( ६ ) पतिणो । 

८ ७ ) मखरिका 1 

{ ८ ) अरनजौ। 

( ९ ) विदारिका । 

(१० ) विद्रधिका) 


दस भ्रकार की पिडका के लक्तण । 
--- >~. -- ~ 
१ शराविका। 
जो पिडिका या पुन्य षन्तं जँची, मध्यमे नीची श्रीर मोक 
शक्रीरे-नैसी हो, उसे “शराविका” कष्टते हे । । 
२ स्षंपिका। 
जो फुन्पी सरसो के श्राकार वानी श्रौर तनो नो-गन्यो दो, व 


"सर्पपिका” कला ३ । 
३ कच्पिकः। 


परमेद-वर्णन । रष 





४ चिनत्ता} 
ओ बडी मो, मीकेरह्कीष्टो वथापेटया पीटर इष्द, 
उसे “विनता कडते ई । 





६ पुत्रिणी । 
जो पुन्पौ बड़ी दयो रौर जिक्चके इट-गिटं सष्ठ घारोक 
फन्बियां हो या जो मरीन-मरोन-फुन्सियोसे धिशे हो, उसे “पुत्रिणो” 
कते द । 
७ मसूरिका। 
ओ पुन्सौ मसूर की दाल के समान बड चो, उसे “मसूरिका” 
क्ते हे। 
८ प्रलजी । 
ज न्सौ नाल भरर कासी हो तथा ज्रौर फुन्सिथो से व्याप हो, 
उसे “गरल जी" काषटते ई ¦ 


गोर--मलभी चौर त्रिश दोनों ही पिञिकाये न्य न्तियो से व्यास होती 
&, पर र वासम फक होता ६ । 


६ चिद्षरसिका1 


जो फन्सौ बिदारेकम्द के समान गोन चीर कठोर छो, उमे 
“विदारिका” क्ते ड । 
१० विद्रधिका । 
ओ परन्पी विद्रधि लघ्चणों वानी दहो, उमे “विद्रधिका कपि ङ । 
इ प्रमे जिस दोपते श्लोतः दै, उसकी पिडिका भी उसी दोष वली 
॥ 


पिडिकाश्मो की असाध्यता । 


सकी 


शुदा दय, भिर श्रौर पीट--द्नके सर्म॑-स्थानोमि छत्त्र दुष्ट, 
खपद्रय-सदधित शरीर अन्दाभि वाले मतुष्यके वेदा इडे पिडिकाश्रों की 
चिकिका न कर्नौ चादिये, कधीकि ३ असाष्य होनी ६, 


चिकित्सा-चनद्रोद्य | 


~“ ~ <~ ^ ८ 


पिडिका के उपद्रव । 


+----- 


~} 
ता 


८ 
९ 


प्यास, वेहोभी, मासका सक्तो च, प्वास, हि चकौ, मद्‌, ज्वर, वि 
ओर मर्म-सखानो में ्रवरोध,- थे पिडिका्रो कै उपद्रव इ । 


क्या विना प्रमेह के भ पिडिका होती हे ? 





जिम मनुष्य कौ भेट दूषित या खराव होती है, उसके विना प्रमेह 
मो पिडिकाये हो जातौ डे ¦ पिडिकाये जव तक ब्रपमे-त्रपने स्थानं 
को नरी पकडतीं, नरौ दौख्तीं । 


1.4 (=-= क: ६ 


परमेद-चिकित्सा मं 


चिकित्सक के ध्यान देने योग्य घातं । 
पदै दु. 
(१) कैव्यको चाहिये, पले कारूर. दारा यानो पैश्ाव को गोभी 
म रखकर एव्र लच्त मिनाकर यद्र मालूम करले, कि रोमौ को केसा 
प्रभे &, यानो प्रमेद्द कफ से श्रा हे या पित्तसे ्रथवा वातस) 
अगर कफल प्रमे ड, तो ग्णस्वमे निखे उटक मेद, दु प्रमेह, सुरा 
प्रमे आरादिक दसो प्रमेहोमे से कौनसा प्रभेद ई । ्रगर पित्तज ₹ईै, तो 
नार प्रमेह, नील प्रभे, काल प्रमेह व्रादिकमेंसे कौनसा प्रमे हे । 
श्रगर प्रभेद की खास किसर मालुम छो जाय, तो चिकित्सामें सुभौता 
&, उसकी रवास टवा ठी जासकती ह । अगर मालुमनयप्डेयाकिमौ 
कारणस सानूम न छो सकेतो वद साधारण चिकिव्सा कर, 


| 
॥ 
॥ 
4 


प्रमेह-वणेन } # 


प्रभेद नाशक कोर नुया दे । दस तरद मो श्रायामद्ठो सकताङप्यर 
करटी-कङ्ी दिकत द्लोगौ भ्रौर जल्दी कामयायौभीन हीगो । सानलो, 
किसीको पिन्तज प्रमेद्ट का एक मेद “र प्रमेह" ३ । स प्रमेह मे 
योगो की भीतरी गरसी ब्त वट जाती ह, वष्ट घबराता रता 
ड, व्यक्ति दिल कमकतोर हो जाता, रोगो को श्राराम होनेकी 
श्राणा नरी रहती । श्रगर वैद्य सामान्य चिकित्सा करेगा, तो सम्भव 
कि, गिर पड कर रोगौ चद्धा हो जाय, पर यदि वैद्य यद्टजानले कि. 
यद रक्त प्रमेह ह, यह पित्तज ई, श्रत इममे गरमौ का यदुत करीर 
रखता ड, तो वद्ध पदक्ते उसकी धातुक गरमी छंटेगा, जिससे रोगी 
को णान्ति मिलेगी, उसकर दिल-दिमाग में तरो प्चेगो, उसका चित्त 
खिर-शन्त होगा, उसे आराम योने का भरोखा हो जायगा, भतं वद्र 
बिना--सीचपड किये दवा खाये जायगा श्रौर श्रारामभी हो जायगा । 
दन वाते सिवा, सवसे वडा लाभ यह होगा, कि वीर्यौ गर्मी शान्त 
दोनशे, मैला निकल जामैसे, दवा जल्दी फायदा करेगी । निस तरह 
पेटक रोगों मे दस्त कराकर, कोटा साफ करके, दवा देनेसे जल्दी 
फायदा होता ई, उसौ तरद सोक्ञाक श्रौर प्रभेदे इन्दिय-लुलाव या 
बहुत पेणा लाने वानो दवा देने खून अरदो आराम रोता हे । 
पेभात्र साफ कृरने वाली दवार “चिकित्लाचन्द्रोदय तीसरे भाग 
के सोचताक प्रकरणे बहत लिखो हे । भीतन-~चीमौ ( कटिदार गोल 
भिर्चं ) जिसे कवाव-चौमीभो कहते ई, इस काम के लिए परमोत्तम 
ड । कवावचौनी के भेले बनी श्रौर दवारं मी अच्छी शती € 
इसको, रोगो का वल, मौखम श्रौर देण प्रखति का विचार करके, एक- 
एकः, दो-दो श्रौर तीन-तीन माश कौ खूराकं से, दिन मे बारह वार, 
९ बारश्रौर चार वार तक्र दे सकते) इसके चु्॑को फोंकाकर 
खपरसे ५ गिलास साफ धानी पीना चाद्ियि। दस. ^. सायं 
पिया इ्रा पानी पैन उहरता न्मे, इसनिये -“' =. ५ 
पोनेकौ मना शोनैपर भी, कोई खर कार 
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इभा जन हानि नौ करता 1 जब वैद्य देखे कि, रोगीको खच पैणाव 
इए, प्रव उसकौ सूत्नलो साफ ई, वोयंकौ गरमो निकल गद डे, वव 
खसे कड परोचचित काष्ठादि ग्रौषधियो से बना चुं देना चाहिये । 
श्रच्छ धातु घाम वाली दवा इस मौके पर देम फायदा कर जाती 
ह, पर कोरी इसी वातपर जमकर, विना समभ, रोगोको ताकतवर श्रौर 
भेद प्रति वटानेवाले पदाये न देने चादिं । दूध वीरः ताकतवर 
पदार्थसि यद्र रोग उलटा बठता ह । सभो धातुएे' वह-बदकर निकल 
जाती ह । हमने वतसे रोगी गिलोयके रसमें हर्द या र्दोका चूं 
शद्‌ मिलाकर देमे श्रवा ल्िफक्तैका चरं हदें मिलाकर दम 
श्रवा आमलक रसभ यदद भ्रौर हर्दोका चस मिलाकर देगैसे 
श्नाराम किये ई । वै प्रमेद-रोगो कते ये, साव ! हम जितना दूष 
घो खाते ड, रोग उतना हौ वता जाता डे। 

(२) णास्तोरभ, प्रमे रोगोके लियेभौ वमन विरेचनादिसे शुष 
करे दवा देनेकी रायदो है, इस तर जल्द नाभ होता हे । म्रगर 
सेगी वमन योस्य न दो या वमन पसन्द न करता ष्टो, तो वैद्य 
किसी दल्की दस्तावर टवासे, लिसखसे रोगोको कष्ट नष्टो, दौ चार या 
क्रियादा रस्त करादे, पर र्षा न करे कि, रोगी मर मिटे। जव 
कोटा साफ ही जाय, भोजन पचमे लग, पाखाना रोक्ञ साफ होन 
लग, प्रमेद-नाशक दवा दे । दम तो अरमर-मिक्नाज नौर एकदम न्म 
कोड वालको “पच्चमकार चुं ( देखो स्वाख्यरच्वा) देकर कोठ साफ 
करसेते ई, परयद्द चण क्रया कडेकोे वालतोको दस्त नदी लाता। 
घे दे दक्तम कर जाते ई, द्रसलिये उन्दे “इच्छामेदौ रस" देत ई 1 

किसी-किसीको सट त्रौर कालेदाररका जुल्लाव भौ देते ई, यह सवो- 
न्तम दस्तावर दवा ई खास्य्ररच्ता के ए २५४ में इसवौ तरकौव 
निखी ई । दखसे प्राय स्भोकोदम्तषो जाते डे। किसी-किसौको 
पावभर गरम दधते अरण्डौका तोन चार तोले तेन मिलाकर मौ दते 
च्लर चा अणः कर स  । चवच्नॐे चोरा =-= ज्व 


भरद-वर्णन । २६ 
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शौर जुलाव देते हे । मने श्रपने ब्राज्ञमृदा जनाव अ्रौर मुच्जिसे' 

= [8 ट. 
मचिकिव्साचन्द्रदय" प्रजे भाग रेवन लिदि है ) नोचे का चुं 
दस्त लामेमें सवे ३ -- 


शरीर शोधन चशे! 


-----=>~- 2 -- 


वि कानादाना ३ तीले। 
सनाय ` ३ तीते 
कालानसमका १९ तीते) 
पले कालेदाने श्रीम सनाधको पौस-क्रूटकर चनो, पोषि नमक 
को पौख-क्ानकर उसी वर्मं मिनादो । इमीको "शेर भोम चू" 
कार्ते हे यद चूं कल मिटाने श्रौर दस्त खुलना लानेमे विचि 
प्रौपयि §। 
यदह चु यकषत, परा, शूल शरोर गर्माणय के रोगो मौ दिया 
जाता हे । ` इनके सिवा, लिन रोमि दवः देनैव पदे कोटा साफ 
करमे कौ घारूरत होतो इ, उन सवम इसे दे सकते है । इसमे यद 
खुवो ह, किं इससे पतला दस्त नहे भ्राता, पर कोठेका सा मल 
वषे ए दस्त के रूपमे निकन जाता ३ ! 
दसवत माता २॥ मारे दे ८ मागे वक ई । रातको, सोते समय, 
एक मात्रा चूर्णं फक कर, ऊपर से गुनगुना जल पीना चाच्ठिये । 
खवेरषटौ एक या दो दस्त खुलासा रोनेखे णर इल्ता फूल टौ जाता 
ह पति ये थोडी माताये सेवन करना चाहिये, पीके माला 
बडा सकते दह । इम दवाके खाने पेरमे ददं सा टोता ई, क्योकि 
यह चृ रोतो से जमे इए मलको खुरचता ई । रेसौ दशा थोडो 
सो "सोफे रवकर चूसनेसे भमन रौ मन निकन जाता ₹ । 
इमने इस चूण कौ परोक्ना कौ है । लाजवाच दस्तको दवा ई! 
द्रसकरे लिए म पर्डित लच्छीचन्द्छी बाय ठेद, देर, ग्रोभ- 
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कामनउन्‌ चोज हट जाय । प्रमे मे कचैले पदार्थं द्वितकर होति ऽ 
एसक्तिये पाट, रेड श्रौर चते काटे में णद श्रधिक भिकटार 
मिलाकर पिलाना चाद्िये ! त्रिफला, दल्टी, गिस्तोय श्रौर श्रामः 
इस रोगन अच्छे हे। जो रोमी दूष घौ प्रति वटिया पदार्थं अथव 
प्रमेद्र में वर्जित पदार्थं न त्यागी, उसको पसन्द कै पदार्थो मै ऊंट य 
गध प्रभतिकौ लीद मिला देनी चाद्ये, ताकि वह ्रापरी उन्हे" छो 
दे--उसे उनसे नफरत षहो जाय । श्रगर रोगी रसीले श्रौर पतते पदां 
त्यागता हौ, तो उनमें संधा नोन, हींगया सरसों मिना देनी चागनिये, 
श्रगर रोगो श्रधिक जल पोता दो, तो उसके पीनेके जलम णद्ठद, कष 
श्रौर गोल मिर्च डाल देनी चादिए'। इख तरद रोगो पानी से छणा करमै 
नगगा, वधोकि पाने प्रेद को खव यढाता हे श्रौर रोगो उसे बारम्बार 
पोना चाहता ई, क्योकि धातुं के पश्याव कौ रासे निकल अगन 
कारण, उसकी प्यास वट जाती ३, सु सरता रद्ता हे । दस रोर 
पौर श्रपथ्य पदार्थोसे रोगोको बचाना जैसा ज्रूरौ ३, उसवौो अपेचा 
प्रानी से चाना विभरेष ्रावण्यक ई, क्योकि पानी पीने से ' वहुमूत्र" 
या "सुमे" हो जाता हे। मधुमेर असाध्य प्रमेह हे । 

प्रभेद्ठ मे नीचे लिखे पदार्थं या आदार विद्टार अपथ्य ई -- 

सौवोर, मदिरा, माठा, तेल) दूध, घो, गुड, खटा, ईख, रसः 
अनुदेश ( जेषे बद्राल ) के जानवसे का सांस, सिरका, रायता, 
मूली प्रति दा श्रचार, सैरेय मटिरा--प्राव, मासूलो शराव, 
आसव जो कमीनजने गाडने से तयार दो, बहत जल पोना, दूध पीना 
तेल था तेलक पक्षे पदार्थं खाना, घौ खाना, ऊख कास्स या राव, 
दरी, सन्तु, दमस श्रौर ्राम रादि खट पदाय का पना, शर्वत, 
ग्राम्य पश्यो भौर जल-जौवो- मलौ पादिका का मास, पेणाब 
रोकना, सनेन कर्म, धुमपान-हक्रा वीडो पीना, फस्त सुलवाना, 
बहुत देर तका वैठे रहना, दिनमे सोना, नया अन्न -खाना, पिन्निके 
पदा, समी-प्रसग, कौज, गड, तस्यो, तादप्रल की गनो => रो, 





भेद वणन ! ३ 
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चिर्द भीजन, कुरहा, खद्ा-सीटा-नमकौन रस, मेला पानौ. 
सालमि्चं, नद्टषन, ग्या, सूल, नारमी, श्रमरूद, कैला, 
चूका, पूरौ, कचौरो, घुदयो, आलू, सभर नोन, वादौ पदाये, स्त 
देखना, वहत खाना, राह चन्लना, भागना, कपडे से हवा करना, 
नाल कपडे प्ठनना, एकान्त घर मे गाना, सलौ या वाल्क को प्यार 
करना, गदने पनमा, पान खाना, क्रोध करना, मिटा खाना, साग 
खाना, ये खव पदार्थं या च्रारहार विहर ण्व उडद्‌ क्ती दाल, 
धूपे फिरना ये खव प्रेद रोगी को त्याग दमे चाषियेः। 
वैय-विनोद मे लिखा ३ -- 
सौवीरक खरा तक्र दधि क्लीर घृत गुड । 
पम्लेदधरसपिान्रातप मापानिवर्जयेत््‌ ॥ 
का, भराव, माठ, घौ, दरी, खे पदार्थ, व~र, घोसा अन्न, 
धूप श्रौर माष प्रन्नेद वाले कौ मना ह! 
न्द्‌ वैद्यक मे लिखा हेः- 
सुर सौवीरक मद पैल क्षीर शुर धृतम्‌ । 
परम्लमचिषटप्ुरसानूपमासानिवर्जयेत्‌ ॥ 
प्रभ रोगोको मारे पदाय, सौवीर, कौज, राव, तेल, दूध, गुड 
षी, वहत खटा वाले पदारथ, ‰ख-रस,श्रौर अनूपदेगक्ते जान वका 
सा छोड़ देना चारे । 
भ्राज-कलके डाक्छरो ने निखा ह कि, मधुमेषठमे शकर जाती 
द, भरतः गर वाले खान-पान त्याग देने चाद्धि्ेः ! गकर, चीनी, 
ड, गे, मक्षा, चोवल प्रति पदार्थ--जिनमें पिसान का सत्व यामे, 
सटा क्रियादा को, एव स्छा्च-घर्म--गुणवाले साग ऊेसे भ्रालू, प्याक, 
पके फल, खा मेवा, नोव, अदर, श्रधिक दूष भ्रादि प्रमे रोगैको 
दानिकर 1 दां “ शुर परमे मे परिकर श्रा्ार हितकर दे, पर 
श्रातं मे नक्षँ। 
प्रभेद रोगोकतो मोच नित पदाय पथ्य ई - कोभ 
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वाग्‌भट ने लिखा ह--जौके मालपूए, जका सत्तू, गाय या प्रोडे 
कौ गुदासे निकले जौ, स्र-ग, पुराने शालि चाँबल, पुराने सांडी चावल, 
कंथ, तेदू, गद, चरिफला, कटि पर पकाया श्रा सूखा जङ्गल जोवों 
कामा, पुराना मध्वरिष्ट, खव, सफेद डाभका पानौ, णदद्ःमिला 
जल, तिफले के काटे में रात भर भिगोये श्रीर फिर सुखाये ए 
जोघ्रोका सत्तू ये सव प्रमेह रोगो को पथ्य हे । प्रभेद्-रोगी को रूखा 
श्रौर गाढा उबटन, कसरत, रातमे जागना एव खअन्यान्व “कफ-भैद 
माश्क" क्ियाएे' भौ हितकर इं । 
किसने निखा ड-युराने वाखमती चावल, सि चांवन, कोरी, 
जी श्रौर गह कौ रोटौ, चना, श्रर्र, कुलथी, मूग कौ दाल, मूग 
श्रहर कौ मिलो दाल, कर्ला, जद्वली जानवरों कै मासका रस 
षत्यादि दित ई। 
~ आज-कलफे चिकित्सको कौ राय ईह कि, प्रमेह रोगौ कौ दिनमे 
षरामे चाँवलीका भाव, मूंग या मश्रकी दाल, चने को दाल छोट 
मलो का थोडासा भोरवा, हिरन, खरगोश, उल श्रौर बटे के माए 
का भोरवा, परवल, गूलर, वगन, सहजनेकी डी, केलेका पुल, नरम 
कच्चा केला, कागदौ) या पातौ नोवु-ये खाने वचाद्दिये' । राते ¦ 
समय रोरी, करज, वैगन, परवल श्रादिका साग, चौनी-मिला थोडा 
दूध, खव तरह कौ कडवो कयैलो चैके, सिघाडे, किमिग, बादाम 
वजर, श्रनार, भिगोये इए चने, कम चीनीका मोटन भोग, बर्दाश्त 
ष्टोती स्ान-येसव हितकर ड। 
किसीने लिखा हे-गीक्, चना, मूंग, उडद, जी, चावल, रहर, 
करेला, ककड, गोभी, तरद, परवल, चौलाद्रै, कमल-नाल, ककड 
प्रीर मेयौ हित ड । 
हारोतने लिखा --लाल चावल, मोढी चावल, कुलधो, धोडा : 
घोः करा मधुर श्रन्रयें पथ्ये 
श्रपथ्यसे इए प्रमेह वालोको कसरत जरूर करनी चाद्धिए 1 दण्ड 


प्रमेह वर्ण॑न । दे५ 


लने, बैठक करने, सुद्‌गर फिराने, राह चलमे प्रति खे प्रमे मँ 
रूर लाभ होता हे, कयीकि प्रमद मे वायु गरम ्टोकर भेद फी साध 
भिल जाता हे, इससे धरोर मोटा द्योता जाता है श्रौर प्रमेह रोग 
बढता जाता हे । शरोर कौ भेद कम करने च्रौरसुटाई नाश करनेफे 
लिये कसरत या मि्ठनत श्रवश्य करम चाद्ठिये, क्योकि कसरत या 
मिनत से मेद श्रौर सुराई नाण योती है। प्रप्य सेवन से ए 
प्रमेह मे कफ श्रौर मेद का घटाना प्रमेह कौ सदी चिकित्सा डे। 
वाग्‌मट ने कहा ईै-- 
सुहयुद्त्तं ने गाद व्यायामो निशि जागर । 
य्चान्यच्छुलेष्ममेकोत्न वदिरन्तश्तद्धितम्‌ ॥ 
प्रमद वाले को रखा श्रीर्‌ गाढा उवटन, कसरत, रातं जागना 
णव दरूषरे कफ-मैद नाशक पदार्थो का शरौर के भीतर श्रौर बादर 
प्रयोग करना लाभदायक € । 
श्रापने कफ सेद नायक होनैकी कारण दहो प्रमेह बालेको ^गिना- 
नोत" सेवन कौ कोर सेराय दौ है, वधोकि शिनाजीत से सुटादरनाभ 
करने भौर प्रभेद श्राराम करने का विरेव गख हे । 
वदत से मूर्वे समभतते हे किः प्रमे से कसरत ानिकार हे। 
अगर कसरत या मिद्टनत हानिकर होतो, तो महर्सि वाम्‌भट दसेसा 
न कहते- 
भधन्त्रपादतरदितो भुनिवर्तन ! 
याजनाना शतं यायात्छनेद्रा स्ति्ताश्रयान्‌ ॥ 
गोथङन्मूनषर्ति्य योभिरेव सह भ्रमेत्‌ ॥ 
निषेन प्रेह-रोगो को जता श्रौर छाता न लेकर, सुनिों कौ 
कन्तिको धारण करके, चासो कोस्तक सफर करना चाद्धिधे श्रौर 
ताना भादि दने चाये ज्रयवा गायका गोवर भ्रौर गोमू 
सवन करत दए गाय के साय-माय घूमना चाहवे । 
यदुत से रोगोमे कसरत वौ मनास्नो €, ससे, र्रयित्त समा, 





३४ चिकित्सा-चद््धोद्य । 


वागृभट ने लिखा ईै--जीके मालपूए, जौका सत्तु, गाय या ` 
कौ शुदासे निकले जौ, मूग, प॒राने शालि चावल, पुराने साट र्चा 
कोथ, तदू शदः त्रिफला, कांड पर पकाया इरा सूखा जद्गलौ जं 
कामास, पुराना मध्वरिष्ट, श्राव, सफेद डाभका पानी, गद्दःमि 
जल, त्रिफलै कै काटे सें रात भर भिगोये श्रौर फिर सुखाये ' 
जौग्रोंका सत्तू ये सब प्रमेह रोगौ को पच्य हे । प्रमेह-रोगो को ₹ 
चौर गाढा उबटन, कसरत, राते जागना एवं अन्यान्य “कप 
नाटक त्रियाए' भौ दितकर डे । 
किसीने लिखा - पुराने वासमती वांवल, सि चाँवनल, की 
जौ ओर ग्ध कौ रोटी, चना श्ररहर, कुलथी, शुग कौ दाल, मूं 
अरहर कौ मिली दाल, कर्ला, जङ्गली जानवरों के मासका 
इत्यादि हित इ । 
~ शआ्राज-कलके चिकित्सकों की राय ड कि प्रभेद रोगौ की दिः 
पुराने चांवलोंका भात, मूंग या मद्र वी दाल, चने फो दाल, 
म्नो का घोडाखा भोरवा, द्विरन, खरगोश, उल शौर बटेर कै म 
का शरोरवा, परवल, गूलर, वैगन, सदजनेकौ डंडी, लेका फूल, नः 
कच्चा कैला, कागकतो या पातो नोवृ-ये खाने चाध्ठिये} राः 
समय रीर, करेसी, गन, परवल सादिका साग, चोनी-मिला घौ 
दूध, सखव तरह कौ कडवी कलो चो, सिघाङे, किशसमिण, बाद 
खजुर, अनार, भिगोये इए चमे, कम चौनोका मोहन भोग, दौ 
ष्टी तो सान-येसनबदितकर डं 
किसीने लिखा ₹ै--गोदं, चना, मूंग, उडद, जौ, चँवन, श्ररर 
कर्ला, ककडी, गोमी, तरद, परवल, चौलाई, कमल-नाल, ककं 
शरीर मेधो हित ई । 
'हारौतने लिखा ई--लान् चव, मादो चावस, कुलधौ, थी 
चौ, चरा मधुर अद्र ये प्रच्य ड) 
चचाम = चद ताना = प्न ----5 {+ । 





पमे चरणन । ५ 


~~~ ~ 


त 
च, दे करम, सुगर पने, साद चलने प्रति चे प्ररे म 
कर साम द्धोता ई, क्योकि प्रगे मे वु गरस पकर मदमे साथ 
{लन कता ३, इषसे शरोर मोटा द्योता जाता हे श्रौर प्रमेह रोम 
ददता जाता ३ \ शरैर की भेद कम करने शरीर सुटाई नाष करने कि 
लिये करत या मिनत श्वभ्य करनी चाद्धिधे, फेकि कमत या 
स्लिदनत हे भेद नौर सुखद नाण दीतौ दे । अपष्य चैवन से इप 


प्रमेह म कफ ओर भेद का घटाना प्रगे की संदी विकिल्सा डे) 
वागभर मै कष्टा ईे-- 


(^^ 


शतस व माद व्यःपापरे निरि जर 
यच्चान्यच्छुलेष्ममेदोत वंहिरन्तश्चतद्धितम्‌ ॥ 
प्रमेह बालि कौ रवा श्रौर गाढा उवटनः कसरत, राततं जागना 
एवं दूखरे कयमद नाणक पदयो का शरोर कै सतर ओर बाष्धर 
प्रयोग कराः लामदायक ह 1 
श्रपिने कफ-मेद नारक होने कारण द्रो प्रभेद वानेकी ^गिला- 
जत सेवन को चोर देराय टौ ई, कोक भिनत भे सुटाई नाप 
करने श्रीर्‌ प्रमेह श्रारास करने का विभेष गुण ३ , 
[१ ४५ ~) 
वत 8 प्रूखे समभे ह कि, प्रमे मै फखग्त हानिकर ई । 
अ्रगर करत्‌ या सिहनत हानिकः्‌ होतो, तो सर्पि वागृभट रेखा 
म कतै 
प्रनगदतरपाद््रदिल्ये युनिर्तन्‌ ॥ 
सोजवान्य थतं यायात्तनेदव सतित्ताशयाम्‌ ॥ 
५ मोणङन्मूवदकतद भोभिरेय खद शरमेत्‌ # 
धन प्रभेद रौ निर्य 
१४ श-रीगो को चृता श्रौर च्छता न लेकर, सुनि्यै! कौ 
रण्‌ करके, चारमौ कोस तक सफर करन दाह्दिये शोर 
8 ४ भादि खोदने चाद्ये अथच गायका मोबर शरोर मभूत 
वम्‌ करते इय साच क खाच-ाय घूमना चाहिये ! 
वदत उ शमेति कस्ररत कतौ सना ॐ ॐ += ~ 


३६ चिकित्सा-चन्द्रोदयं । 


~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ "~~~ ^ ~~ ~~~ ^ ^^ ^ ~ 


कमक्तोरः किसौ सेगसे सष्ठने वाला, दमा वाला, खासी वाला, घ 
पुरुष, रास्ता चलमेसे थका न्ना, भोजन करके चुका, स्र प्रस 
ज्ियादा करम वाला-नको कसरत नरी करनौ च।दिये । प्रमेह 
रोगो भौ कमलोर टो, भिनत करमे योग्य न ्टो, तो छसे भी सिहनः 
या कसरत न करनी चाद्ये ! सन्ते चिकित्सा-स्थान फे ११: 
अध्याय मे कदा हैः--“छथतु सतत रेत्‌" वद प्रमेही जो निर्ध 
द्ध शरीर जिसक्र कुटुम्बे कोन ष्टो, नद्ग पैरो, बिना राता निये 
माग-मागि कर खाता इश्रा, हर गँवमें एक रात ठहरता इभ्रा 
सुनिथोकौ तरद सयम रखता इद्या चारसौ कोस या इषे भी क्रिवाद 
चते! यदि धनाव्य द्धो, तीमो श्यामाकं, नोवार खा-खाकर श्रवा 
शरावे, कोथ, तेद, श्रशमन्तक फल खाता इश्रा हिरनों के साय पम 
श्रीर उनके मूतर श्रौर मैगनियों को सेवन करे श्रथवा निरन्तर गाय प 
साय पिर, कूभ्रा खोदे, परन्तु दुर्बल रोगोको मिदनतकषे बचाना चाः 
दिये । मतलब यदह ह, प्रभेह-रोगौ यदि सीटा-ताला हौ, ती मिष्टनत 
या कसरत करे ! घते ठसकौ भेद घटेगौः प्रसेष्ट ना होगा, पर कम 
कीर यदि व्यायाम करेया या चारसौ कोस रैदल चलेगा, तो परसेह २ 
चाड जल्दी नमो मरे, पर दरस तरह शोघ्रदहो यमराज का पाहुन 
दोगा । जिनक्तो कुल-परम्मरा से प्रमद इश्रा ईै, उनके लिये भौ क्षरः 
तक्तो टर्कार नध । 
मोट--सहज प्रमेष्ट सेगीको दृध मना दै, पर श्वधिक मना नहीं है। इसी 
तरह उसे घीकौ भी एकदस मना्टी नहीं है ! ्यपथ्य-जनित प्रमेह घालेको क्रत 
जने जररत ३, स्ट प्रमेह यालेको नरी । पथ्य-जनित प्रमेह रोगीको करे 
भनति कसले साग, सरसकि तेम या लसीके तेलमे गूजे हुए हित दै, पर सज 
प्रमे चालेको तेलमे भू जी सरकारी हितकर नद 1 यहं वैसीषी चात दै, जैसी कि ज्व 
मं नवीन ज्वर रोगीको दूध घी मना द, पर घराने ज्वर वालेको दूध दितकर दै । 
८ (४) लिख च्राये ह कि, चिकित्माकी उप्ता करनेसे समी 
प्रभद्र सधुभे् छो जाते हे, पर मधुभेूमें भौ वदी उपाय करने चादि 


भ्रमद-वर्णन । ३४ 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


ण" ज प्रमेहोमे किये जाते हे । प्रमेह या मधुमेहमें भिलाजोत, बह्न- 
भख, लोह भस्म, कान्तिसार या फौलाद भख, ्रपौम या भोग न्रा 
दि पदार्थं द्ितकर हे! शहद मीढा दे, पर प्रमेहमें अत्युत्तम ई, 
दरसौसे प्रायः प्रत्येका काटे या रसकरे साथ णदटकौ श्रान्ना शास्तरकारोने 
दौ हे। शिलाजीवकौ तरद शद प्रमहको उलवोष्ट शरौषधि ह! 
णषटदवे सम्बन्धे णास्तीं मे लिखा ई-- 


चर्यं मेधाकरं दृप्य विशद रोचनं जयेत्‌ 1 
कृष्टाग कासपित्ता खकफमेह छम ऊमीन्‌ ॥ 
मदृतृष्णावमिश्वास हिकासीसारहदुम्रष्टान । 
दाष्त्ततत्तयास्‌ ह योग॒ चाद्यदप वातलम्‌ ॥ 
गद्‌ शरोरकी रष्कौ अच्छा करता हे, बुद्धि बढाता ई, धातु 
पुष्ट करता ई, विशद ग्रौर रोचक ई, कोट, बवासीर, खाँसौ, पित्त 
रक्त, कफ, प्रमे, रलानि, कमि, मद, ठषा-प्यासत, केय, प्वाख, ह्िचकी, 
श्रतिसार, छ्दय-रोग, दाहः चतत, चय, श्रीर रक्तक जौतता ३ । 
यदह योगवाह्ो श्रीर किसी कृदर वाटी करम वाला § । 
गद्टदभौ चार तरद्के छोते ई-( १) मानिक (२) पैत्तिकः, 
8 ३) सीद, भ्रोर (४) भ्वामर । तेलकी कान्तिवाला माचिका, धोक 
जसा पैत्तिका, शरे रद्र वाला चौद ग्रौर वि्लीरौ पल्यरको जैसा साफा 
अमर होताहे। 
मधुरो मान्तिक-तेलकी कान्तिवाला मधु चेष्ट ह । यद नत- 
रोगको हरता शौर लका € । वैन्तिक ज धो जैसा षोता €, रूखा 
भोर गरम ह तया पित्त, दाद भौर रक्तवात करता ई । मालिक 
श्रोर क्षोद गुणसे खमान ३, पर प्रभेद नाश करनेमे “चीद्र च्छा ई 1 
सका रप्र भूरासा होता ई श्वामर मधु, जो विन्नौरौ भोधेके 
जषा होवा दे, सक्तपित्तको नार क्ता ई, मूत्र भौर जडता 
करनेवाला सघा भारे ह) 
नया ग्द श्रभिव्यन्दी त्रौर चिकना सथा कफनाग्रक भौर 





१) 
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यानौ दस्तावर होता ह, पर पुराना णद मलको वाधने वाला, 
रूखा,मेद नाणक ग्रौर भ्रत्यन्त लेखन छोता ₹हे। प्रभेद, मेद्‌ श्रौरं 
प्रतिसार नाश करमेभे “पुराना शदद" दो ्रच्छा होता । श्राग ्रौर 
धूपभें गरम किया ग्रा गहट खानेमं प्राणनाशक होता हे । 
प्राजकन ठग नीग शदको मी नकृलो लाते ह । को$ खांडको 
चाशनो ले श्राते डे श्रौर को सुर्दकषि ऊप्ररका शहद से आते हे । श्रतः 
खृव परोच्ता करक गह्द लेना चाहिये ¡ कपडेकौ वन्तीर शट लगा 
कार दियासनाई दिखानेसे जलं उठने वाना शद्टद श्रच्छा होता ६। 
अ्रसलौ शद कागक्ञपर रण्ठनेसे कागक् नही गलता, पर॒ शखांडकी 
चाशनी से मागक्त गल जातां ह 1 रखनी शददको कुन्ता नही खाता। 
तीनो तरह परौन्ता करक शद सेना चाद्ये श्रवा श्रपमे सामन 
छन्तेसे निकलवाना चादिधे। गहटवौ प्रमेह-~चिकिटसामें बडौ क्रू 
रत रती ह, इससे मने गददपर इतना लम्बा लेख सिखा ₹। 
मदनपाल निष्टुमें लिखा ₹हे-- 
षि मधु णीत लघ्‌, स्वादु रुद प्राह चिक्लेखनम्‌ । 
चच्युण्य दीपन कयर्य॒व्रसोधन रोपणम्‌ ॥ 
द्द ओोतल श्रौर दलका हे, खादु शरौर्‌ रूखा ई, मलको वांधता 
§, लेखन ३, अखोको सुपौद्‌ है, अग्निको जगाने वाला है, खरमें 
हितकाशे ३, घानोको शोधता श्रौर भरताडै। 
सस्छतमे "मधु" फारसोमे “हद्‌ श्ररनौमे ^च्रसल" क्ते दे । 
यूनानैी की सने लिखा है, णदका रद्ग, लालः पला शरीर सफेद होता 
है1 यद दूसरे दजका गरम शरीर ्व्वन दर्जका सूखाष्ोता ङ । गरम 
मिक्ञाजवालो तया मस्विष्कको दानि करतः श्रौ सिर ददं करने 
चाला ड 1 श्ननार, सिरकां श्रौर धनिया इसके दर्षको नाश करमे वासे 
दे। इसकी माता २ तोल्ते तक ₹ै। यह टोषोंको साफ करता, कफकौं 
च्छोटता, व्यधेको चिकनाई को दूर करता, जनोढर, स्तम्धर रौर सवर 
तस्हकौ वाय नाशक है, पेणाव, दूष ग्रौर आर्तेवगौी प्रहत्ति करै 


न (क न त 
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बाना हे, वस्ति चीर हदव पथरोको तोडता ३ , मामाश्य श्रौर 
यक्ठातको बल देता हे , मस्तवा रीर छातीको साफ करता ह । कौम 


जासौनसकी रायमे खरदौके रोगोकै लिए इससे श्रच्छौ श्रीर दवा 
नदी डे। 


(५) गरिलाजोत जिस तरद प्रमेहवौ उककष्ट महौपधि ह, उसो तरह 
मोनामासी त्रौर रूपामाखीभी प्रमेचमें श्रखत ई । इनको सारगणकौ 
ग्रीपधियोकी भावना देकर, सारगकौो श्रोपधियोंक साथ 
पीना वचाद्विये। इनक्ष सेवनसे चवर, कोठ, पाण्ड, रोग, प्रमेद्ध 
च्रीर लय नाश छो जाते है । जी सोनामाखो मधुर श्रौर सोने कौषी 
कान्ति वानी ष्टौ, वद्र उत्तम होती हे) ख्पामाखौ खाये त्रीर 
चादी-जेसी च्छो हीत ₹हे। म्रभेषठभें कुनधीौ प्रथय इ, पर रूपामक्वी 
श्रीर सोनामाणो सेवन करने वाने प्रमेह-रोगोको क्तुलथो शौर कवू 
तर्का मास नुकृसानमन्द ईै। इस बातको ध्यान रखकर रोगोसे 
कद्र देना चाद्ये । 

नोर--िलाजीत यर शूपामाली एव सोनामाली प्रति उपधातुश्नोको धोधकर 
कामे लाना चाददिये 1 चिना शोधी सोनामावी या रूपामाखी सेन करनेसे, भ्रमि 
मन्द होती, वननाश् होता, नशर, कोट, गगडमाल शौर फो होते । 
नके प्रोधनेफी परिधि श्रे लिली है । 

(६) भ्रगर रोगीक्रे पिडिका दही जार्यै, तो वैद्यकी सबसे प्ठसै 
जक नगवाकार वर्हंका खराब खून निकन्वा देना चाद्ये । सके 
वाद गाय या बकरौर पैणावसे उन्हे दिनम टी बार घुलतवाना चादहिये। 
इफ वाद, उनपर कोद्र दवा लगाने चाद्ये । इनकौ उपेचा करना 
ओक नही । पिडिका नाशये गूनरके दका नेप या सोमराजीके 
बोजोका जेप श्रघवा वृर ताक्ता पत्ती, छोटी इलायचो भौर 
कव्धेका चृणे एकत्र करे वुरकना परीता अच्छा सवितः ' 
श्रा ६। भागो पिडिका-चिकिव्छामे हममे ये खव बातें ˆ 


ई! प्डिकाद्धी जानेपर, ख्वानेकौ टवा मक्ध्कक्चः ` 
ख्व से श्रच्छ ड। 


प 
१२ 


॥, 


० चिकिट्खा चन्ह्योदय । 


न 


बह्सेन महोदय लिखते ई--पिडिकाें प्ले खून निकनवा 
देना चादिये 1 अगर पक गदर, तो नण्तर लगा देना चादहिये। 
फिर वकरेके दूध, बनस्तियोके कारे या गन्ध तोच पदार्थ 
पिडिकाश्नोंको साफ करे, इलायचो आदि पदार्थीके कल्के बना 
तेल लगाना चाद्धिये, जिसे घाव भर जार्यै । असमनताश्र श्रादिकै 
क्राथसे उदर्तन करके, सानसार आ्रादिके काटेसे सींचना चाहिए ए“ 
चने प्रभतिका भोजन खानेकौो देना चादिए । 

(७ ) प्रमेमें जौकौ समने रायदौ ह । प्राजकलके डाक्छर भौ 
खासक्रर मपुमेष्टमें जका सेवन ्रच्छा सममतेहै। हमारे यहां 
लिखा हे-जौकौ पिद्रौ एक मरहौनि तक शददके साय सेवन करम 
प्रभे नाश हौ जाते हे 1 लिखा ई-- 

मेद्ना बद्धमूमाश्च समा सेषु धातुप्‌, । 
यावस्तस्माद्विशिप्यन्ते प्रमेदेषु विततेषत ॥ 

जी भेदको नाश करने वाले, मूत्रको रोकने वाले श्रौर सव धा- 
तुशरोक्तो समान करमै वाले ह, इसी कारण्यसे जौ प्रमेहे विशेष 
दितकारो ई । 

सो वजद्दसे कितने विद्दार्नोनि जीका सत्तु परमेमे हितकर 
लिखा ह, क्योकि वष्र रूखा, लेखन, धग्निदौपक, दलका, दस्तावर 
कफ तथा पित्त नाशक होता ड। 

भावप्रकाशतने लिखा हे--सोंठ, भि, पपर, ्रड, बरेडा, श्रामला, 
पाठ, सद्जमेकी जड, बायविड्ग, हीग, कुटकी, छोरी बरी कटिरी, 
दरल्दोः, दारुदल्दौ, ्रजवायन, सुपारो, भालपर्णी श्रतीस, चीतेकी 
छाल, काला नोन, करीरा दःऊवेर, रौर धनिया- दन सवक एक-एक 
तोल लेकर पौ सूट कर छान सते! पो नके चुके चाय, चार सेर श्नोर 
८ तौले जोक सतूमनं चौवोस तोते धौ ग्रौर चौवीख तोके गद्‌ मिला 
कर ल. वना लो । इनको “व्रिङटादय मोदक” कते ई । इनस ५ 
रोचन लड. सामेसे ्रत्यन्तं दास प्रमेदमो न सहो लाता £ ~ 
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गायङ्ञे खाये इए जीरको, गायके गोवरमेसे चुनकर, गोमूत्रको 
भावना हकर या न टेकर, गायके उदख्ित यानी आधा जन-मिले 
भारक साच भ्रथवा नीके था मूँ गकर रके साय खानेसे प्रमेह नष्ट 
दीजाताहै। एक मास तक, पानीके साथ, जोका श्राटा खानेसे भौ 
प्रसेष् नष्ट द्धी जाता ३ ! प्रमेद्र-रोगोकी जी सेवन करनेकौ श्रनेकीमै 
अनेका विधियां निखी हे, इसलिए वैद्यको, प्रमेह रोगोका द्रलाज 
करते घमय, "जो" को न भूलना चाद्ये, वयोकि प्रसे्मे "जौ" पर 
मोपकाते चो ३ । 
(८) प्रेद च्राराम श्रा या नही, इसकौ परोक्ता पेणागसे रौ 
लकं द्री सकती ३ । णास्तोमिं निखा ह 
प्रमे्िनो यदा मू्मनाविलम पिच्छिलम्‌ । 
वियद तिक्तकट्‌क तदारोग्य प्रपयते ॥ 
जव प्रभेह-सेमोका पेशाव साफ, पिच्छिनता--लिबनिबापन- 
एडित, विश, कडवा भ्रौर कटुरम-गुक्त हो, तथ उसे भाराम श्रा 
सममना चाहिये । 









विकत्सा 





सामान्य चिक्त्सिर्भे, प्रमेटकी एकदी द्वा वीसों प्रकारके प्रमर्दक श्राराम॑ 
करती ६ । उसमे कफम प्रमेह रै, पित प्रमेद १ या चातन प्रमे९१,--इस ठर 
परीक्ला करनेकी जरूरत नरी, पर पिरेष पिकत्सिमे प्रमेष्टफी किस्म जाननेकी 
जरूरत ३ , श्यरथाप्‌ यह कफ़न प्रमेह ह या पित्तन प्रमे १ या थातज प्रें है यादि! 
कफल प्रमेहा चस्या पितज प्रमे-रोगीको नदीं दे शकते! रेखा करने से भवा 
मक हानि टो जानेकी सन्मावना है, क्योकि पित्त प्रमेद-रोगीको शीतल द्वा 
देनी चादि भौर दी जायगी गरम, तो हानि होगी टी । दां, विष चिकित्सति 
रोग श्याराम जर्दौ होवा, पर रोगकी किष्म, मौर उसके ्यग्राय जानना पया पै- 
साष्ो जुसपा तजबोज करना जरूरी ह 1 यष्ट फाम श्रसुभवी श्यौर विद्वान्‌ भेयी 
कर सकते ै, सीसे टम यला पषटले प्रमेहकी “सामान्य चिकित्सा" जिल रेद। 


गरीवी नु सखे । 


~ <न ॥ 
(१) सद्ुश्राको छाल ६ मारे मौर कालौ भिचं ४ रत्तो--ष्न 
दोनो को मिन पर, जनक्षे साध, पौस कर पीनसे असाध्य प्रमे भौ 
नाण द्रौ जाते है । 
(२) सेधा नमक, वी, कालो भिं त्रौर वीग्वार का मगूढा- 
इनके सेवन करमे चे प्रमेहं अवश्यनाभ हो जाते इह! कदा है- 
द्विच्यएल्य मस्विपेतः कौमरसी च ततस्तथा । 
त्रिफललाज्ययुत गन्धं रस्त सवं परमेदिनाम्‌ ॥ 


छपर के न° २ नुसखेके सिवा-तिफाला, शद गन्धकं श्नोर षीकी 


परमह-वर्णन । ४ 
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मिलाकर सेवन करने सै समस्त प्रमेद्ध नाण हो जाते ₹। 
श्रीर भो कदा हे-- 


गम्धक पलमानन्तु गोदुग्येन विगोध्य च । 
शरवरासयुत काय मरत्पित्त कफात्तिं चत्‌ ॥ 
नुष्टपुष्िकते नित्य रचिछृकेश्ररोगजित ! 
यैर्थक्षये प्रमेह ख ऊष्टपितस्न दरत्‌ ॥ 
चार तोते गन्धक को, गायके दघम ओोधकर, मिमरे मिलाकर 
सखागेसे वात, पित्त श्रीर कके रोग नाण होतेह, व्रती ड 
निलय रुचि होती ३, नैत्र-रोग नाग होति द्रे एव वीर्य-लथ प्रेष 
कौट शरीर पित्तक्के रोग णान्त हते ह; 


नोट--चार तोते गधक एक वार मे टी न खा लेना ! ्रपने बलाबल के भनुसार 
९।२या ४ मि की माना तजवीज करके, उस्रं मिश्री मिलाकर साना चांदिये। 
यष सुसखा प्रमेह पर रासयाण्‌ है । 
५ ( २) तरिफले का चूर्ण, शदके साय, चारन शे पुराना प्रमेह भौ ८ 
नाशद्दोजातताडे। 


मोट~चि्रला तीन फलोंको कते दै । पे पे -{ १ ) दरद, ( २ ) बदैढा, (द) 
श्रामला । दन तीनो मिलाकर “त्रिफला” कहते दै । लाली मिफला कष देनेतेदी 
प्रसारी समम जतिष्ट, पर दरड कितनी वेढा कितना श्रौर श्रामला पतिना 


सेना चाये, इख वातफो वैकि सिवा वहुत कम सोग जान्तेई। शालो भे 
लिखादहै-- 


~^ ^ ~~~ ~ ~~ "~^ ^~ 





पका हरीतकी योज्या द्वौच योज्यौ विभीतको । 
खत्वाथामलकान्येव स्रिफतेषा प्रकीतिता ॥ 


पक हरड, दो श्रे श्यौर चार धामते,--इनको ^ तरिकला» कते द एक हर्द 
धजममे दो खौोकि बरायर होती ह ्यौर दो यदेठे चार श्मामलोके सावर टोते 
इस तरह दन तीनो फले को तोल यरावर हम जाती दै । उत्तम मोरी रद प्राय 
> तोलकी ष्टोती ४, स्देदा प्राय एक तोलेका होता ह पौर प्रामल प्रापे तोते 
क्र ष्टोताै एषं छर १ दरदर सोलेके, > सेदो > सोलेके, ४ ्याम्ते=२ 
सोके 1 मगर सवका समाभ यजन सेस * विफला? दष्टतावर, गरम श्रौर पेयाबकी 
येलभे गरभी करने बाला छे जाता! श्गर सोगीकं रोग करके श्य च जियाव्रा 


~~~ 


४४ चिकित्सा-चन््रौदय । । 
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षो प्रधत्रा उति कञ्ज रहता हो, तो इती तरह त्रिफला सेना रीक। गरं गेगी 
का मिजाज गरम हो या उसते चरिफला पाया न जाय, तो माग्रा से पाधौ सिरी 
मिला देनी चाये । अधवा दर्ड १ साग, वेषा २ भाग श्रौर श्रामला तीन भाग 
लेना चाहिये इस तरह वडा-बढांकर भाग तलेनेसे त्रिफला गरमी नर्ही करता ¦ 
प्राज-कलके गरम-मिजाज वालोकि कमे यह च्छा प्रमाणित हुश्ना है । नेत्ररोग 
माण करने के लिये भी त्रिफला इसी तरह धदाकर सेना ठीक दै । 


निफले कौ आयुवेद वड़ो तारौफ इ । प्रमेह पर इसको देगैकी 
प्रायः मये पुराने सभो वैदयोने राय दौ ह। वैव्यरत्रमं निखा ई-- 
पूण फलत्रिकं भव मधुनावललीठ 1 
हन्ति प्रमेदगदमाशु चिरप्रभूतम्‌ 1 


"तिफलेका चण" शद्दमे मिलाकर सेने से पुराना प्रमेह ोप्र रौ 
नाशदहौ जाता) 
श्रोर भो कदा ह- 
मधुना त्रिफलाचणमथवागमजतुदभवम्‌ 1 
लोहज वा भयोत्थ वा ल्लिेत्मेह निद्धत्तये ॥ 
^त्रिफले का चण" शददमे मिलाकर चाटनेसे प्रमेह नाग हौ जाता 
£ , “शिलाजीतः शददके साथ चाटने शे प्रमेह नाण षहो जातारईै, 
“सोह मस्म" यदद के साध 'चाटने से प्रभे नाऽ हो जाता हे अधवा 
रड का चर्ण शष्ट मे मिलाकर चारन से प्रभेद नाण हो जाता &। 
दन चारोमे से किसीभो नुखखेके सेवन करने से प्रमेह नाश ष्टो 
जाताङे। भ्रगर विफले का चं, द भिलाजोत श्रौर शहद 
तीनो मिलाकर चारे जार्यै, तव तो कद्टना षौ क्या ? त्रिफसैके सम्ब- 
न्धे “प्राद्र धर" में निखा ₹ै-- 
चिफलामेदश्णोयध्नी ना्येद्धिषमज्वराम्‌। 
दीपनी ग्सेपष्मपित्तती उषटहन््री रसायनी ५ 
सर्पिर्मधर्म्या संयुक्ता सेद नेच्रामयान्ज्येत्‌ ॥ 


श्रमह-च्णेन । ४६५ 


रसायन ३, यानी रोग नाश करके उस्न वटाने वाला ₹ै। तिफ़लैकी 
धी दौर शन कैं साध, नगातार कुछ दिन, चेवन करमे से आंखो के 
सब रोग नियौ नाण षो जाते इहे। 
मोश्-पी श्मौर दद्‌ साथ सेने ट, से भल कर सी बरावर वराबर न लेने घा- 
दिये 1 भगर शहद ६ माशे लिया जाय, तो धी १ तोते लिया जाय । _ 
मान्रा--रिकसे को कूट फर कपट-छन कर लो श्यीर किसी साफ़ पणी भर कर 
रखदो । इसी मारा ३ माते ते १ तोते तरु दै! जकान ध्यादमी को १ तोते 
तरिफसेका चूण ९ तोते शद चटाभेसे बहुत लाभ होते देपादै । कितर्नोदीके 
प्रमेह नाण ष्टो गये। सरे शाम, दोनों समय, चाटना चाहिये । तिफलेका वूं 
पककर, फोरा जल पौ तेने से भी लाभ होता है, पर दस पाँच दिन त्रिफला सेवने 
प्रमेए परराम नहँ ह्ये जाता । रोगकी कमी-पेणीफे अनुसार, णक मास दो मास 
रौर नियादा-ते-जियादा ६ मास चाटना चाये! इसके चारन सै ६ मासम घोर 
परमेष्ट भी नाण ह जाता 8, इसमे शक नहीं । 
य्न समभना चाहिये, कि त्रिफला मामृनो चोक्त ‰, 
इससे षया द्रोगा ® विफला, रोग नाश करने, दूसरा श्रस्टेत है । वै- 
दक-णस्तमे लिखा हे,--. 
_ भृता यस््मिफलामप् चूण मधुष्रतान्वितम्‌ । 
। दिनान्ते लेदि नित्य सरतौ चयसयद्‌ भ्मेत्‌ ) 
चिफलेका चृणं, णहत, घौ श्रौर कान्तिसार-दन सबको मिलाकर, 
नित्य, सात्तक् समय, सेवन करमै से पुरुष उसी तरद.रैभुन कर सकता 
३, जिस तरद लान चिदिया सुनियाके साथ मेथुन करता हे प्रौर 
धकता नष्टौ । 
भरद्गंधरः से लिम्वा ह -- 
\ कनोद्ण्‌ प्रिफना काय पीतो मद्र टत 
गीती भृत तथोष्याम्बु मेदोहतत नौ संयुतम्‌ ॥ 
तिफलेका काढा, णहदङे साथ, पीनेसे भेट हद्धि यावेषद्भो सुरा 
नाग होती §, उसो तरद गरम पामोको, भतन छने पर, च्ल 
माथ पीने सेमेद-ठदधि नाण होती इ । 
शरीर मी कद टे-- 
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७५ चिकित्सा चन्द्रोदय ॥ 


~ ~= ^ ^~^~^^ ^^ ~~ 


फल त्रिकोदुमर्व छाथ गोमूत्र णेव पाययेत 
वातग्तेष्मङ्ृत हन्ति शो षण स भवम्‌ 
तिलका काढा, गोमूतक्षे चाय, पोनेसे वाटी नौर कफपे पैदा 
ष फोर्तोकी सूजन दुर हो जाती ३ । 
नोर--धिफलेके काटृम शद यिलाकर पीने से कामला रोग नाय टो जाता । 
कादेके लि त्रिफला श्ढाई तोते सेना चाश भौर उते १ पाव जलम श्रौयना 
चाट) पष्ट दान कर, शीतल टोने पर, उमे तीन मापे श्त मिलाङट पी 
सेना चा्िषए्‌ । 
( ४ ) ल्दो$ पिसे-खने वचुर्णमें शहद रौर ्रामलेका खरस मि 
लाकर चाने से, निश्चय हहौ, प्रमेद्ध नाश हो जाते है । 


नोर-दर्दौ-चदी हल्दी जिसे पाप दाल सामे दालते्ै-मामूलौ चीज म, 
व्री गुणकारी है । यह कढृवी, तेज, रूखी ध्मौर गम १ । इसे चमट़ के सवररोग 
नाश हौ जति टै। प्रेद, पारदु-पीलिया रौर सूजन तथा फोट -एन्सियोँ को भी 
यह नाश करती है। कहते, हल्दी को पानौ पीस कर सूजन पर लगानेपे सुन 
नाश ष्टो जाती ह! कधी दर्दीको गु मिलाकर सिलानेते बाल्कोकि पेटके कोड 
मर जति दै। तेल या उब्नम हल्दी मिलाकर शरीर पर मलनेसे शरीरका स 
इन्दर होता 1 तेल म हल्दी डालकर मलने से चमं के रोग नष्ट हो जति ६1 
यूना ष्मौर हरदी मिलाकर मौर गरम करे लगानेवे पीटा अर सूजन णान्त होही 
दै श्यायुर्वेद भ, जषा हमने अपर क्षिखा दै, हेल्दी के चूर्णं को कचं भ्रामलो फ 
स्वरसे मिलाकर लाते प्रमेह का ना टना क्िखा है । हकीम लोग भी हरदी को 
प्रमेद-नायक कषटते द । दस्दी से सट से छदं घाद श्राराम षो जातेै। भगः 
श्माप को प्रमेह है, सो श्याप ऊपरके र्दी याते ससे को अव्य सेवन करे, व्य 
लाभ होगा । 

प्रमे नाश करने के लिपु ‹ हल्दी” बढी ट उत्तम चीजहै। किसी ग्रन्थे 
लिखा दै ~ 

सल्लौद्र रजनी चु तेहन निष्कद्रय तथा । 
प्मसाघ्य नाश्येम्मेषटं विच्या वागीशको रस ॥ 

चार मण्ते हर्दीके चुम ' यदतः मिलाकर चारे से प्रसाध्य प्रमेह भो ना ' 
षयो जाता इसरो विचादागी् रख कहते १1! 


१, 


भरमेह-वणन । ४७ 





~~~ 





र दद पुक तोते काफी होगा 1 
(५) गिनोय या शुचं के सखररख में “द मिननोकर पमस खव 
रक प्रमेह नाग होते हे। कडा हैः-- 
गुद्च्या स्वरत पेयो मधुना छट मेष्टजित ॥ 
नोट--भीम पर षद ताजा गिलोय लाकर चल सो भौर कपटे रल कर रस 
नेषोढ लो! षते समय एसे पानी मत मिल्लाना । गि्लोय फे ?॥ तोते स्यरस 
१ सोतते ग्द मिलाकर, २१ दिन, पीनेते सव तर क प्रमेह नागर हो जतेै। 
गेलीयके थो तोते स्यरस मेँ १ मापे र्दी का चूण मिलाकर पीने से मी प्रमेह नाण 
लजाई । गिलोय के दो तोते श्वरसमे ६ मरे णदद डाल कर पीना भी श्चच्छा दहै । 
इस थोग से वातच्‌ पौर पित्तज प्रमेह मिश्चय ष्टी श्माराम होते ४ । परीक्षित! 
कष्टा हे -- 
पौत्वा सत्तौदमम्‌तासंजयति मानव । 
प्रष्टं वि एति विधं सृगेन्दे व दन्तिनम्‌ ॥ 
गदे श्रीर्‌ गिनोयका खरस पीनसे वीसों प्रे दस सरह नाग 
हो जाते ई, जिख तरह सिद्ध दायो को नष्ट कर देता ई । 

नोद--“ा्ग धर' मे लिखा १-्गतास्यरसोहन्ति कद्रयुश्तो हि कामलाम्‌। 
प्रथात गुरू का ध्वरस शदद्‌ के साय पीने ते कामला-पीत्तिया नाश्र ष्टो 
जाता६। 

नोनिम्बरा महोदय भौ कते ई-- 

समषुण्डिद्वास्वरक्तो नानामरष्टनिवारण्‌ 1 
._ ~ षद्न्ति भिषजा सये पररदिन्दुनिभानने॥ 

र शरद्‌ ऋतुक चन्द्रमाके समान सुरव ! गिनोयको कृट 
कर, उसके निचोडे इए य्समें गद मिनाकर पोर्से घव तर्के प्रमे 
नाण टो जात र--यह खभो वरयो कौ राय ई । 

मोट~-प्रमे€ पर पह पोग मी प्रामतेके पोगकी तर ही समवाप्य रै । प्राम 
भैः चार पोप श्वरसमे ६ मारे थदद्‌ मौर ₹ माथे हरदी मिलतादर दोनो समय पि- 
लामे ते पमत्त प्रमेह नाष षो जसे \ पित्त प्रेषेति नाथ एते मेरो षदे द्ये 





| 


४४ चिकित्सा चनद्रीदयं । 


^ ~ ~ ~ ~ ~< ~~~ ~~~ ^+~~^^~^~^ ^^ 


पलं त्रिकोदुभर्व काथ गोमूत्रं णव पाचयेत्न 
चातश्लेष्भङ्ृत हन्ति शोय दृष्या स मवम्‌ 


तिफलेका काढा, गोमूतक्े साथ, पोनेसे वादौ श्रौर कफे पैदा 

इष फोताकौ सूजन दूर हो जाती डे । 
नोट-त्रिफलेके काटेमे दद्‌ मिलाकर पीने से कामला रोग नागर हो नाता 

कादेके लिये त्रिफला श्रग सोले सेना चाय रौर उसे १ पा जलम भ्रोयना 
चाये । पीडे यान छर, शीतल होने पर, उमे तीन मा श्त मिलाकर पौ 
लेना चाहिए । 

{ ४ ) हर्दे पिसे-खने चुनें शहद ओर आमकलेका खरस मि 
लाकर चाटने से, निश्चय हो, प्रमेह ना षहो जाते ई। 


नोर-हक्दी-चदी हरदी जिसे श्यार दाल सामे दालतेहै- मामू चीज न, 
यदी गुणकारी द । यह कठव, तेज, रूखी श्मौर गर्म ह । इवते चमदुः के घब रोग 
नाण ही जाते । प्रमे, पारडु-पीलिया पौर सूजन तथा फोडे-छुन्सियों को भी 
यष्ट नाश करती है। कहते ह, हल्दी को पानीमे पीस कर सूजन पर कगे स 
नाण ष्टो जाती है । क्ली ्ल्दीको गाढे मिलाकर विललानेसे थालकेकि पेटके कौट 
मर जाते तेल या उबटन्मे हल्दी मिलाकर शरीर पर मलनेसे शरीर का ख 
चन्दर होता ६। तैल मे द्दी डालकर मलने से चभ कै रोग न्ट हो . जति ६। 
सूना मौर हरदी मिलाकर पौर गरम फरक लगानेसे पोटा भौर सूजन णान्त होती 
४ भायुेद्‌ मे, जैसा हमने ऊपर लिखा दहै, हैर्दी के चूर्णं को कश्च प्मामलो के 
ए्वरसमे मिलाकर खानेते प्रमेह का नाश होना लिख्य है 1 हकीम सोग भी हल्दी को 
प्रमेद-नाशक कहते! र्दी से सद्र से खट धाव श्याराम हो जाते । अमर 
च्माप को प्रमद है, सो याप उपरके हर्दये बाले नुसते को अवग्य लेवन करे, कय 
साभ होगा। 

प्रमेह नाश करनेके लिए ' हल्दी” वदी टी उत्तम चीजहै। क्रिपी प्रस्थो 
लिला दे - 

धक्ञौदर रजनी दूए तेहन निष्कद्रय तथा । 
साध्य नाश्येस्मेह पिपा वागीशक्तो रष ॥ 

चार माशे ्र्दीके वचू्णमे "यदत मिलाकर चारने से प्रवाध्य प्रमे भो भा 

ष्टो जाता है । शयो विचावागीय रस कहत ट । 


१३ 


्रनिह्‌-वणेन । ४७ 











1 


मातरा-ुवानके लिये मलोका घ्वरख या वृं ४क तोले, हटदी दो मे 
भैर श्टद्‌ पक सोते काफौ होगा । 
{ ५) गिलोय यः गुं क स्वर भं “टद” मिलोकर पोनेमे सव 
पसक प्रमेह नाग होते इ ! कषा डे-- 
गुद्च्या ष्वरस पेयो मधुना घष्ट मेहित ॥ 
मोट-मीम पर चढ़ी ताजा भि्तोय लाकर कुचल षो प्मौर कपटेरभे रल कर रस 
नियोद लो । षट्ते समय हमे फानी मत मिलान । गिलोय के १॥ सोते स्वरस 
१ सोते णदद्‌ मिलकर, २९१ दिन, पीनेते सय सरह के प्रमेह नाश ष्टो जाते" 
मिलोयक द सोल स्वरस म्‌ १ माथे दल्दी का चूण मिलाकर पीने से मी प्रमेह ना! 
होगे ६\ मिय के दो सोति स्वर्मे ६ म्ये एहद्‌ दाल कर पीना मो अच्छा द 
दप सोम से पातज शौर पिन ्रमेह निश्य द्य पराम ते £ ¦ परीक्षित ६ ! 
कहा है-- 
पीत्वा क््तौदममूतासंजयति भानव । 
प्रमे वि थति विधं मृगिन्दे दवे दन्तिनम्‌ ॥ ~ 
शद श्रौर गिन्नेयका खरस पनेसे वोसों प्रभेद दख तरद नाप 
षट जाति श, निच तरह सिंह दायी को नष्ट कर देता हे! 
नोरा चर भे सिवादै--अ्रतास्वरसोदन्ति ददतो टि कामलाम्‌ 
रपाल गुदय का स्वरस शद्‌ के साथ पीने मे कामला--पीतिया 
जाता) 
नीनिस्बराज् महोदय भो कदत ई-- 
समधुग्हिपरास्वद्तो नानामेदनिदारण, । 
~ धदभ्चिमिषता षं शरदिनदुमिमते ॥ 
६ गद्‌ परत चनमा ममान सुवानो 
कर, उषे निचोढे इए रस्म गरहद भिचाकर पै 
नाग हो जाति ई-यह सभो वयो कौ राय ३ 
{ 
व परयक्योगमी भामते योगी 
केः खादृ सोरे स्ववने ( माने चह भौत एमे सत 


पपर समसन प्रदम 1 श न रथन 
-- पाष नाश टोः 
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तिया नाहं 


। गिन्तीय को कृट 
सेस तग्हकं ममेह 


ष 


दोनो समम पि. 
भतो मन > 


क्प रमवाड्‌ है) प्रामलो ` 


४८ चिकफित्सा-चन्द्रोद्‌य । 


नद्यं! मगर विल्लोय ्मौर श्नामतते के स्वरम उम-से-र्म =० दिनि. तक्‌ पौमे 
चाष्ठिये । परीक्षित र । 1 
गिल्लोय मामूली चौज न्त है । द्षव बहूतमे रोग नाच होते - 

८९) गिल्लोवके दण मापे रमे १ माते शद्‌ श्रौर १ मागे परेधानोन मिलाकर 
लरत करने मौर शजने से तिमिर, पालकी पुमली, काचविनदु तथां द्‌ पौर 
फाले भागक सव्र रोग नायो जाते 

(२) गिलोयका काढा श्रोटी पीपर एक या दो रती मिलाकर पीने ते कफे 
हुभा जौर्णज्वर नाग ठो जाता है, इसमे जरा मौ शक नदी । 

८३) ुडची धृतकै सेवने वातरक्त श्चौर कोढ नाण हो जाते । श्वगर गिलोय 
काघी यनाना ष्टो, तो गिल्लोयको पीसङर सुगदी थनालो । पिर कटाहीमे छुगदी, 
घी श्यौर दृध दालकर पकालो ्यौर घीमाग्र रने प्र उत्तारलो \ “ 

सूवना--गुरुच घीकफे साथ याद्ठीको, युके साय कठ्नृको, मिश्रके साथ पत्तर 
प्मौर मधुके साय फफको, श्यरडीके तेलके साथ वातरक्तको सौर सोय साथ 
प्यामवातक्छो न्ट करती ६ । ये अनुपान याद रखने चाषे"! जहां ओता उचित 
षो, वर्ह पैसाही श्रनुपान देना चाय । - 

(६) आमनो के १ तोजते खरस मै ९ तोला शद डानकग पोते 
मे मौ वौसों प्रकारक प्रमेह नाश टो जाते इ। 
नोट - रामसय" १ तोते स्वरसमें १ सोले णदद श्यौर २ मरो हरदी मिलाकर 
पीनेते मी प्रमेद नाण षयो जाते । श्रगर ताजा श्मामहते न मिल, सो सूदे पाते 
तेकर पीस घान सो श्रोर एक सोते वूर्णभं १ तोके गहद दालकर चाट जाश्रो । 
व्रैयजोवन कर्तानि निखा डे-- 
श्फुरतछन्दयो दारमन्दारदामग्रकासभिराश्तनदन्द्र रम्ये) ` 
हरिद्रारजो मा्तिकाभ्या विमिश्र शिवाय कषाय प्रमेहापहारी ॥ 

ॐ प्रकाशमान श्रौर सुन्दर मन्दारके फलो कौ माना से यथेच्छं 
मनोद्धर श्रौर रमणोय म्नो वाली स्वी! श्रामलोकै कारें श्टल्दी 
रीर श्रद्द सिलाकर पौनेसे प्रमे नाश दो जाते डे) 

मोट--दौो या अदाई तौले प्रामलोकि काट मेँ १ तोला शद्‌ श्रौर २ मारे दस्दी 
का चण, शीतल ष्टोने पर, मिलकर पीना चाद्ये । बहुत लिखना पिनष ै ; 
श्नामले कै स्वरम हद्‌ ्यौर हट्दी मिलाकर सेवन करने की नये पुरा समी 
प्ाचाच्यो ज भूरि खरि परश सा की है ्रौर्‌ यह सुनखा है भी रसा हौ । परिक 





॥ 


प्रमेद-वणेन । ४६ 


=. = ~~ 


{७} दो माे शद भिलाजीत को, एक तोके शद्द मे मिलाकर, 
.१ दिनश्वाटनेतते सब प्रभे नाण दहो जाते ई । परोचित ३। 


नोद-गिल्ाजीत के शोधने की तरकीव शौर श्रसली नकली की पचान 
प्रागे सिखी 


(<) श्रिफनेका चूं गरौ शद शिनाजोव को ददे मिनाकर 
वन कर से वीसो प्रमेह निखय दो आरामो जाते ई । परोचतित ३। 

मोर~त्रिषले का चृ १ तोते, शुद्ध शिलाजीत २ माते प्यौर णद्‌ १ तोते- 
को मित्ताकर जघान श्रमी चार सकता है । अगर रोगी कम-दस् या कमजोर 
, पो मात्रा घरा सेनी चाषे । 


(<) २ माथे शद भिलाजोत, ६ माे गदभ मिलाकर, चाट- 
से सव प्रमेह नाशष्टो जाते इ। 


भिलाजोतको महिमा न पूच्ियि । 
नखा ह-- 
सवातुपाने मर्य रोगेषु भिनियोजिते । 
जयत्यम्यासतो नून तास्तान्‌ सोगान्न संयय ॥ 
विचार-पूव्॑क, अलग-अलग 


1 अ्रतुपानेकरि साय, भिनाजोत नेनसे 
मस्त रोग षा षोजाते ₹। 


पलपिष्यत्री संयुक्तम्‌ मासमात्रे तु भक्तयेत्‌ । 
मनन मूप्ररोधं हन्ति भेष तथा नयम्‌ ॥ 


षटोटो इनायचौ ओर पोपनक् चूर्णक माय "गिनाजीत" मेवन 


रमेभे मूच्छ, मुत्रानरोपः---पेभात्रका सकना, प्रमे श्रौर चयी 
गनागदह्ो जाते द्धे। 


नोय युख्ला मी परमोक्तम दै । इलायघो १ रत्ती, पीपर रत्ती श्यौर 
सामौत र मात्रेति मिलाकर मेवन करना घादिये । इन चीरा यजन 
पा क्डाया भी जा मस्ता । यष्ट यात रोगो पर्‌ निमर दै । गर रोगो कम~ 
रहो, सो धिनाजीव १ मप्ये ठी काफी होगा ! 


निनामीव, करै इम्नायसी, गब्पुष्मौ श्रौर न्िथो--सवको कृर- 
# 


५० चिकित्सा चन्द्रोदय । 


^ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


पोखकर चुणं बनानो । इसमेसे चार माथे चूण, पानके साथ, षा 
सेमी प्रभेद चले जाते इहे । 

-मोधे--सूरन की तपत से जव पाड तपते ई, तय उनम से धातुं का सार २ 
भोंद्-मैसा पत्ता पदाथ निकलता दै, उसे टी “शिलाजतु” या "'शिलाजीत्' फ 
ै। पर ्रसली धिललाजीत बहुत कम हाथ राता है । बेचने वाक्ते पादी बन्द 
का पासाना बेचतेई, जो सूप-रद्रमे शिलाजीत-नैसादी होता धै, प्र : 
कामका नदी दता । दसक्िये शिलाजीत षव परीत्ता करके सेना चाहिये । 


शिलाजीत परीक्ता। । 


--- =-~८2~> -- ~ 


गिलाजौत कौ परौन्ना ख तरद करनी चाद्ये. 

(क ) गिलाजोतमें से कारा सा लेकर श्रागपर डालदो। श्रग 
उसके आराग पर डालने से धुश्रां न उठे, तो उसे उत्तम ममो । 

( ख ) शिलाओतक्तो चिना धृएंकौ श्राग पर रखो। श्रगर गि 
लाजीत अच्छा होगा, तो वद लिष्ग न्द्िय कौ तर खडा हो जायगा 

(८ ग ) क्तराखा शिलाजोत एक तिनके कौ नोक लगाकर पानं 
छे भर कटोरे से डालो ! शरगर उसके तारे होकर, वद जन्तं वै 
जाय, तौ उसे अच्छा ससमभ्ो । 

( घ ) भिलाजोत को नाके ख'घो, श्रगर उसमे गोमू कौ र 
वदवृ श्राव, बह रद्गम काला श्रौर पतन्ते गोंद-जेखा हो तथा वक्त 
मे हल्का ग्रीर चिकना ष्टो श्रौर उसमें बालु रेत प्रादिनष्ो, तो छः 
उत्तम समभे । 

-शिलाजौत खरोदते समय चारों तरसे परोत्ना करली । ण्व 
पर्ता सै सन्तोष मत करो  त्रगर भिलाजोत चारौं परो्नाघषं 
नै ठीक निकक्ते, सो षरौटो, श्रन्यथा मत दशेदो । 


शिलाजीत फे गुण ओर लक्तण । 


सभो त्रके भिनाजञोत स्वादं स्ने चरर, कडवे, कपैले तथ 


। 


भ्रमेद-वर्णन । ५ 


। <~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


स्तावर, कटुपाकौ, उष्ण-वीयै, रस रक्त श्रादि धातुश्रौको सुखाने 
वाले श्रौर मिले इए कफ श्रादि दोषो को श्रपनी शक्तिर हटाकर 
निकाल देमे वाले होते ई । 

रस, उपरस पारा, रत्र कौर सीमे जो गुण हीते ह, पै रौ सव 
गुण शिलाजोत में रोते हे, क्योकि शिलाजोत धातुश्रोकासार 
होता है, जो गरम पाकर पहाड़ों पर वह आता है। भिलाजीतं 
ढे ्ौर मृ्युको जोतने वाला, वमन, कम्वायु, वीसो प्रकार 
व प्रमेह, पथरो, शर्करा, र्गमसाना, सो्राक, कफच्यी), श्वास, वातज 
ववासौर, पीलिया, मी, उन्माद-पागनपन, सूजन, कोट श्रौर छमि 
रोग यानी पेटके कौोको नाश करनेवाला ह । किसी-किसीने शरीपद्‌, 
फौल-पांव या द्वायोर्पाव शौर गु नाणक भौ लिखा है। किसीने 
विषम ज्वर नाशकमभो लिखा ३ । इतने सव रोगों पर भिलाजोत रेखा 
शो होगा, पर हम परोच्चा नरी कर सके । प्रमेह प्रति दो चार रोगो 
पर द्रसका श्राव्य फन देखा है । द्मा रायन प्रमे की यद 
शरव्वन दज कौ दवा ३ । मोटे शरैर को सुखाकर पतला करभे 
भो यदह श्रव्वल दज की दवा ई। शासतो म इसकी वरी तारोफ़ 
निखौ हे । लिखा ई, जो द्रवे चार सौ तोल्ते तक खा लेता &, वद 
गतायु रोता ह, यानौ १०० साल तक जता ह । मगर इतने गिला- 
ओतके खाने को, यदि दो मापे रोक़मौ खाया जाय, तो ६ खाल 
भाठ मौने नगे'। पठते लोग भ्राज कनके लोगों कौ तरह जल्द- 
वाक्न नष्ोते चे। वे श्रपनो श्रारोग्यता रौर श्रायु-छदहि के लिये वरसी 
तक रेषे पदार्थं खाया करते य, इसीसे वे लोग दक्नार-दसार वर्ष 
सकते धे। शसम शका महीं, उस समय कै सरुष्यो को ५ चेर गि- 
लात ठाने खात-सात सानन नगते थे; इतना गिनाजौत वष्ट 
भायः १ खाने ई पचा जापते चै, क्योकि वनी शोचे! इन दिर्ना 
गर कोद उतना भिनाजोसत खाने, तो नाभक्े वदने हानि उटाधि । 


शर, परगर गापो प्रमे ष्राःतो भाप शह गिलाजोत वै टके म 2 


५ 


५७ चिकित्सा चन्द्रोदय । 


^~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ -^~ “~~~ ~ ~~~ 


पौखकरं चूण बनाली । दरसमेसे चार मभि चू, पानके माय, खाने 
सेभो प्रभेद चले जाते ह । ४ 
मो~-सूरम्‌ की तपत से जव पदाड तपते दै, तब उनम ते धातुभों का सार स्प 
मोद-नैसा पतला पदाथ निरुलतः &, उसे हौ ““धिलाजत्‌" या ““शिललाजीतः” कहे 
दै । पर रसली यिलाजीत बहुत कम हाय ध्याता दै । बेचने वाले पाटी बन्दर 
का पालना बेचे, जो सूप-र्गमे शिलाजीत-जेसाहौ होता दै, पर व 
कामका नहीं होता । इषक्षिय शिलाजीतत सूय परीक्ता करफै लेना चाये । 


शिलाजीत परीन्ता । 


---- स~~ 22 - -- 


गिलाजीत कौ पर्ता इख तरद करनी चाद्धियेः- 

(क) शिलाजोतमें से ररा सा लेकर त्रागपर डालो । प्रग 
उसके श्राग पर डालने से ध्रा न उठे, तो उसे उत्तम पमभीो । 

( ख ) शिलाजौतको बिना धुएं कौ ्राग पर रो । श्रगर भि 
नाजोत्‌ अच्छा होगा, तो वड लिष्घ न्दरियि कौ तरद खडा ही जायगा । 

( ग ) क्तरासा भिलाजोत एका तिनके कौ नोकमे लगाकर पानी 
छ भरे कटोरे मे डालो । श्रगर उसके तारचे होकर, वद जनमे वै 
जाय, तो उसे अच्छ! ससो 1 

( घ ) शिलाजोत को नाकसे संघो. श्रगर उसे गोत्र कौ सौ 
बदबू अवि, वह रद्गमं काला रौर पतक्ते गोंद्‌-जैसा ष्टो तथा वञ्चत 
भे द्रा चौर चिकना दो ज्रौर उसमें बालू रेत रादि नरी, तो खै 
न्तम समभो 

गिलाजीत खरोदते समय चास तरष्रसे परोक्ता करली । एकं 
परोक्ता से सन्तोघ मत करन्नो । अ्रगरे शिनाजोत चाय परोक्ता 
भं ठक निकने, तो खरोटो , श्रन्यथा मत वरदो । | 


शिलाजीत के गुण ओर ल्ण । 


समो तर्के णिनाजोत स्वादं नै चरपग, कडवे, कथने तथा 








॥ 


्रमेद-वणन ! ४९ 


~~ ~ ~ ~ 
~= + < 
म प ~ ८ ~~ 


दस्तावर, कटुपाकौ, प्ण-वी्य, रस स शादि पातुतोको इने 
ङ भौर निस इए कफ रादि दीपो को श्रम शक्तिसै इ्टाकर 
काल दैमे चासते शोत ई । 
रघ, उपरख पारा, रत्र शरीर सोमे ज गुण होति र, वे हो सवय 
ए भिलाजीत से होते ई, क्योकि भ्िलाजौत धातुश्नो कासार 
}ता ह, ञो गरमौ पाकर पाड पर बह श्राता ह} शिलागीर्त 
कपे श्रौर मृल्युको जीतने वाला, वसन, कम्पवायु, सो प्रकार 
प्रमेह, पथरो, शवर, ्ममखाना, सोक्ताक, कफच्ठयो, श्वास, यातज 
(बासौर, पीलिया, गी, उन्प्ाद-पागनपन, सज्ञन, कोड श्रौर छमि , 
तेग यानै चटके कौडौको नाभ करनेवाला हे । किखो-किसोने स्मोपद्‌, 
ओेल-पाव या ायैीरपाब शरीर गु नाणक भौ लिखा ३। किसने 
विषम च्वर नाशको लिखा ई ! तने खव रोगी पर भिलाजौत पैसा 
दधौ द्रीगा, पर म परोक्ता नही कर सकफे । प्रमे प्रति दो चार रोगो 
पर इसका श्रा फल देषा ३ । मारो रायमे, प्रमेह की य 
श्रव्वल दर्ज कौ दवा ह, मोटे शरैर को सुखाकर पतला करने 
सौ यद श्रव्वल दज कौ दवा ई! श्रो मे इसवौ चो तारीफ 
लिखी है) निखाड, लीद्रयै चार सौ तीके तक खा सैताद, बद 
शतायु होता ३, यानी १०० साल तकः जोता ड । मगर इतने शिदा- 
करण्डे को, पदि दो मपरे क्‌ भी खाया जाय, ती ६ सास 
श्रार म्ोने ली। पले लोग राज कलक लीगीं कौ तरह ज्‌ 
वोक्ठ न षीति ये। वै श्रपनो आरोग्यता ग्रौर आयु-हहि क निये बरसो 
सक रषे पदाथ खाया करते धे, इसमे वै लोग इक्तार-डकार चष 
सकं जीते धे ! सते णक नदी, उस समध कै मनुय को ५ सेर्‌ नि 
पनात खाने सातसाव साल न लगते धे! इतना फिलाजीत वद 
व 
1 सैर, शमर्‌ मपो प्रमेद्रङरवो न ५ द # 
१ स आय शह गिलनाजीत वे.प्डय चेच 
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करे, पर रुद्ध करके श्रौर पध्यके साथ, ्रापका प्रमेद्ट-रादस से श्रवश्च 
पीदा छुट जायगा । वाग्भट महोदय कद गये है-- 
मधुमेदित्वमापन्नो सिपभि परिवर्जित. । 
शिलाजतु ठलामच्ात्‌ प्रमेदा्तं पुनर्नव ॥ 
वैया का त्यागा दुश्रा-ग्रसाध्वं समभा त्रा मधुभेहो अगर 
मात्रा से ४०० तोके या ५ सेर शिलाजीत (६-७ या ४ साले) खाते, 
तो फिर उसका चोला नया ष्ठो जाय। दसम को णक नरी) वि 


प्रसध्यया वैद्यो के त्यागे इए प्रभेद-रोमो के जीवन कौ आप्रा 
“शिल्लाजीत" पर रौ है 1 


शिलाजीत शोधने की विधि। 
--- च्चः 


ग्णस्मि लिखा हे-( १) गायक दूध, (२) तिफले के कषठ 
शरीर (२) भोगम कै स्ररसमे भावना टेने भौर सुखा क्तेन से शिला- 
जीत का मैल निकल जाता ईै--वद द टो जाता ड । एकं दिन गाय 
के दूधम भावना देकर--भिगो ्रोर मसलकर--सुखा दी दूसरे दिन 
तिफले के काटे भावना देकर सुखादो ओौर तौसरे दिन भां गरेके रस 
भावना देकर सुखा लो। इख तरह गोधा श्ना शिलाजौोत गरम होता ३।, 

सर वगवौ श्रौषधियों कौ भावना देने रेभो श्िलाजोत खानि 
सोग्घद्धोजाताहे रौर उन्हौ ओौषधियोके काटेके साय सेवनमभी 
किया जाता ई। 


शिलाजीत सेवन-विधि । 
^ ८2२. - 


(क) वमन विरेचन आदि दारा शरौरको शुद्ध कर क्ेनेया कय 
श्रौर लाच से कोटा साफ करलेभे के वाद्‌, श्रगर रिलाजीत सेवन 
कि जाता § तो कियाद फाध्रदा करता ३। 


रिह-वणेन ।` ४४ 
1 
६ ` (ख ) श्िलानीत कौ सवे हौ, सय निकलने के बादः सार वग 
की टवाचनोके जलम पौसकर श्रथवा शद या दूध प्रति मे मिल 
कर सेना चाहिये । 

(ग } शिलाजीत श्रौर भिलावै सेवन करने बाले कौ एक समान 
प परहेज करम पडते ह । श्येर का खाया भरिलाजीत पच जानै 
„ ज्सी जानवो का माख-रस--भोरवा खाना चाद्िधेया इसको 
यभाव खाना चाद्ये श्रयवाजौकी रोटी याजौ कौ बनो श्रौर 

१४ चोक्त खानी चाद्ये । प्रभेषमे जौ श्रत ३। 








(१० ) शहद, पपन श्रीर्‌ भिलाजीतमे एक सेर रन्तो तक 
(निचन्द्रः भ्भ्रक भस्य" मिलाकर सेवन करने से वसं तरद के प्रसेद्ध 
निय शी नाग हो जाते ह) परोचित्‌ ड । शिलाजौोत कौ साता १ 


माध हि री भागे तक ह| श्रयमै बलायलक्े अ्रतुसार सात्र त्वौज 
कर सेनी चादिए। 


(११) एकया दौ सागरे पिलाजोतको, भियी-मिले दूधके साथः 
ठाम ते वी प्रकारके प्रमेद्ध नट हो जाति §, दमे शरक नरी 1 

( १२) श भिनाञोत, वद्र भख, छीटौ इलायची कै दाम भ्रौर 
नैतो भका वसलोचनः--इन चारो क वरावर.वरावर सकार, पद्‌ 


के पाथणरन कररेःरत्तोया दोदो र्तीकौ गोनियां बनाली । 
सवेरे-भास, ्रपने बनावनके ध्रनुसार, एका या दो गोरी खाकर ऊपर 
से गायक दूष पोनेसे परेद, बडसू -पेमाक का वत सौर बारम्बार 
कीना, नाताकृतै शरोर धातु चिकार निथयं श रम न्ञे जामे ई । 
मोर्-दघीरी इदाययो श्यीर य्लोतदन्‌ श्म महं ५ 
हीन पी 
प्पराजोच भ मिमाना घाहिए) यद्र अ 


= भस्मे की म्म कों वहतै। प्रमे 
भाय फले भे जेमा शिताजीत शामब्राण है , बहभीवेसी ही तद! परे 
(१६) सेमन की ्ानका 
रस, गद चौर इन्दोफ शुग खाय, 
शनिसे शे प्रेद (लश 5, ~ - दो धुरक पाथ 
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भो्-सेमल क! पेट यदा सचा श्यौर पुराना द्योता द , दको संस्कतं मे“ 
रमल्ि” शरीर वङ्गला मेँ “शिल कहते ६ । इस फे ब्रम कोरे होते १, पते 
पर चढने मे कषिना होती है । इसमे सूय सं फूल लगते 1 चेतके महनि 
फलो को देखकर वडा ध्यानन्द्‌ पराता है । इख पेद की र्द गदे तकरियों म भरी जाती 
रोर वदी ष्टी सुल्लायम होती । 

(१४) सेमल की छाल कै रसमे, शद रोर हल्दी का चूं मि 
लाकर--द्रस रस से “वदभ” खाने; यानौ श्रयमे वलानुखार एकया 
दो रक्तो “वद्गभस्म" शद मे मिला भ्रौर चाटकर, ऊपर सेशदद 
दल्दीमिला सेमर का रस पीमे से प्रमे इस तरह भागते द, भिर 
तर सिंदको टेख कर हाथो भागते हे -.1 

जवान श्रादमौ को चाये, कि एकयादो रन्ती वगभस्म ६ 
माश्च शद मे मिलाकर चाट ले । ऊपर शे दो तोले सेमल कौ हार 
के स्रख में १ तोल शहद रौर २ मागे इल्दौ का चूणं मिलाक 
पोजावे, ये खव चोक्ते कमो-वेण सौ कौ जा सकती ई । 

नोर--सेमल की छालक्रा का काढा “छरा प्रमेष्ट मं श्त्युत्तमं र। 

( १५) हरडोकि पिसे-ने वुणंको गदभ मिलाकर, निल 
रखानेे प्रभेद नाण ष्टो जाते ₹ै। 

( १६ ) “वैद्य विनो मे लिखा ई--जो निर्यं सवैरेषो “पोह 
करसपूलक्ना चूर्ण" उचित ्रनुपानके साय सेवन करता इ श्रौर रातकौ 
चोट हरडोका चुं खाता हे, उसके प्रमेह दख तरह दूर भागते ई, 

जिस तरह करके सरणसे पाप दूर भागते दहे! काह 


प्रात पिित्वुप्करमूलयुर्ण- पथ्यष्च रात्रौ प्रतिषस्रमत्ति 1 
त्प प्रमेहा प्रलयं प्रयान्ति प(पानि शस्मो श्मरणाद्यथा ॥ * 


( १७ ) अपने वलावल श्रनुसार दौ से चारे तोत्ते तम तिल सै 

ररी खानेषे प्रमे श्रौर बमत रोग नाशद्टोजापे ई, यह वात 
%वेच्य-विनोद" मेँ निखी ३ । जैसे- ५ 
1 ` ® शच्म्तित्वपसोपेत स्तीर रजनीरल-। ` 

यन्न भघ्म हरन्मष्टन्मेहान्पथ्यानन हव हिपाग्‌ 1 . 





्रिद-वणेन } ^ 


~^ ^ 
~ ^-^ 


य 
पल हिलषानामधिवम्‌ शरमति नि्न्ति मेदे बुभूवता च । 
नोट--पमेद कौ न कद सकते, पर घच होने यक नी? हा वहू सेगम 
शका सेवन निष्पन्देह रामत्राण ई । तिल श्नौर गुदस मिलाकर लव दना | 
हि नौर पिर उसी विकङको साना वादय । पेपावेकि मुत होर यव्य 
म क्तोगा, यानौ दते पेपाव कम श्यायेगे । 

(१८) छोटी दूषकौ च्छयामें सुखाकर, उसमे बरावरवो शकर 
ग्‌ निमी निना दो । उसमे एक तोलेभर डाकरः परस पाव भर 
गयका दूष पोको । इस तश्ह नमातार करनेसे प्रभं भवभ्स नाश १ 
जारि दं । 


{ १५.) दारुहदी, सुदो, निफला श्रौर चीतेकौ जक छान-- 
न चा्ोको मिनाकररडटो या तीन तीके सकर काडा बनाकर 
निरन्तर कष्ट दिन, पोनैसे प्रमेह निखथ रहौ नाण हो जते हे 

{२० ) तिफला, टारदल्टो, इन्द्रायण श्रीर नागरमोधा--द्न 
चारके काठेदे, मिनपर जलक्े साथ पोषो इ “दल्दौ वी नुगदौ 


रीर शरद" भिनाकर, शोके, कुष्ट दिनः पोनेसे प्रभेद रोग निय री 
भाग जाते ई । ॥ 


द-दन्दायय्‌” कै यामं "देवदार" मी लेते ।त्रिल, वदास दारदी 4 
†र मागरमोयेके छादे "दद्‌" भिततास्र पोनेयै समष्टं प्रमि 


हनाश्रषहो जिद 
ठ अच्छा मा 1 इममे "स्वीका धुं" मिताना रौर मी षडा, 


(२१) जौ की ष्टि, एक माखतकं 
0 » शददके साथे षाम 
म गय शो शान कथा मे प्रमद 


मयन्मधुना मासं प्रष्टौ यवपिषकम्‌। 

मेदोपरा बदमूधाग्ड समा सर्वे धातुषु ॥ 

८ स पमे विभेषत ॥ 

भोकोशेटोयापि्न मीने वानिस | 
१यार्म मि 

मभि होत ९, वकि खौ भेदको नाशं ध 


करने बाला, । 
चाना ष्मो धातु 1 मूत च्छो रोने 
व्‌ {सि समान करतत य दव मन्दि 


प चिकित्सा-चन्द्रोद्य } 
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(२२ ) गायके खाये इए जौभरों को उष्ठफे गोबर मेँ मे घुनर 
द्च्छाष्टो गोसूत्रकौ भावना दैटी, ष्च्छानषहोनदी। छनं 
के उदृभ्वित नामक मारे खाय या ममक रसके साधं सधवामुः 
रसे साय सेवन करो । श्रवश्य प्रभे नाण होगा । 

गोर-प्रमेवापतके कमे "जी" य्ौषी उत्तम चीज ट । परीक्नित दै 

(२२ ) भीग्रमफे पत्ते २ सीने श्रौर कानी मिव दो मणे 
दोर्नोको एक पाव जलम षीस-छानकर पैसे परमै, सोकाक १ 
शरौरकौी गरमी शान्त यो जातो इहे। वटाई मिटा व 
चाद्धिये। 

(२४ ) चिरमिरीके पत्तौकाण्कयाढो तोल रस चरधवा क 
रस, गायके एक पाव दूधके साय, पोनेसे परमेष्ठ श्रवश्य नागि 
जाति डे । 

मोट-पेद्‌ चिरमिटोकेः रकषमे मिश्री श्मौर सफेद जीरा मिलाकर पीते 
कच्छ रोग श्नाराम हो जाता ै। चिरमिटीकी जद दध्मे प्रकाकरे भरौ? १ 
मिलाकर सामेते धातु फ! गरमा धन्द्‌ एो जाता श्मौर धीय दता दे! 

(२५ ) रेवन्दचीनो श्राठ तोते, भियौ श्राठ तोक श्रौर श 
सिघाडे श्राठ तोक्ते सेकर, कृट-पीसकर छान सो । दस्मे सेनौम 
चुं, ,निराद्धार सुह, भोजने पहले, पाव भर गायक्ते दूर सा 
खानेचे वइत पुराना प्रभेदन भो श्रवण्यरहौ न्ट हो जाता डे । 

( द) महानोमकौ पको गनौर क्वौ निवौलियां लाकर श्य 
सखाकर, पौस-कूट कर चूण बना लो) दषते से १ तोला १ 
भर्चोवनक्रे पोवन" के साध खानेसे समस्त प्रमेद्ट नाशो जाते र; 

“वेदय विनोद” में लिखा ईै-- 

अष्टानिम्बस्य वीजानि षटं च निष्का छपेपित । 


परल तन्दुलतोयस्य धतनिप्क देय॒ तया ॥ 
एकीरृत्य , पिवेत्सव हन्ति मेह ुरातनम्‌ ॥ 


दो तीक्ले मानौमके नौजँको चार तोक्ते चवक घोवः 


परमद-वर्णन । ^ 


पो्कर रौर उसमे दो तोसे “क्षौ” डालकर पौनेक सव तर्क पुराने 
प्रभेद नष्ट दौ जतै), 

नौर-इस तरह श्राजमाने का मौका तो हमै नरह मिलता 1 उ तर्द ततो शुष 
दय, कदादित इं तरह ऽमी पेता पथिक लाभप्रद हो । 

। (२७) बनुलकौ नरस-नरम कोपलै, एक तोते लाकर, सिनपर , 
रेख लौ नौर बराबरकी पितो भिररी मिना टो ) खक खाकर पानो 
नेर, २१ दिनम शौर कसी-कमी जल्दी ददी, सव पमे नाथ हो जाते 
इ। यद दवा अरकमूदा ₹े , कपरी फेन नरी होतो--पपना चम 
त्कार मीर दिखाती ३ । इससे खप्रोपश्रीर धातुगिरना प्रति सभो 
रोग नाशं रोति ई। 

नोट--रसर बधूलकी हरी पत्तियां न भित, तो सूखी प्त श्माधी तेन चाष्ट । 
माश्रा ४ माधे शी ~ 
(२८) बलौ फनिर्या, जिनमे वीज न भ्रायै हो, लाकर श्छाथामे 
कापर रौर कूट पीम्रकर, भित्र भिलाकरः स्ठाश्नो, प्रमेद्ध अवश्य 
ग जायगा । फनी भ्रौर पत्ती समान नाभ दिष्वातो ई । बवुलकी 
पन भै प्रमेदकी नाग करते इ । 
नोट--फसियों फा चू ६ माये लेना चाष्ट 1 भ्रगर्‌ इस नसत पर १ पाव 


पका दू पा जाय, तो श्रौर भो शवच्छा 1 रावरो मिश्व चरथं मं मिलाली 


वि (४ दधे दाल दी लाय तो उत्तम ष्टो ।' प्राधापानी मिलत दूष पीना मी 
प्रद्रा! 


(२९) पनाग यानो दाकके पुन एक तीम, हे माओे मियो 
मिलाकर, २९ या ३९ टिन, खाने शरीरे ऊपरपे गोतन जन पीने या 
भतन जनक, भागको तरद, पुलोकये पोस-क्ानकर पीने शीस! 
प्रनष्ट नाभा द्धो जाके हे) £ 

( ३० }खफेट येमनके कन्दक बारौका-वारोक टु करके षो 
शर्‌ पेट कूटकर चण बना ननो । सोक, सेर, दमभे ६ माश 
शण, १ ताने शष, सगे मिसो च्रीर २ रन्ती लय न ज 
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मिलाकर खानेसे प्रमेह नाग हो जाते श्रीर वल-वी्यं बटता ई 
परोततित्‌ ई । 
मोट--अगर सेमलका छन्द न मि, चो सेमल छी द्दालकरा वूर्याहयौ सेवन क 
¬ चाद्दिये। 
९ (३१) साफ पयर परक्ञरासरा पानौ डालकर “निर्मलौ कौ 
` चन्दनकी तरह विख लो । उसके २ मारे धिसे इए रसं ६ रतत 
कानीमिच॑ मिलाकर चाटनेसे खमस्त धातुरोग नष्ट रो नात ई । बं 
उन्तम चक ई । मेक वार परोक्ता की ई । 

(१२) दध्मे तानमखाना पकाकर खानेसे प्रभेद गोग जाता 
रता §। | 

नोट-तालमलाने का चू मिश्वी मिलाकर लाने योर उपरसे “धरोष्य वृध" 
पीनेसे प्रमेहे लाम रोता दै। सालमलाने, मूमलौ भौर गोखस्ूके दूरं को 
खाकर, मिनी मिला धारोष्ण दृध पीनेने धातु रोगमे वदा उपकार येता दै । परी 
पित्ते । 

(३३) केलेके पैडके भोतशे भागको चाया सुखाकर, पीस-कूट 
कर चृणं बनालो। द्रसमंसे ६ माशेया१ तोल चूण मिय भिला 
कर खाने श्रौर जयपरसे जल पोनेसे परमे भाराम छो जाता ३ै। 

नोट--एकः पके चेले में ६ माते घी"मिलाकर सरे णम खानेते चन्द रोज हौ 
प्रभेद, प्रद्र श्योर धातु-धिकार ना हो जति ई , मगर किषौको सदौ जान पद, 
सो चार वूँद्‌ “श्रद्‌” मी मिलात्ते। केला प्रमेह नाशक दहै 1 

८३४ ) खेर ठच्चके तरकर ४ तोले भरश्रौर सफेद सौरा १ तीले 
गायके दूते पोस-ख्ान शरीर मियो मि्ताकर, सवैरे-भाम. पनरे 
प्रमे नाण लय जाता ड तथः सूत्रलच्छ रोग भी जाता रता ३ !* 

नोट--ैर % चृत वनम वटे बढ़ होते 1 इसी की लकटी से सैरसार मौर कत्था 

जनता दै! 
^ (३५ ) श्राध पाव साफ़ गेहं रातको पानम भिमोदेने श्रौर सवर 
[ दी स्ठिलपर पोर, मिरी मिला, कपडे में नकर पीने से परमे 


=+ ~~~ 


प्रमेह-वणम । ५६ 





चिव ६। 

( १९) सत्यानाभोक पत्तो दो सोने रस्म दौ तौले घो मिना 
कर, पाँच दिनतक, दिनम एक वार रेवन करने से प्रमेह श्रवेण्य, 
श्रारास षहो जाता ई। 


{ २७) कुडे कौ दान, विभयमार, दारर्दौ, नागरमोथा 
शरीर त्िफला--द्नक। काढा पीने से सव सरद के प्रमद नष्टष्ो 
तिष्टं। , 

भोर--विजयसार को देगलां यं "विपापा" कहते ई ! यष रतायन है, प्रमेह, 
दा फ रोग, कफ पित भौर सून-विकार शमादि नाधक दै । इसको साद्रा २ माके 
11 

८३८ } पाच तोके विनौलीं एक पाव जलम भिगोदो । स्वे री, 

गहं मलकर पामीकी शछानली , बिनी्नोको फैक दो भौर षने षुए ' 
एरमौको करीम चाकर, समरं सीन तोते भियी खासकर, मन्दौ- । 
बरन्दो रागक पक्ाौ ) जव णहद-जेसो पानी हो जाय,उतार लो 
भरर ओोतल करै चाट जागो) रमन दैखा ₹ै, शस नुखखेके २१ 
दिन सेषन करने से समस्तं प्रमे भ्रारामष्ो जाप ई। खासकर 
यष्ट प्रभेदः, जिसमे गद्द या तेल सा पेगाव होता हे, जिस पर चीयियां 
शरीर मक्छि्यां लगती ई तथा जिसमें प्यास बहुत लगती श्रौर पैयाव 
खषदुस, रट, द ष्टपप्से वय ष्ट; ष्पद; उत्सः दह! 

{३९ ) सेमल कौ सखौ मूखलौ २ मारे को कूट-पीख कर प्रर 
उसमे वरावर कौ भियी मिलाकर खामे श्रौर ऊपरसे गायका धारोष्ण 
दूध पोनेसे प्रमे नाग श्ोकर बल-वी्यं॑ की ठदि होती ई ! परी- 
चित ई३े। 

( ४० ) चार मागे हन्दोके वृ्णमे “आदद मिलाकर चारमे से 
श्रसाध्य प्रमेह मौ नाश छो जाताडई। शषकः “नद्ादामीभ शसु" 
क्ते §ै 1 
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नोट-को शराश्च की बात नह । हरदी, भामते, च्रिफला, गिलोय, पितता 
जीत, सेमल की छाल या मूलौ श्योर वञ्गभरम ये सब प्रमेह कौ उकछ्ट दवा ६ | 


( ४१ ) सुरो ९॥ तोके, शुलनार २ तोक्ते, काके वीज ४॥ तोति 
शरीर सम्हालू कै वोज ५ तोल लेकर पोस-करूटकर च्छानलो । इसमे से 
& या < मारे चरे, सवेरे रौ, कोरे करेओ, भोजनसे पदकते, फोककरः 
ऊपर से जल पीभसे सव तरह कै प्रमेह या घातुरोग निश्चय रही ना 
द्धो जाते है । कमसे कम २--र खफ़ते सेवन करना क्रूरो ₹। 


(४२) खैर, खोड, ठेवदारू, ल्दो ओ्रौर॒नागरमोयेक्षा पृषे 
एका तोते या ६ मारे रोक सेवन करने से समस्तं प्रभेद नष्टौ 
जाति डे] ^ 


नोट-इन सवको बराबर घरावर लाकर पौस-दानकर चृणं वनात्लो । 


(४३) सौग, चित्रक, सफेद चन्दन, नागरमोथा, ख॑स, ठी ` 
दलाय, कासी अगर, बसलोचन, च्रसगन्ध, णतावर, गोखरू, जाय 
फल, गिलीय, निभोध, तमर, नागकेशर श्रौर कमल गट कौ गिरौ 
( दरौ पन्तो निकाल कर ) इन सबवो बरावरन्वरानर लेकर, पौष 
छानलो त्रोर सब चृणंमे वरावर कौमिग्री मिला दो ज्रौररखदी। 
षूसकी मात्रा ६ मारे से लेकर एक तीके तक ह। सवेरेरी एव 
मात्रा खाक, ऊपरसे जन्त पीने खे बोमो प्रमेद्ध नाश रहौ जाते ई। 
अव्वल दज कौ टवा डे । ~ 

( ४४ ) ्रतावरको पीस कूटकर शतावरके हौ रसे २१ भावना, 
दो न्रौर फिर सुखालो ! खए्ठने पर बरावर को पिसौ मियो सिलाकर 
रख दो । इसको खृराक चारे चै माथे तक ₹ै। सवेरे याम एक-एक 
मातरा ठाकर, ऊपर वे गरम दूध पोने से पेणाव के रोग, धातुरोग, 


प्रसेद्, बवासीर, टस्तकी कलि _ ` रो... ^ शान्तौ 
जाते € । श्‌ तन , ४ 
९ ६५, ५ 


(४५ ) =, = ४ -सनिः 
| : - 


प्रमेद-वणेन 1 ६६ 


^~ ~~~ ~~ ^ +~ ~ ~~~ न~~ 


काल कलो पौषे उसमे दो तोते शफर मिला सेवन करो । इस गु- 
सते से प्रमेह नाशष्टो जाते रे 

(४६) काञञल कौ छानमे पामी डालकर पोषलोश्रीर रस 
निकालनललो) सफ एक या दो तीते रसम भियो सिलाक्रर पौभ्रो। 
दसस प्रते अवष्य हो नागो जाते हे 

(४७ ) कवाबचोनो क! चुं शक्षर भिलनाकर या मिद्यी मिला- 
करष्टैष्टेमाभे को साचा से दिनम चारद्ै वार फाँक कर, ऊपर से 
पानो पौन से प्रभेद, वाघ कर छरी पित्तज प्रमे, वश्यो नाग हो 
ज्ञाते ६) साख्ि्ठ या रक्त प्रमेह मतो यद नुखखा बडा रौ शान्ति- ॥ 
दायक डे! पगर समी प्रभेरहो मे इघको कुक दिन सेवन कराया 
जाय ग्रौर पके अरन्य दवा डी जाय, तो जरूदौ लाभ हो । 


(४८) वड़ो इन्द्रायण कौ जड, चिफला रौर रन्री- इनकी 
इराचर-वराबर्‌ -श्राट-आराठ मे लेकर, काढा बनाकर श्रौर णद मि- 
नाकर पौनेसे प्रमे नाग हो जाते हे। 

मोट--इन दवारो का निकाका या हिम भी दिया जाता दै) शद्‌ ३ मारे 
हषा तत्न होने पर सिताना चादिष्‌ । 

(४८ ) ग्बारपाठे या घौग्बार का गूदा आध देर निकालो शौर , 
छशष हायोये खुन मयो । फिर कलङ्धेदार कडाद्धमे गायका प्नाघ सेर | 
घो डालकर गरम करो। घो कलमलाते टौ उसमे स्वारपाठेका गूदा 
छाख दो ग्रोर २०।२५ मिनट तक मन्दो-मन्दौ श्रामसे पकाश्रो ! इसके 
बाद उसो कडारे गह वौ सैदा ९ पाव रोर चीनी श्राघदेरमी 
उालदो श्रौर पकाग्रो । जच लख्दु बनाने नायके द्तौ जाय, उतार कर 
श्रापो-च्रापो दटोककते सड बनालो ! सवेरे हो, भोजन से पकेः 
अपने बनामल अतुखार एक या दो लड खाकर अपरत गायका दूध 
पौश्रो । यद्र नुस्खा परौषित दे! दसक्षे ९५ दिन देवन करने से 
प्रमेह रोग निय ह्रौ नाश द्री जाति हे । श्वगर यह नुसखा २१ या 
४० दिन हिवन किया जाय, तवतो क्या कहना ? सञ्च सवम्‌... 


~ ~~ 
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महा टुबेल भौ बलवान ज्रौर मोटा-तान्ञा हो जाता हे , क्योकि दरस 
सेवन करनेसे मास ग्रीर वयं खूब जल्द वडते हे । भूख भो सुह 
लगौ ३। 

नोध--मगर स्वारपणके रस्म पानी न मिलाया जाय श्नौर भभकेते श निह 
क्षिया जाय, लो प्रौर भी छभीता हो 1 इस ्रकंकी मात्रा एक से दो तोते तका! 
सश्च भे दूध या मिश्री अथवा णद मिलाकर पीनेते मी प्रमेहे बडा उपकार ्ेत्रा 
६1 कर्वार परीक्षा की है । पहले भख देतष्टाण। बदृती है । 

( ५० ) गिलोय, भ्रामलत ग्रीर गोखरू,--द्रन तौनोंको आध-शराष 
पाव लेकर खृब कूट पौसकर छान लो । इसमे ९ सारे चुरण, सवैर 
ही, ६ माते धौ त्रौर २ माथे शएटदमे मिलाकर कु दिन खाप 
प्रमेह ना होकर वैदन्तहा बलवीयं टता हे। परोचित्‌ है। ' 


( ५१) सुरेढी, गिलोय, आमले, र, बद्ेडा, सफेद मूससी, 
स्याह सूषली, बिदारोकन्द, नागकेणर ज्रौर शतावर-दइन द्शोको 
ददो तौले लाकर पीस-च्छानकर रखलो। इसमे से दै है मार 
चु, सवेरे हो, ६ माश घो श्रौर २ मागे णहदॐ साथ चाटनेके, एक 
मासमे, सव प्रमेद् ना होकर वे-अन्दाक्त नलवी वटठता ₹ै । प्रव 
स दर्जेको दवा ह ¦ परीक्तित डे । र 

( ५२ ) कौचक बीज, बरियाशकी जड, णतावर, गोखरू, कक 
कौ जड शरीर तालमखाने--इन छ्हौको एक-एका छक राकरः क्ूट- 
पीसकर चान लो । शसम € सारे चर्ण, सवेह गायके पाव भर 
दूधकषे साथ, लेगी प्रमेह ओर धातुरोग निययरी न छो जाते 1. 

नोट (१ )-ककषटी, ककदिया, कधी श्रौर कगष्ठी, पक ष्टी द्वा के नामई। 
संसत मे तिवला कहते ह । इसको दूध प्यौर मिघ्री फेः साय पीने से परमष्ट भवप्य 
माणो जाद 

नोट(ग)--धस्यारा को स्टंत मे वला श्यौर चिरेटी दते ई । दिन्दी मे बरियार, 
दिरदी भौर यीजवन्द्‌ कते । इसको जक द्ालके चं को, दूष श्मौरं भिधीके 
भाय, स्वानपि मूत्रातिमार निर्वयष्टी नाध षहो जाता दै) परीनितत है) कररिषार 
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की ट वदी वीर्यवद्ध क प्नौर पु्धिकर दै । यद बात पित्त जीठनेवालली श्रौर स्क इप्‌ 
कफ को एोधनेवालयी ६ । 

{ ५२) खस-खसकषे बीज, गोखरू, दालचीनो, भुना इश्ा धनिया, 
मुने इए दिले चने श्रौर सालम मिय्रो-दन स्वको दो दो तीले | 
लेकर पो छन लो ! ओष, सारे चण वज्रानके बरावर मिश्रो मिला) 
दो] दरषकौ माता द्सेर मागे तक ह। एकमात्रा सवैरेषहो 
खाकर, ऊपरसे गायका दूध पीनसे चमस्तधातुरोग नष्ट हो जात है । 

मास शेवन करना चादिये। , 

(५४ ) शखाष्ूसी १ छर्टाक, टौ इलायचीके दामे १ टाक, 
एड भिलाजीत ९ छटाक, तवाखीर राध पराव प्रर मियी श्राधपाव, 
हरन वको कृट-पीखकर श्छन लो । इख चुणं वौ माच्राईके ^ मथ 
तका हे 1 शये फरककर, ऊपरसे गायका कच्वा--धारोष्ण दूघया बासो 
जल पौगेसे बोसौं प्रमेह नष्ट ही जाते हे । परोचित ई । 

मोर~-तवाखीर को स्छतं मे वव्र छनौर पव-कीर चादि कहते ६1 हिन्दी मे 
तयासीर, फारसौ मे तवाप्ीर भ्नौर अन्तरजो मे भराख्ट कते ६ । ट प्रमे, पायु, 
भूष्हृच्ड्‌, मूताग्मरी शादि नावक है । यद सिध वै प्रे, -यनमाय के दुघ 
पीर भौ प्रभति से मनती दै तथा जो छी मौर वन गाय के दूध की उततम होती दै । 

शद्ाहूली पे णहुपष्पी, कोवा प्रादि क नामं! शरसके फूल यहुत घोरे 
दयि भौर शहु-जैसे होते ४ । इषङी माना ६ र्ती की दै। । 

९ ५५.) कप्मौप्नि, दष, ववति, कुहा, वाठाम, सालचन्दन, 
दो द्रनायचौ, तन, सैजपात, पपर, सफेद श्रा, स्याद कीरा 
धनिया, सोढ, पोपरास्भून, नागरमोधा, कौंचकषं बीजोंकौ गिरे, शता- 
षर सफेद मूसलो, स्यादसूखसी, तवासीर भ्रौर कमलगच्कौ गिरी, 
( हौपत्तौ निकान कर }--इन सबको दौ दौ तोले लेकर कूट-पोस- 
करष्छान सो । इसके वाद दस चुके एक सेर भियो पोखकर भिना 
दो। इख चूको मात्रा ^ मायेसे एक तौले तक €! सवैरेषी 
एकं माता ष्डाकर, गायका घासोष्य दघ पीनसे सारे प्रमेह नट हौ 
फार बलमौये दृता हे! वा भच्छा नुसम्वा ई } परेचित & 1 


६७ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


५ क 1 








< ~ ^~~~~---~~^ ^^ 


` (५६ ) ववूलकी विना वीजोँकौ ्छायाभे सुखा फलौ १ तोर, 
तालमणखाना ६ माणे, बौजवन्द्‌ ३ मागे भ्रौर मिसौ २॥ तोले-ष्न 
सवको पौस-कानकर चण बनालो । दसमे से ई मागे चुे, सरे, 
फँककर ऊपरसे गायका एक पाव दूध पौनेसे प्रमेद नष्ट हौ जात, 
प्रीर धातु गिरना बन्द हो जाता ई । परौत्तित्‌ ई । 

( ५७ ) सोठ, कासीसिचं, पीपर, छ्वरड, घहेडा, ्रामला, नागर 
मोधा श्रौर भोधी इई गूगलः--इन सबको कूट-पीसकर, खरलग 
डालो श्रौर ऊपरपे शद भ्रौर मोखरूका काढा डाल-डांलकर खु 
घोट, जब मसाला गोली बनाने योग्य हो नाय, गोलियां बना लो। 
इन गोलियोकर सुवेरे-ाम खानेखे प्रेद, मूतकच्छु, सूवाघात, पगे 
श्मौर प्रदर रोग नष्ट ठो जाते डे । _अव्वल दर्जका लसल दै। 

नोट-गूराल् शोधकर लेना । मूल गिलोय के स्वरस मे मिलाकर धरं 
ला ततने ते शद्ध हो जाती है , श्चथवा गिलोय भरं तरिफते फे काट मे मुगल फे 
इक्दं करके पका न्न से गाल शुद्ध मौर सुलायम दो जाती ह 1 गूगल के सम्बन्ध 
मे भौर भी सी माग में रणे लिखा दै । जो गृराल ध्राग में डालने से जल जाव, 
गरमी मँ रखने से पिधल जाय, गरम जल में शलने से पानी-लैसी हो नायी 
गूराल दना के काम की होतो है । गूराल एक येढ का गोद है । गरमी के मौसम 
सून फी तेजी से निक्लतीषै। साघ्रा २ मारो की दै1 मदिषात्त 
दिरण्यषत दो तरष्ट की गरा होती है । माहिपाक्त मोरे श्मौर ्रंजन फेरी 
मौर दिरप्यप्त सोने क रन्न को होती दै । दिरणयाक्त मजुण्यो के लि शची दै 1 
अहिषाक्त मी कमी-कमी काम मं श्माती ३। # 

(५८) सट, गोलमिरचं, प्रोपर, दर, बेडा सनौर श्रामलना, दन सव 
को वयावर-दरावर लेकर, पौस-खान नो । फिर चुणेके बराबर षी शद 
मूगनन सी भिला दों श्रौर खरलमें डालकर घोटो । ऊपरि मोखुरूका 
काटा डालते जघ्न । अचर मसाला गोलियां वनाने योग्य द्रौ जाय, 
मीचतियां वना-स्ो । इन गोलि्योके सेवन करभेसे प्रमे, वातरीगः 
वायुसे खून दिगडना, स्रू्राघात रीर सूतरक्च्छ नाण ष्टो जाते ई ।' 

{ ५८ ) साल्तम सिख, जीतन चीनी, दानचीनो रूम मश्तगी 
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मीडा सोरजन शरीर बोजोदान-ये ख्व ह है माये श्रौर मिनो ९ तीते 
सकर सयको पोस-छानकर चूं वनालो । दखको मातरा ३ से <^ 
सारे तक हे) अनुपान बकरेकाद्ूधडहे। शूकै २९ दिनतक 
खास प्रभेष्ट श्रादि धातुरोग नष्ट होकर सून ज्रोर वीव कठतै 
एव सकावट दती है । भ्रव्वल टर्जकौ श्राचतखदा दवा ₹ ) इषकी 
सेवनं करते समय तेल, लानमिर्चं, यड, खटा श्रौर दोषे प्रक 
रखना चाददिये । 

{६० ) दरडका श्िलका, बच्डेका वकला, गुठलौ निकाले न्नाम, 
्ल्दो, वबूलके फल श्रौर टो दधो, इन छहोको वराबर-बरावर 
केकर पौष-कूटकर छ्ानलो । प्रसमं चषके वज्चनके बरावर मिग्री 
मिलाकर र्ठरौ । दरखवौ माता ६ सारे ठे एक तीरे तक हे। 
अनुपान गायका पावभर दू । इसके सेवनमे दस्त साफ होता, भूख 
वरतो भौर प्रमेष्ट रोग न ता हे । प्रस येणोकौो दवा! 

मोर~पूधौ तीन तरषट की होती है । सथ मे दूध निकलता १! दोय श्रौर वट 


शी मदर । इसका स्वा य दवा के काम ध्याता है मात्रा २ सारे फी है । 
यष्ट वीयं बढानेवाक्, पेष्राव सानेवाल्ती एव वात, क्फ श्यौर कीटे ना करने- 
वातौ है। क 
(६१ ) स्िस्सके वोज, दाकके वोज शीर भिऽ--दन सोनींदो \ 
बशव्र-बराबर्‌ लेक पोस-दछानलते ! मात्रा ८ मागेसे १ तीर सक । 
श्रनुपान गायका दूध । ईशे यक्त खानेसे प्रमेह नाण होकर धातु 
गाड होती ह ! बो श्रच्छी गरो दवा ३ । परीदित्‌ १ ` 
(६२ ) दर्द, शद, सैर श्रीर्‌ भेको भसन चाकी 
उचित माता शौर अतुपानसे सेवन करने नियो प्रभेद वर्ना 
जाता ई! प्रचित $? 
भोट--ष्ठी २ मागे, सैर २ मापो, शौरे की भस्म १या२ र्ती, इनकी एक 
सोते शद मे मिल्नाकर चाये मौर ऊपर ते धारोष्णा दूध एक पाव पी । 


( ६२ ) नियन्दर श्रभ्वक भस, त्रिफला ओर = ^ ` ~ 
६ 
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मिलाकर चाटनेसे प्रभेद नाण रो जाते €, इसमे करा मौ गक नरी। 
श््ेद्य रत्र" मे लिखा मौ इ- 
निण्चन्द्रमाभ्रक भ्म सयरारजनीरज 1 
मधुनालीदमचिरात्परमेष्टान्विनिद वति। 
मोट-इस युससेके उत्तम होने जरा भी शरु महीं । प्मध्रकम्म १४ 
रत्ती तक, त्रिफला ३ माते से १ तोते तक, ल्दी २ से ४ मातेतक प्रर ष्ट 
१ सोते तक दे सक्ते दै । रोगीको देखफर मात्रा तजवीज करनी घा । 

( ६४ ) अभ्रक भप एक से चार रत्ती तक, एवा माये पीपर भरो 
६ मागे णद मे मिलाकर चाटनै श्रौर ऊपरसे दूष पने, प्रह 
श्वास, विष-सेग कोट, वायु, पित्त कफ, कफ्षय, तततन्नय, सग्रह, 
पीलिया श्रर भ्म ये सव नाश होते ई । परौचतित ३ । 

( ६६ ) बायविडग, सोढ, गोलमिचं श्रौर पौपर, इनको वराद 
बराबर ले पीख-ष्छन नो । इसमे बलाबल अरतुखार २ मरे ५ 
मागे तक चं लेकर, उसे एक या दौ रत्ती अरभ्रेक भस्म मिला 
अन्दाच्नरे णदद भी मिला नो ओरौर चाट जाच्नो] दस नुखखेसे चय, 
पारडुरोग, ग्रहणो, शूल, श्रामः, कोद श्वास, प्रमेह, अरुचि, , 
मन्दानि श्रौर समस्तं उदर रोग- पेटके रोग नाण होकर भख वदतौ 
है। परौक्तित ई । 

८६५ ) कोटौ इलायची, गोखरू श्रौर भूद्र च्रामला--शनकौ 
बरावर-बराबर से पोख-कानलो। १ से मारे तक द्वस चूण 
श्रश्चकं भसम एक या २ रत्ती मिलाकर खाने श्रौर ऊपरमे 
मिला गायका दूध पोनेसे मूतरक्च्छ रोर प्रभे निद्ययदहौ नाश ही 
जाप ई । परौरित्‌ ई 9 

नोट शुदं अमले को सद यछवरा या भूम्यामलकी कते दै । दवा कै का 
भँ सके फल सेते ६1 माप्रा २ मते री ह । 

( ६६ ) गिल्लीय ब्रीरमियौकेई मारे चमे श्या रतौ 
श्रश्रक भस्म मिलाकर खाने श्रौर दूध पोनेसे प्रमेह नाश हो जात ६ 
पशेचित ३ । 
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नोट--ककके रोगों श्रभकूभष्मको कायफल, पीपल प्मीर मधुक साय देना 
यच्छादहै। पिते रोगोमे गायक दूध श्रौर चोनीके साथ देवा दित ै। धातु- 
तमं निकरे वर्धे स्थ, ल्तम्भनके लष भागक साय पौर धातु यढानेको 
रग शौर षदे सथ पश्र भ्म सेवन करनी चाप । 

(६७) दो सती वंग भ्र श्रौर ४ रत्ती इनायचीका चुर्ण--द्रन 
दोन को तोक्षे भर्या कम शद्रदमे भिनाकर चाटने भ्रौर ऊपरसे 
“न्दौ का चृण मिला आमनोका काठा" पीगेरे घोर प्रमेह भौ नाग 
हो जाता हे। परौक्तित्‌ ₹। 

मोट-पषते वद्गमस्म प्मौर लायची के चर्य को शदतमे मिलाकर चार 
जाना चाधि । तीन तोते प्रामतोका काढ़ा षनारूर शौर उसमे २ माते ववी 
भिलाफर परते पी जाना चाहिये । श्रगर रोगी व्तवान षो, तो चार पाच 
सोते भामलोके कामे श्नाधा तेति दीका र्णं भौ भिला सकने । 


(द) एकया दो रत्ती बग भस्म तुलसौके पत्तो साय प्रथवा 
शद भ्रौर मिस माध खानेमे प्रमेहनष्टक्ोजाता ड! परी- 
चित ड) 

मोट-त्ाक्तरे लिए ्यगभष्म वूच या जायफलके साथ सेनी चादिये 1 स्सम्भग 
फे लिए घगमस्म पानम चा भग्र प्रभवा क्त्रीरमे लेनी चादिये । णतीर पिके 
किये दसस पततेकि रस ओं लेनी चाहिये । गर लिग बढाना हो, तो सौग, सम~ ५. 
न्द्रफल् रौर पानोरे रसम वगभ्म पीस कर, ्तिग पर लेप करना वाहिये । 
स॒चना--वगसस्म, पएीणामस्म॒श्रौर ध्रभ्रकमस्म प्रति ।वनाने छी विपि 
ष्मा लिली । 

(६९ ) वैनकौ जड गीर गोखरू--दनों को समान-समान लेकर, 
पोष-कूट कर छान नो । सभ चे १ तोल चूर्णं गरम पाने भिगीदो। 
फिर, प्रसभं चारासौ मियो मिनाकर रोक पश्रो । दम नुस्ये से नया 
परमे भोपर री चना लाता हे! पततैचित ड । 1 

(७०) मड-ठक्नके फन नाकर छाया मे सुखाः लो ¦ रसए्व जाने \/ 
पर कृट-पौख कर कापड-छन करनो । जितना यद्ध॒ चग शो, उतम 
षो वद्धिया मियो पौर कर मिनाटो ओर एक श्रुतवान या वोतन 





~ ~~~ ~ 


६८ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(श 
मेर्खदटो। दस्ेसेनो नौ मापे चृ, सवेरे शाम, फा त करखयरपे 
-गायका दूध पोने से प्रमेह रोग नाश होकर, वौ युषट श्रौर बलवान 
षोताडे। परौक्तित ३े। । 


(७९) विदारौकन्द चार तोल, सेमल कौ नयी मुसलो चार तीरे, 
गोखरू दो तोले शरीर कमन गे कौ गिरी (दशे पत्तो निकाल क 
दो तोक्ते-घवकौो लाकर, कूट-पोख कर, कपड-कन कर लो श्र 
जितना वक्तन इस चुका हो, उतनो हौ मिग्रौ पौसकर दस्मे मिवा 
दो ओर रख दो। इसमे से एक तोले चुं सवैरे ग्रौर एक तीले शाम 
को फरक कर ऊपर से गायका दूध पीने से प्रमेह नाश्च होकर धावु 
गिरना रोर खघ्र-दोष होना रराम हो जाता हे । परोचित ₹ै। 

( ७२.) श्रामले चार तकत, ्रामादर्दौ ४ तोके प्रर भिवरी # 
तोले-इन तीनों को मिलाकर भ्रौर छानकर रख टो । समे से € माग 
चुं २१ दिन खानेसे समस्त प्रमष्ठ नाण हो जाति हं । -परोचित १। 

(७३) तुष्‌ मरिद ५ तोने २ माओ, अकरकरा तीन तोले ६ माप 
श्नौर मिखौ र तोते नौ माशे-दइन तीनोंको पीस कूटकर छान ली 
शरीर बाखन में रखदो । दसस १० माथे चू लेकर, उभे १ रत्तो 
बद्नभस्प श्रयवा ब्ग को भस्म मिला ल्िय।( करो श्रीरदष्स चूरणकी 
फक कर, श्रघोटा गरम दूध मियो मिलाकर उपरसे पी लिया करो। 
दरस तुसखेके,सुवह-णाम, सेवन करने से, १ सासे, प्रभे नापर ही 
जात। श्रोर तैद्न्तदहा बलवीथ वकर शरीर तैयार दही जाता ई । लाल 
मिचं, खटा, मिटाई, गाड, तेल, दहो ओर स्त्नो-भसङ्ध से परेन 
रष्ठना चादिये ! परोक्तित ई । 

(७४) श्राध पाव त्रिफला च्रौर श्राध पाव गोखरू लाकर पौष 
कूटकरष्छानलो। इख चण मे से६ माथे खे ९ तोले तक धूण ३ 
माजेखे एक तसे तक ग्द में मिलाकर चाटमे से पेशाव कौ जलनं 
समेत लाल पीके चौर सफेद प्रमेह नट्ट रौ जाते ई । परोसित ई 1 
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अमेह-वणेन । ६६ 
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८७१) प्रभेद सेमी जर चुकी तीन चार लेडी दरधके साधष 


दिन शेवन करे, तो प्रमेह से दटकारा घा जाय । 


(७६) भुनी इई श्रलसी ६ तोल भ्रौर ॐंढो मघु या सुलेठो १ तोल, 
दन्‌ दौनोंकषा काटा कुद दिन तक ॒स्ेरे-गाम पोनेवे प्रमेह नागरो 
जाता हे । परोचित है। 

(७ॐ) पारे योगसे बनो इई वद्ध भस्म, सेक सपर, एकं रचावल 
भर, मलक खाघ खानेसे प्रमेह समूल ना हो जाता हे। परो तित्‌ डे। 

(७८) फिटकशै को श्राग पर फुलाकर रख.ली। उसमे से २ 
माथि फिटकथे कौ एक ीनीक प्याेमे रखकर,ऊपरसे पामीभरदी 
भौर धोल दौ । फिर इस प्याले मे पेणाव करो। जव पेशाव वौ हालतष्ो, 
तमी यरी काम कसे। रेखा करने घे प्रायः २।२ सप्ताह मे प्रभे चना 
जातां ह! श्रगर किसी खाने कौ दवाकै साध यह नुसा कामम लाया 
लाथ, ती शौरभो उन्तम हो । परौचित हे) 

(७६) भिलोयका खर्छ २ तीत, णदद ६ माश, र्दी कां पै ६ 

श्तौ भौर सफेद चम्दन का वुगदा ३ रत्ती,-इन सवको मिलाकर, 


सदिरे-णाम सेवन फरनेसे भ्रमे रोग मय जलन फे न षर जाता दे) 
परहित ६1 


~ (८०) च्रिफसेको पीकर पानम दोनदो श्रीर उसी यानीरे श्वर" 
भिगोदो। उन च्नोको रोक्तर्वैरे खा जारो} श्रापका प्रमेह 
भागम हो जायगा पररटुकमसे कम २९ दिन रेखा करो । 

(८१) त्रिफला भ्रौर्‌ तिकुटा लाकर पीोसनकरुट्कार चानन } द्मे 
शेध माभ चूण, द मारे शट भे मिनाकर चायने से भयव जन्मे 
घोल कर पनि प्रमे भारम ही जाता ई! परीचित्‌ ३। 

{८ तोषे या दो रोदे श्रामनींका चै, गष्टदमे मि्ाकर, २ 
मषोने, घाटे ने प्रमेह नाश रो जाता ३ 1 परौचतित्‌ रै 1 
` (८१) एक तोन सींफ षो, जम्तके माय भोगकौ 
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७० चिकित्सा-चन्प्रोदय । 
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एका मिय या पयर बर्वन पर कथडा रखकर, उसमें सफकी सृग्दो 
रखदो भ्रौर ऊपरसे श्राध सेर या डेंट पाव जल डाल कर-छानब। 
दस “सौफ-जल” को सवेरे भाम पोनेसे प्रसेद न्ट दो जाते हं ॥ 

(८४) नौम कौ भीतशे सफेद छाल पांच तोते लाकर कुचन्‌ लो 
शरीर रातको "गरम जलं भिगादो । सवेरे री मलकर कपडेमे छान 
शरीर चारासो मियो मिनाकर पी जागरो । शस तुसखे के कु दिन 
सेवन करम से गरम रोग ग्रौर प्रमेह दोनों आराम हो जाते ई।' 
परौत्तित ३ । 

(८५) पकौ इश केलेकी गहर, आमलों का स्वर, मिय श्रो 
शहद,-द्रन सवको एकत्र मिलाकर, कुछ दिन सेवन करने से प्रह 
था पानी-समान धातु का गिरना श्राराम हो जाता ई । । 

मोट--पका इया केला श्मौर ६ माते घौ मिलाकर खनिसे परमे या धादु गिला 
शयाराम हो जाता है। गर सरद करे, तो मा, दो माये या तीन माश श्र मि 
लेमा चाद्ये । परीत्नित दै 1 

८८६) अड का खरस १ तोला, रुच या गिलोय का खरण 
१९ तोला श्रौर मधु ९ तोला--इन तीनोको भिना कर पीने शि परमे 
खासकर सफेद घातुका गिरना बन्द हो जाता ह । परोनित ₹ै। 

(स्ड)श्रनार के फलों कौ कलौ, कत्था श्रौर मिसौ--दनको बस 
बर-वरावर लेकंर चृ कर लो । इसमें से ६ माओ चूण, जलै साथ, 
श्वाने से सखव प्रमे ्राराम दहो जाते ईे। नि 

(र) खांड भौर इलायचो का चणा करके खाने से समस्त प्रमि 
"नागर्होज्ानेडे। > ` £ 
“ (सो कोनी क भर्वतं न्न वो इलायची का चुं डालकर योने 
मे समस्त प्रमे ्राराम हो जाति दहै। ` ८ 
~ ` (८०) जोषी इदः गन्धक गुडमे सिनाकर खाने प्रौग ऊपर से दर 
सोने वसो प्रसेद्द, २१ दिन मे,"चज्ते जाते हे । गंधक की मात्रा४ 
“मारे 'खे १ तोने तक'हे । गड वरावर लेना चाहिये । परोच्तित्‌ ३ । 


\ 


प्रमेद-बणन } (4 


~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ - ~~ ~~~ 
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(८९) दी मागे शद ग्िलाजीत कौ च्तरा सेजन मे घील कर 
यने भोर ऊपर से मिखओी-मिना दूध पीने ते वोशो प्रमेह नट क्तो 
जाते ई । ,परेचित्‌ ई न 

(८२) विफले का चूण ९ तोते, शस्दीका चृ २ मागे शरोर 
शद्‌ १ तोलेम्‌ ५ रती ब्र्रक भस्म मिला कर खानेसे १ मासमे 
वौं प्रम नष्ट हो जाते ई । परौचचित रै 


अमीर नुषखे । क 


रस-चिकित्सा । 


(८.२) “चादौ कौ भस्म" चार चावल से १ रत्ती तकदसायची १ मागे, 
जात १ मा भौर दानचीनौ १ माये-इन तीनो के तीन माश चुं 
¡ निलाकर खाने से बोसों प्रमेह नाश्र द्दो जाते दहे! समे कार 
ने भक नरी | ॥ र > 

(<४) बवून कौ वाल, कटदन कौ च्ालःग्रौर महए कौ छाल-- 
दनक &1& माग ज्ञकर, जलकरे साय पोच लो श्रौर उसमे रत्तो भक्षी 
पतो “चादौ कौ भस्म" मिलाकर खार! निगुय रौ सष प्रमे नष्ट 
हो जायगे। ध = 


५ ॥ ५ 


(८.५) गूलर के फलोका षणं १ तोले लेकर, उसमे १ रक्तो "ताम्बा 
भच" रख कर खान से बोस प्रसेद्ध निखयष्टौ आरामो जाते 

(<€) त॒नसोके पत्तो साय “वङ्‌ भस्म खाने से प्रेष नाश 
षे जाते हं । ~ 

भोर-तलसी प्ेद्‌ श्वौर काली दो तर्टफी हो है! श मे दोनो समाम 
ह \ सष्ा--१ मे की ई, = 


(८5) गीरण्डसुखो श्रोर नाखर के रसमे सिन्ते १५८ 8 | 





॥ 
क) 


४४ चिकिरत्सा-चन्द्रोद्‌य । 


जितना वकलन हो उतने हौ “द मैखा गूगल" सौ ! पौष खवको खरक 
डाल कर, ऊपरसे “घो"दे दै कर, खूब कूटो । जव एक दिल शो जाप, 
वमे या बैर फे समान गोलियां बना कर, चिकमे वर्तन मे, रख 'दो । 
इन भ्योगराज शुटिरयो" को श्रलग-अलग श्रतुपानोंके साथ सेवन 
करने से एक्र-दोष, प्रमे, वायुरोग, श्रामवात, खगौ, वातरक्, कोट, 
दु्टत्रण, बवासोर, तित्तो, वायुगोला, उद्र रोग, श्रफारा, मन्दान, 
प्ता, र्वासो, अररचि, नाभिशून, कमिरोग, “तय, ्द्रोग, उदावत 
.क्ीर भगन्दर सग ना सते ६ । 
, मादा--तीन मशके दरस दवाको शरू करें श्रीर र सातवें दिग 
दूतनौहो बटाकर एक तोके तक पर्वा दे" । वैसे तो सको माता 
जवानको ६ मागे कौ §। 
पध्यापष्य--दरष दवाके सेवन करने मे मैथुन जरौर खाने पोने का 
को$ परर नरी, प्रथत दन गोनि्यो के सेवन करने वाले को 
खानपान मरौर स्ती-भोग कौ को कट नही । व दच्छातुखा 
श्राद्धाग-विह्धार कर सकता ई । 











योगराज गुटीकौ 

सेवन-विधि । 
रोगां नाम। अनुपान्‌। 
सव तरे वात ररम रासनाका काठ 
परमे दमे दारुदर्दौका काटा 
वातरक्तमें - गिद्धीयका कि 
पोलिया 1 गोमू 
मेद-ठदि ( मुटाद्र. रोगे } शद 
सफेद या काले कौट नीमका काठ 
श्ूलमें सूलोका काटा 
चुहेके वियमें ॥ पाडलकी जडका कीटा 
उग्र नैत-रोममें तिफलाका काढा 


खमस्त उदर रोगों मे ` एनर्नवादि काढ़ा 


+. { 


्रमद-वर्णन । 1 । 


----~---~----~~ ~~~ ~~~ 


किसी कदर दैगची मे प्न्दाज से प्फ मौर पानी भरदो मौर ऊपर ते 
पडा माध दो 1 उस षदे पर मसा गुगल्त पोसकर रख दो श्चौर पिर ठकन घन्द्‌ 
नके, नीचे से मन्दी-मन्दी श्राय कषगाप्मो । इस तरह शूरास शुद्ध हो जायगौ । एक 
र मृरलं योधने को सेर त्रिफला च्टकर गल दो पौर पानौ ५/६ तेर दालतो । 
न 
गूगल शोधनेकी दूसरी विधि 
----नद--- 
शक पाव त्रिफला पौर श्ाध पाय गिलोय की श्रधकचरा करके, पक अर्वन म 
इालदो प्रतैर परमे चीन चार सेर पानी डालकर रात को भिगो दो । स्रेष्टी उसे 
प्राग पद्‌ चठाकर काढ़ा वनाश्नो । जय प्माधा पानी रह जाय, उतारकर काका 
घानलो । 
इस काटे को कलार या घो फी कदा मे रखकर भागपर घाद रौर 
कडाषहीके दोनों छन्दो या कानों मै एक म्यी सकटी श्याढी पियो दो! पक साफ 
कपटं एक पाव सेला गुराल बांधकर, पोटली सी बना सो श्रौर उस पोग्ली को 
उसी क्षकदीमे बांधकर, काष्ट म लटका दो । भगर इस परह लटकाश्रो कि, गुगत्त 
का के भीत्तर रषहे। नोचे मन्दी-मन्दी श्माग कल्गाध्यो । ष, पोर्ती को भेक्लीषी 
सरे रखना , यानी उसका सं ह सुला रखना ! दलवादयो की सी लोष्ेफी शरी, 
जिससे चे खद को निकालते ई, से उसी कदाधीमेसे काढ़ा भर-भरकर, उस गूराल- 
यष्टी, यतीन ये तैर कदय यः सरसे पुग छः व्वसाते = टो , दप 
सार दफा फादा यैलीमे शालतनेखे सारी गूगल कदां एन-घनकर निकल जाय- 
गी ) व कपदा खाली हो जाय, कपडे को निकाल सो । उसमे मूल का मैल रह 
जाय, उति फक दो । उस कदादौम जो गगल-मिला फाढा रहेगा, उसे धीरे-धीरे 
चार वोघकर निकाल सो , मैल-मिदट कदाहमे नोचे रह जायगा 1 नित हृष्‌ 
काटे को फिर प्रागपर चटाङर, सन्दी मन्दी भाग लया रौर रते चलाते रदो, 
साकि मराल जले नरह, जव यादा हो जाव, उतार कतो । भौतल होने पर, टा्थोमिं 
"घी शुपदकर, गृगल्त की गोक्ति्ां बनाकर छलालो ! यद गुध गूर रै । सदी सव 
द्वाभोमिं डालने योग्य है ! गर कडा सष्ठ न ष्टो, सो गायकैः सोवसमः सापः 
ररलो । गोबर ते गुल फौरन ट जपएवगी ! 





७६ चिकित्सा-चन््रोदय । 


शन्त ्रमेहारि शत्‌ 


-*~>०८०---- 


ववूलकौ च्छल, पीपरके चेडकी छाल, मदुएकी छाल, कलक 
छल, सफेद चन्दनका बुरादा श्रौर गिलोय,--ष्रन पचोकौ श्राध-प्राध 
पाव लेकर जीकुट करलो श्रौर रातको मिघयेके या कृलक्ष्दार वती, 
दस सेर जल डालकर, भिगो दौ । सवेरे उसे कृलदार कडार डान 
कर मन्दाग्निसे पकाश्रो । जव चौथादै जन गह जाय, काटा छान 
लो। उस काम १ सेर भिय मिलाकर, फिर श्राग पर चढाभ्रो। 
दूध-मिले पानके टि दै देकर मैल साफ करली । जव शवैत कौ 
चान दो जाय, क्ञमीन पर बूंद टपकार्मसे न फैले, उतार लीभरौर 
चछानकर बोतनोमे भर दो । सेवन विधि--दसमेसे १ या १॥ तोसै रवत 
रोषा चाटनेसे पित्त प्रमेह निययष्टौ गान्त श्लो जाते! परो 
चित हे। 


१०६ प्रमेह मर्दन रस 





श पारा २ तीते 
शु गधकं ५ ४ तसै 
चिफला १२ तीस 
विटा १२ तीत 
नागरमोथा १२ तीते 
वायबिडग ५ १२ तीते 
चतक छान १९ तीके 
श्च सोद्र-कौट &° तीले 


बनानेकौ विधि-पदल्ते गधक शौर पारेको खुब खरल करो । 
जब काजल सौ कजलो हौ जाय, र लौ ! चिफना, चिक्कुटा, नागरः 
मोथा, नायविडग भौर चौतेकौ शछालकी कृट-पीखकर कयड च्छानं 


५. 
॥ 


परमह-वर्णन । ७8 


---~-~-~--^^ ~~~ ~ ~~ ~ =~~~ पि ~~ 


करलो । सोह-फीटको भी पोस-छान लो । ओष पारे श्रौर गन्धककौ 
कजनी, तिफला प्रथतिक्ते चूं शरोर नोह-कौट सबको खरल 
डाल खव घोटो । जव घुट जाये, शमे रख दो ! यदौ “परम्- 
प्रदैन रस" हे । 

सेग नाथ-दस रसे सेवन करगे से मूत्रकच्छ, वोसो' प्रमे) 
मधुमेष्ट, पयरो भ्रौर भ्राठो शक्रदोप नाय होत तधा बृढा भो जवान षौ 
जाता ई। 

माचा-यष्ट नुख्खा हन्दका है! उर्मि एक तीलेकी मात 
लिखो इह, पर म्रारो रायस अ्राजकल इतनौ मात्रासे लाभके बदले 
शानि हौ होगी, श्रत" बलाबल श्रनुखार एकया दौ .माथेसेश्रारभम 
करना चाद्ये । भ्रगर उतनेसे कोड उपद्रव न दो, निर्विप्न पच जाय, 
ती तीनया चार माओेसेश्रधिम न लेना चाद्ये; यानौ बलवान 
से बलवान को २।३ याध माणे रस काफी होगा । हमारा श्राक्ञमृदा 
नश्य, पर ठन्द्‌ के लुखखे अक्सर श्रचुक रीत ्ं। फिर प्रसमं जो चोकं 
ई, उनके ऊपर विचार करनेसे मालुम रोता ^, कि यह मुरुषा 
श्वश्च हो मौच्र फलप्रद होगा, 


पोर-पारा शौर गधक शोधनेकी बिधि “चिकित्सिः चन्द्रोदय दूसरे भागके 
ए ५५-८० भे देसिये पौर लोहकीट फे किप्‌ तीसरे भागके ध ४०१-३ देखिये 


` ११० रतिवल्लभ चृ 


सकाकुल मिथो ८ तीके 
बहमन सफेद „+ २ दीक्षे 
वमन सुखं २ तीस 
सालम मियो २ तोल 
दालचीनो २ तन्ते 
` षेद स्दुखक्षो 


् ४ तोल 
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~~~ ~~ -~-~- ~ ~ ~ = ~ ~~ ~ 


स्या मृखरौ ४ त 
छार , ४ तोम 
छोर द्रलायचीके बोज + „+ ~ म 
गोखरू-- +¬ २० मग 
गावल्ु्वा ¢ „~ रेमे 
सिगरी ३९ तरै 


शरन सव चौोक्तोको पोस-कूटकर कानलो श्रौर बोतल भरकर र 
दो! इसके सेवनसे दिल, दिमाग ताकृत श्राती, शरीर तैयार होत 
भातु पुट श्रौर गाडौ हतौ तघा (स्ती-प्रसंगको इच्छा बेतहाणा क 
जातौ हे ¦ यदह चुणे हमने कितनैषौ रोगियोको दिया श्रौर हरनार रफ 
लता मिली । इसकी लितमै प्रशंसा करं थोडी ई । सिनके पिव 
सीय जाता हो, जिनकौ धातु पतल हो, वै एसे श्रवश्य सेवन कण 
उनकी इच्छा पूरौ होगो । परौचित ई वि 

सेवन विषि--द्खकी मात्रा जवानको तीले-भर कौ ई । भवैः 
ष्ठी, भीजनरे पटले, एक खृराक चु खाकर, ऊपरसे गायकाः यन 
दुद्ा धारोष्ण दूध पोना चाद्ये । । 


१११ प्रसहघ्चचृया “- 


॥ि ५४ 
ध 


॥ 


५ 





नामौरौ अगन्ध श्रोर विघारा--दोनो बरावर-करावर लेकर 
पीस-गरूटकर छान लो । सरह द्रसरभेसे < मागे चूं फांक कर, गा 
का दूध भिगनी मिला कर पनेसे प्रमेह श्रादि धातुरोग नाश हीरकः 
शेर खन बलवान त्रीर मोटा-ताज्ञा होता हे । कमसते कम ४० दिन 
देवन करना चाद्दिये । पशेचचित है । ठसो के लिथे तो श्रत हो ६। 


११२ वसन्तकुसुमाकर रस . 








सोनेकी भस्म श तोर 
निचन्द्रसो शरंचकौ अश्वक भस्म " ~ तोर 


प्रमेह-वण्न | = ७६ 


फरौलाद भस्म या कान्तार १।॥ तोते 
वगेश्वर - + * १॥ तले 
मुपीको भकस , २ तले 
मोतोभस २ तले 


` वनानेफी विधि--एन छदौ भत्मोको यखिया खरलनमे- जिसमे 
पर न चिसे-डालकर खव घोट नो। पी, नीचे निखौ चीवोकौ 
ए-एकं भावना दो- 
~ ˆ ~ ' (१) गायका दूध। 

~ ~ (२) श्रडसेका खरस । 

~ ( २) ताना र्दोका स्वरस । 

„+ १, ~ (४) कैसी जडका खरस । 

२ (५) गुलावके फूनोका खरस । 
= (६) मानतीके फुलीका स्वरस । 
~ > (७) कस्तुरो । 
(८) शद कपूर । 
& (९. ) तुनमीकौ पत्तियोका खरख । 
दने प्रत्येकको एक दिनमे एक भावना“. देना अच्छाईैः 

प्रगग ताक्रा इनूदौ न भिकते, तो सृद्ी दलदोको पीसकर काटठा चना 
मेना चषि ग्रौर उसे भावना देनी चरद्वि८{ गुलप्ददे प्ट 
प्वरसके बज्ञाय, चटिया श्रकृं गुलावकौ भावना मौ 2 सकते ्टी। 
भावना देगेकरै बाद चुं को चुखाकर, साफ गभो भर कर रख दी । 
यहो ^ वसन्त बुसमाकर रस ” हे। प्रेद नाय करमे भें यदह 
प्रषिद है । को श्रभागा हौ रास नहीं होता, वरन, यद्‌ सको 
श्रोराम करताद्) 





^ “छकख दौचकी कमली या किसी दुवा गदी या कलक किसी, दुवः 
काटे या स्वरसरो डालकर मलने भभौर छप सेनेको ""मावना देना” कदत ह । जरते, 


1, 


उपकर मिती दुर मर्यो कृधर्म मल फर इस सो + चस, यदी ण्क भावना द 1. 


८० चिकिटसा-चन्द्रोदय । 





सेवन विधि-गास्तमें लिखा ड-- 
जा द्वय द्दौतास्य मधुनासर्वमे्च॒त्‌ । 
सिताचन्दन षयुक्तशाम्लपित्तादि रोगजित्र ॥ 
इष वसन्तङुसुमाकर रसक, १ या २ श्रवा श्रापी या चौर 
रत्तीकौ मातरा, शहूदके साध सेवन करनेसे समस्त-बौसी- पीर 
श्राराम दहो जाते हे श्रीर मिरी तथा सफेद चन्दनके साथ रेवन 
करने से ्रस्दपित्तादि रोग नाश ्ौ जातेहे। 
परोत्तासे मालम श्रा ३ कि, इसको ^ाद्‌"के सायं सेवन कए 
से कफ वातसे उपज प्रभे नाग ष्टो जारे ड। मिय च्रौर चन्दनं 
साधया रवौ गुलाब, मिश्री श्रौर सफेट चन्दनसे वमे ^र्वेतचन्दन 
कै साथ सेवन करने से पित्तज प्रभेद श्रोर अरन्त पित्तादि. रोग नाग 
षो जाते हे । ` जिनका प्रमेह किसीदवा से न जाय, वै रसे तरर 
सेवन करे । ताकतवर शरोर सई मिक्ता वाले को दौ रत्तो भी परव 
जाता है-गरसी नदौ करता। गरम सिक्ता वालको 
गभ्तो से शुरू करना चादिये । 


नोट-सोना स्म, पतौलादमस्म श्मीर मोती भस्म शमादि बनानिकी विमि 
हसी पुष्तकके शेषम देये । 


११३ धातुरोगान्तक चूणं 





मि्ी र छटोक १९ तले च मागे 
छुद्र ७ + ११, ८ 9 
रूमी मस्तगो ° २१, ४५, 
सफेद मुखलो ° २५ ४, 


वनानेकी विधि--खुव दवार््रोको श्रनग-प्रलग कूट-पौस क 
क्ानो। जव चारो अलग-श्नग कुट जार्यै, काटिसे तीलतोसं 
कर मिना टो । खवको एक साथ कूटे चे यह दवा क्या--कोमी 
दवा भ्रच्छौ नरी वनतौ । 

सेवनविधि--इस चुण्णकौ माचा ढो से साटे सीन तोते तक ई। 


्रेद-वर्न ] „ ८३ 


~ ----~--~-~-~~~~-----~^ ^ 


‡ सिवा, पीलिया, ववासीर, ग्ररुचि, ग्रहणो श्रीर कोट प्रति श्राराम 
षटोतिङ्े । इम इतने रोगो पर आच्रमा नरी सके, पर द्रसमे शक नी 
कि, कफ पित्तज प्रभद्ध-रोग इसे कड साफ श्राराम हो गये)! 


मात्रा--६ मासे टो तील्ते तक 
ममय--सषेरे भाम । 
नोट--बहुत से यय कते ६, इते यातन दवाखीर मी श्राराम होती है । चेय 
सोग प्राजमा कर देले । वात ववासीरका घाराम होना सम्भव दै 1 
इन््रायण्‌ दो तरह फी होती ई -, १) बडी, (२) दोटी। एक इन्द्ाचण 
फे फलं लास नारद्गी फे जेते होते पौर दूरी के पीले फल होते ६ , पर एल 
सेदु होते ६। इसके फल का गूदा द्वा के कामम भाता! माना६ रत्तीसे 
अति तक‰। यन्नला मै यदी फो 'वदवाकाल" श्योर घोरी फो "रापालपमा 
काते है । यष्ट उपविष रोर धातकदै ! 








११४ सुधारस । 
वद्न भ्म „ ई मागे 
कोट दनायसौ € मागे 
बन्सललोचन € मागे 
सत्त गिनोय ६ माशे 
गिलाजोत का सत्त ६ माशन 
श्रयौध मोत २ सामे 
ादोके वकृ र्४नग 


षन सयको खरनमे डानकर, उपर चं श्रकं शुना बदिया दै 
छेकर घटो । भिरतो घातुको रोकने मे यद रख रामबाण हे । श्रनक 
परभेष-गोगो षम ते भाराम ए रै । जिते दिया वदी चङ्धा द्रो मया । 
धाठु रोगो दस “शुधारम” को भरवश्य सेवन कदे । सचमुच को यद्र 
युधा नाम तथा गुण्य &। परोचित । 

सेषन विधि-द्लकौ माधा स्तोमे मगिरफ रै) एका माका 
श्वकर्‌ ऊपर मे माय का घारोष्या दूध पीना चाद्ये 


८२ चिकित्सा-चन््रोद्य । 


~न ~~~ 
~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


भारो. ४ १ तोला 
तगर ी १ ११ 
्यीतेकौी जडकौ छान 
पीपरास्रूल 
कूट 
अतीस 5 ६; 
दख 
पाडी 
कालीमिचं 
मोथा 
दन्द्रजौ , , 
नागकेसर 
अर्जुन ठक्तकौ च्छाल 8 
जवासा ११) 
बनानेकौ तरकीव--इन सब दवा्रोकी जीकुट करके, रातत 
समथ, वार सेर पामीमे डालकर, मिश्चके बासनकने, भिमो दो ! सवर 
षो कृलद्द(र वर्तनमे डालकर मन्दाग्नि पकारो, जव चया 
पानौ रह जाय, मल-द्ान लो ्रौरडंटकिर शद मिला कर 
किसी चौनीके वासन या घी के चिकने वासनं रखकर, ऊपरसे टक्रन 
देकर, ठक्रन कौ सन्धियोको सुल्तानी मिष श्रीर कपडे कौ तहं देकर 
बन्द कर दो, जिससे चाराभो सांस न रहे। इसे १५ दिन दसौ तरद 
रमता रहने दौ-- डो मत । १५ दिन वाद्‌ खोलकर कपडे छान 
नलो त्रीर बोतर्नों म मरटो । यरी श्लोघ्रासतव" ३ । 
रोगनाश्-- 
सलोधासनोऽय कफपित्तमेष्ान्तिप्र निहन्याद्विपलतप्रयोगात्‌ । 
पार्डवामयागरा स्य रूघि प्रणया दोष बलाल विविध चम्‌ ॥ 


~~ 


दख लोघ्राखव से “कफ पित्त जनित" प्रमे नाण द्रोते ई । दमक 
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्मेद-वणेने । „ लद 


-~~ ~~~ -^~~~ 











सिवा, पीलिया, बवासौर, अरुचि, ग्रही श्रौर कीट प्रति त्राराम 
तेह । डम इतने रोगो पर ्राज्ञमा नरी स, पर दसम शक नदी 
कि, कप पित्तज प्रभेष्ठ-रोगो इसमे कै साफ त्राराम द्रौ गये। 

माचा--& मासे दौ तोक्ते तक ! 

समय--सवेरे शाम ¦ 

नोट--बहुव से वेय कते दै, दते वातज ववासीर मी श्राराम ्ोती दै । वैद 
स्लोग प्राजमा कर देखले। घातज ववासीरकां श्राराम होना सम्भव दै । 

इन्द्राय दो तरद की तती ई --. १) वदी, (२) घोटी । एक इन्द्राय 
के फल लाल नारङ्गी फ जेते होतेह भौर दूसरी ऊ पीते फल होते , पर पल 
सेद ते ६1 इसके फल कां गुदा द्वा के काममे चता दै । मात्रा ६ रत्तीसे 
२्मोरे तकष्ै। वह्कलामें वदी को “वडयाकाल'' रर घोटी को * रात्ालणथा” 


कहते ६ । यट उपि शरीर धातक ६ 1 


११५ सुधारस । 
बद्व भसम [| मप्र 
छ्धीटो इलायची ६ मारे 
वन्सलीचन ६ माग्ने 
सत्त गिनोय ६ माभ 
भिलाजीत का सत्त ६ सारे 
भवो मोतो २माे 
चिक वकं २४ नग्‌ 


षन वको खरनमे डानकर, उपर से श्र गुलाब बद्वियादे 
देकर घोटी । गिरती धातुको रोकने में यद रस रामबाण हे । भनक 
प्रनेद-रोगी स से राराम इए ई" । जिसे दिया वद्ध चद्गा श्लो गया । 
धातु रोगो इख “सुधारस" को श्रवष्ड सेवन करे । भचसुच की यद 
य॒दा नाम्‌ तथा गुण इ । परोतित ड । 

सेवन विपि-दखकौ मात्रा स्तीखे ९ मागें तक है! एक माता 
स्ाकरे छपर से गाय का धासेष्ण दूष पोना घादिये 


८४ चिकित्सा चन्द्रोदय । 


~ ~ ~ ~ =^ ~ न ५ 


११६ प्रमेह सुधा 1 


"र्य - 
मोती की नौपो कौ भस्य ४ तोके 
सफेद मृसलो टिल कौ १० » 
तज खरती १० 


इन तीना को कूट पौस श्रौर च्छानकर भीभो में रखदो । इस 
४० दिन सेवन करने से नियथ री वौसो प्रमेह नाशो जातिरै। 
प्रपेदित डे । हमने कितौ री वार श्राज्ञमाद्रग की ३ 1 
नोट-सीप क प्रकार की ती ६। मोतो की सीप खरीदने मे धोला मत 
खाना । मोती कौ सीप प्राय ५८ दस्च लम्भ मौर ५या ७ दव्व चौदी होती १ 
सया दो हुल के करीम मोटी होती दे ! सीपके भीतर पेचक के दाने सैसे किते 
ष्टो दाने उभे रदतेद्ै, उन्हीं मे मोती रते! मोती निकाल किये जति, 
सीप ग्द जपती है! वही मोतीकी सीप सेनो चाष्ट भर उसकी भस्म कर सेनी 
घादिषु । उसकी परिधि इसी इतरः मं रागे लिपी दै1 


११७ सेमल पाक 


~ ~< 2जन---- 


सेमन्त कौ छाल ५1 
द्लायचैीः ५ तोल 
दालचीनी ५ 
तेजपात धू 
लीग धू 
जायफल भ्र 
नागकेश्पर धू 
नागरमोथा धू 
धनियां ५, 
वसनाचन ~ ५५ 


परमेद चणेन ¡~ ८५ 








सोट प तो 
पपर भ्र 9 
॥ मर्द भ्र 
श्रसगन्ध ५. . ५५ १ 
षड धर +) 
पोलादभस्प * „भरू » 
गु उर सेर 
दूष + 4१ सेर 


" बनाने कौ विधि--पदसे सेमल कौ छान को पोस कर दधमि 
निलादोश्रौर श्रौटाश्नो, जब खोश्रादौी जाय, र दो । इननायची 
से षर तक कौ सब दवाश्रों को कूट-पौस कर कान लो । गुडकी 
कडार भे डाल श्रीर थोडा पानी ठेकर श्रौटालो-जब गाढास्रा ष्टी 
। जाथ, उसे उतार लो भौर फौरन रौ खोश्रा, ठवाघ्रों का चृ रौर 
फलाद भ मिलाकर सतू एक-दिल करो भौर धारौ मंजमादी 
या तीक-तीले भर कै नद्डू बना लो। 
सेवन विधि--एक ल्ट रोक खाने से समस्त प्रमेह नष्ट हौजाते 
्ु। रामना टवा ई! परोचित इ । 
लोट--गर छिसी वजद से इतना पाठ न चना सको, तो सव चीजों को प्राधा- 


श्राया से सेनाया चोयारृ-चौयार से सेना। जम लाम दीय भौर मना सेना। 
४० दिन खाने से गवारक्नो भी लाभ दीखने सगत ६1 


११८ किशोर युग्युल 1 ४ 





च 


भिलोय २ सेर, यूगन मैखा १ सेर रीर तिफना १ सेर--्न 
तनो को कृट-कुचल कर, एक बर्तन म डाल कर, छपर से १९ सेर 
` पानो मिना द श्रौर चूल्हे पर चटढा कर मन्दौ-मन्दी श्राग से पकारो । 
। जवे म्राड चेर पान र्ग जाय, उतार कर काटे कौ मन्ते! छनं 


९. चिकित्सा चन्द्रोदयं । 


~~ ~+ ~~~ = ~~ ~ ~~~ +~ ~^ 


षुए काटे को फिर भाग पर रखकर पकाश्रो। जवगाटाहोनै 
रावि, ठम सोढ, निच, पीपर, वाययि्द्ग भीर श्रिफनादो 
तोके लेकर पौस-कूटकर मिना दो । ए्रसफे वाद निगो एकतो 
दस्त की जड एक तोके श्रौर गिनोय ४ तोक्तेको भी पौ कूटः 
उसी मेँ भिना दो! पकते समय भर प्रखति से चलाते रही, 
सेदवा पेदे मेन नगे । जघ गाठा दो जाय, नीचे उतारलो। ह 
मे "घो" पड कर तीन-तीन माये कौ गोलियां वना लो। ष 
मोर गूगन" के सेवन करने से सूजन, व्रण, गोला, कोद्र, उदर र 
वातरक, खासी, मन्दाग्नि, पीलिया शरीर प्रमेह रोग नाश टौ कति 


११६ गुग्युल आदिः वटी 


न - 

~ १ शहगूगन „, १ पाव 
२सोट २ तोला 
३ गोन मिर्च ९. 4 
9 हर २ 
५ बेडा द ५ 
£ श्रामला २ 9 
७ ल्दो २» 
रूम मस्तगी २ ५ 
<€ साल्िम मियो + 
१० इलायचौके दाने २ १ 
११ पौपल 


गूगल की पले शोध सो। शोधी इई गूगल को पानी 
मिलाकर, कडारौमे डालकर, चराग पर च्डादौोन्रौर, सन्दौ-म 
श्राग से पका कर लेईैसो कर लो। जब सेद सी ष्टो जाय, उसमें सी 
भरति दसं दवारो के पिरे-छे चुरण को सिला कर खुब चला द 


व मूगन भ्रौर दवाोका चुणं टोनों खूब मिन जाय, उतार लीश्रौर 
न-तीन मागे कौ मोलिया बना । इन “गुग्गुल रादि बटियोकं 
¡वन से प्रमेह रोग निय री नाशो जाता ई । परोचित हे । 

मात्रा-३ मागे कौ। श्रनुपान--गरमं जल। समय--सवैरे 
्रीर गम । 


नोट-गुगल वी पच्छो होती १, जो मेमाकी धांलो को तरह लला होती 
-। मा के ननो-मेसी होनेते द्वी उते महिषाक्ञ या भैसा गूराल् कहते द! 


१२० प्रेमहान्तक वटी 


---*०~--- 


भोममेनी कपूर १ माश 
कस्तुरी १ मे 
श्रफीम ४ मशि 
जाचिती ४ समाभे 


ष्नचारोकौ खरलमें डानकरघोटो भीर ऊपर सै रवेगना पानों 
कए, निकाल कर रक्वा इश्रा, रस छोडते जाभ्रो । जव ८।१० घण्टे 
घुट हो जाध, रन्तो-रत्तौ भर कौ मोलिया बनालो। इन गोलियों 
कै सवन सि प्रमे मे तत्काल फायदा द्रोता हे, साध रही वीय बटता 
शर गाढा होता ३ । 


सेवन विधि--सवेरे-शाम एकं एकं गोली खाकर, ऊपर से दूध 
पीना चाहिये । 


नोर--ष्मफीम्‌ ६ मारे लेकर, एक कयोरो मे स्वकर, पाच श्राच पाच जल मे घोल 

कर णक मोटे कषद भें घछानल्तो । कप म मिह श्नौर ला रह जायगा, श्रषल माल 

पानौ मे मिलकर पट से नीषे निरस जायगा । उस पानी को प्राग प्र चदाकर 

मन्दी-मन्दौ प्राग से पकाश्नो; जथ गाढष्ठो जाय, उतार छो । यह ्मफीम शद ६। 
मौमसेनी कपूर वनाने कौ विधि। 


कपर ° लेते, ससुद्रपेन २ माके, रसौत ३ भ्त, दोरी दलायवी के यौश § 


८८ विकित्सा-चन्द्ीद्य | 


~~ ~~~ ~~ ~~ <न ~ 


मारे, केसर ₹॥ मा, कस्तूरी £ रत्ती, निर्मली ३ माये, नागरमोथा र मारे ए 
श्नगर ३ मापो-हन नौ चीर्ोको घाफ धोये हुए खरल मे दालकर, गुलाब! 
कर घोटी । पदे इसकी एक रिक्िया खी घना लो । 
कौसीकी थाली मे इस रिञ्चिया को रलकर, ऊपर से एूल-कांपी का क 
प्रधा रख दो । थाली नौर क्टोरि की सन्धिं शो, पानौ मे साने हुए उदं केष 
यसे, बन्द्‌ कर दो, जिससे हवा न या जा सके । इसके बाद थाली को तीन गे 
रख दो मौर थाली के नोवे * घौ का चिराग" एसी मोटी वत्ती दाघ्तका जरा 
जिषे दीपक फी सो घोटी शअंुली जितनी मोरी उस्ती रहे ; यह तरागः 
सीन या ३॥ धणे तर जलता रहना चाये । कोरे फै ऊषर, रेजी का कटा 
१० तष करकै मौर पानी मेँ तर कर फे रल दों । गर कपडा युखत्रे सगे, तो : 
ते थोदा-थोढा उ्एडा जल यपकाते रघो । इख तरह करने सै तीन षय मँ ^ 
सेनो कपूर" तैयार हो जायगा चौर बह ऊपर फे कोरे मे क्गा मितेगा । कटो 
जोड छुटाकर, कपूर को निकाल कर, शीणी भे रख लो । यद कपूर बडी हः 
की चीज 1 उपरोक्त गोल्लियो के सिवा, इते पौर बहुत काम निशत 
दइसते श्रांसो के छरमे भी बहुत हयी वदधिया सैयार षटोते टै । 


१२१ आमलक्यादि सोदक 


~ १4 
्रामल्ते ( गृठलो निकल्ते इए ) 
~दरडका बक्कल 
बर्डेका छिलका 
नागकेब 
दालचौनौ 
न्ती 
स्टेट दनायचोके बौज 
तुख्म रिं । 
कोंचकरे बीज १९» 
धनिया १६ „+ 
सफेद कौरा ् 


28 
2 


# 9 ¢ ध ॥ < छ ~ ॥ 


प्रिद वपनं , ` (| 


~~~ ~~~ ~~~ ^^ ^~ ~^ 


इन ग्यारह चीकी को पीस-क्ूट कर कपड छन करलो } दस 
५शआमलक्यादि मोदक या चख "वौ ४० दिन सेतेन करने खे सव तरक 
रमे निचय नाश हो जाते ड चनौर साथी बल-वीयं बटता § 1 

सेवन-विधि--इसकौ साता € माश षे < माणे}तक ह । दरक 
खुराक बरा्रका घो श्रौर मियो भिला कर, खषैरे-शाम, खाना रौर 
ऊपरि दूध पीना चाद्ये । जसे, € माथे चुर लेनातो २ मागे घो 
श्रीर ३ माथे सियो लेना 





१२२ न्यगोधादि चण - 





वडढक्त वी काल, गूलरकी श्ल, पोपलक़ पेड मी छल, सोना- 
पाठा, अमनताश्रका गूदा, आमक चानः, कौ चके पैक छाल, जामुन 
कौ एल, अकनकौ सटा, चिज, नागरमोथा, सुलेो दिनी इध, 
सोधकौ छाल, वरनाकौ च्छल, कूट, करजुश्रा, महुएकौ चाल, इर, 
बहेडा, श्रामला, कुडेको छाल भ्रोर शद भिलाषैके फल--एन 2२ दवा- 
श्फोदो दी तोल लेकर, पौस-कूट कर छान सी भ्नोर भोभो रदो । 

। इस धयु के २०।४० दिन तक सेवन करने से वौं प्रकारक प्रभेद 

 श्रौर मूतक्षच्छु नाण हो जाते ई तथा प्रमेद-पिडिकायें चेदा नरी 

, छोती । इस चूको विदाने जैसी ताशेफ कौ ह, पैसाो हे । 

, सेवन-विधि--द्रसकौ मात्रा ६ मापि की  } इसे “यदद्‌ साय 
चाटकर, ऊपरते"विफलेका काटा या निकाटा"्पोना चादिए । रके 
विफला श्रौर ग्द प्रसेके कएल ई! श्रगर दनक्षे साय ^न्यव्रोधादि 
चण "मौ सेवम किया जाय, तव तो प्रमेदधकते नाप होमेन सन्देह ही क्या ? 


।  , १२३ भमेहान्तक चूण ! 





~~~ 


। कषे सिषा (सद्धे) ., २ वीत 
॥ १ ४ 


शै 


६ <-> चिकित्सा-चन्दोदय 


[1 





~~~~~~ 





ईसवगोनकौ भूसौ ५४ र्ती 
दा लकड २५ 
कौचकष बोज + ५ + ध २१ 
चनिया ९ (ज) 
गोखरः ^ २ + 
वीजबन्दः २१ 
सेमलका गोद ५ २१ 
ढाकका गोद ..* ५४ मै 
वबृलका गोद २ 9 
समन्दर्यौ सोप । २५ 
तानमखोाने २५ 
काकी मोज ४ ६» 
भि १ ` १५५ 


बनाने की विधि--इन सचको पीस-कूटकर छान श्रौर भ्र 
-चानमिं रंखदो ! इसके सेवन करने से प्रमेह शादि धातुरोग नष्ट र 
घातु गाड़ होती, बलबीये श्रौर कान्ति बटती एवं शरोर सुव ' 
-होता ई ! मगर इतने रोग दस पांच दिन नाण नहीषहोजा 
कम-से-कम ४० दिन खा्मैसे श्रपू्व्व चमत्कार दीखता ई । जिन 
शवमें वोयै जाता ३, उन लिथे यष चूण रामबाण ह । परोत 
सेवन-यिषि--९ तले चुं श्ठाकर, ऊपरसे पाव ेडपाव गाथं 
“घासेष्ण दूध" पोना चादिए । 
` नोढ-तभणोस को स्तम "षदो मौर फारसी भे" साला 
श्ट शमव्यन्त पुिकारक मधुर, दिन तया रक्तात्तिखार नाक ह 1 चद जरा भा 
सो करता है, पर फफ पित्त को नाण छरता ह ! यह मिश्च प्नौर एरान म होतः 


सकः वीज तीन तर के होते ई-{ १) कासे, ( २) लाल, रीर (३ ) सफेद । 
धीजद्ब्ाके कामके मरही, सेफेद्‌ यीज सर्वोसम होते ६ । 


मैदा सकट पर द्रस्तकी जकर । वासे काली श्रौर मीतर 


परमिह वर्णनं (44 


लिए सफर होती रै तथा स्गदुमे एीठी एोतीहै। दसी मात्रा ४ मरे कीहै। 
दन "वा हद" प्रौर ""पकरकरा१६ै । 


१२४ प्रमेह गजकेसरी वरी । 


----=>०-<>०<--- 





पीपल „ ६ मागे 

नागरमोया 

लीग 

सफ ,, 

च्छोटो इरड 

दालचीनौ 

रूम मस्तमी 

तानमखाना ध 

मीठे इनद्रनौ + = 
वड इनायची 
श्रामला 
वालष्ड 

ष्टोटो इलायची 
गोन भिस 
सकफो भिर्च 
अगर 

श्रमर तिला 
श्रकरकरा ५ र 
कुचला ( शद ) १तो 
जाघिफरल ६ मागे 
षद २९ तोके 
केकी ८ ६ मके 


ध्र 
भ 


ञँ 


09 ४ 09 09 9 क कि कर कि व शीर कि १ तरि त > न> 


६१ विकित्सा-चन्द्रोद्य } 


, ~ बनाने कौ ,दिधि-श्दटको श्रलग रखदौ । थकलेको भो 
लो । दसके बाद) शद के अलाव ~ कौस दवार्भोभो पस्‌ 
कर छनलो । पौष गदकौ चाथनीमिं सव वु को मिलाकर, चा 
चार साथेकौ गोलिर्यां वना लो । 

रोग-इन गोलियोके ४० या ८० दिन सेवन करम पे ष 
परमेहादि धातुरोग नाथ होकर नयौ जवानी श्राती हे, कामदे 
वष्टत च्नोर करता, ख॒ बटती श्रौर रौर सोनेकौ तरद चमक 
हे । इनके सिवा आतशक-गरमी, गटिया च्रौर बादौके रोगमी ना 
षो जाते ई। | 

सेवन विधि-भोजनसे पसे, बडे स्वेरे ह, एक गोलो खाः 
चादिए। 


नोट-छृषलता ोधनेकी विधि चिकित्साचन्द्रोदय दूसरे भागके ५०७३४ ६ति 





१२५. प्रमेहान्तक खीर 
----ज्छच्छट---- 

+ गायके एके पाव दूध में एक तोला “दरैसनमोल" डाल करपकाग 
जबे पक जाय, क्ञरासो सेलखड पौसकर भिला दो, यौ शधमेष्ा्तः 
चोर" दे! इस सीर के सवेरे ही खान भ्रौर भूख लगमे धर भोज 
करने से, एक माघ मै, प्रमे, धातुचीणता,खध्रदीप, घातु का पतलप 
एव धातु-स्म्बन्धो श्रन्य रोग नाण दहो जाते है! परित ई । 


` ९२६ सर्व भमेहनाशक चृशं 





~~~ “~र व्ट--धय.2-5--- ----- 4 


सफद चन्दन, नागरमोचा, खस, कोटी दलाय के बोः ;. 
व्कन््ा रीः 
चोत, कूट, कालौ च्रगर, वसलोचन, शअ्रसरगन्ध, ५ 
1. 


॥ 


प्रह-यणेन । ध्यै 


~~~ ^~ ~^ 


;मिलीव, गोखरू, निभोथ, तगर, नागकेशर रौर कमलागटे कौ 
~ रीन सव `को कूट-पीखकर श्न लो थर बरावर कौ मियो 
पनाकर र्ठ सो } इसकी मावा १ तोके कौ & 1 ख चृ के कुष 

प्न नमातार खाने से बसो प्रम न्ट हो जाते & । प्रौचतित्‌ ३। 


^= ^ 











१२७ न्रिकुटाद युटिकां 
विङ्गग ५ १ पाव 
{फला १ पाव 
शद्ध गूगल २ पाव 


बनाने को विथि--पदसे गृगलको शोधलो । जव डौलोसो टो 
घ्नाय, प्रलग रखदो 1 चिङ्कटा प्रौर त्रिफलाकौ छो चीस्ीको कूट- 
पौखकर छानलो । पीट गूगल घौर दख चूं को खरलमे घोटो, ऊप 
रे गोखरूका काठा डालते जारो 1 जच खव चीकँ एक-दविल दौ 
जाय, मसाला गोली बनाने योग्य ष्टौ जाय, तीन्‌-कीन मेक मोलिया 
बनाली ! देश, काल श्रौर वलका विचार करके एक या दो गोली 
नित्य खाने से समस्त प्रभेद नष्ट री जाते &ै। ये गोलियां वात- 
श्रनुलोमक, यानै श्रपानवायुको निकालने वासी, बातसेग, वातरक्त, 
मूत्राघात, सृत्त-दोष भरौरः प्रदरको नाश करने वामौ हे । खवसे बहौ 
चात यद कि, दूनपर कोषे प्य-परर्च्‌ नदी, रोभो तवियव चारै 
सौखा सकता ई। 


१२८ गोलुरा्यवलेह्‌ 





पन्ते, फन श्रौर जड सभेत “गोखरू पाँच चेर लाकर, क्षरा श्रध- 
कचरा सा करै, चौगुना यानौ २० सेर जल डानकर पकाल्ो। लुत्र ~ 
जन्लतै-जलते चौधाङ् दानी च सेर जल रह जाय, उतारकर 
† 


~ 





मेषान लो इस छमे काटेको, कृलक्टार कडाडटौमे, फिर भ्राग 
चटाकर, मिथो श्रटाई सेरमिला दी श्रौर मन्दो-मन्दौ ्रागसे पकाः 
जव गाढा हौ जाय इस्मे- 

सोंठ, पौपल, गोलभिर्च, नागक्रेखर, दालचोनी, छो इलायर 
जायफल, कोके फूल श्रौर छीरेके मज इरेक श्राठ-त्राढ तीरेका 
पोस-ब्ानकर पलो से रखा इरा चूण ( ऊपर कौ चारी 
डालदो ; शरीर बत्तीस तोते नीली काद वाला वंसलीचन पौर 
श्रौर मिला दो, श्रीर फिर कडारहौ को फौरन उतार लो थद चाट 
सायक रहना चाहिए, क्योकि अवले ईै। 

रोग नाश--ईस ्रवलेषधके सेवन करने से पेथावकौ जलन, पिष 
अका कना, घातुदोष, सूलल्लच्छु, रताग्रमेह (छटा पिन्तज प्रमेह), पथ 
रोग श्रौर मधुमेह. यें रोग नाण द्धो जाति द्धे। इसको मात्रा षा 
तोलेको लिखी है, पर श्रपने बलाबल शअ्रतुखार विचार कर खान 
चादिर। 


१२६ असवादि योग 
` "न्द्ल-- 


विजयसार, चिरौजौी, साल, खेर श्रौर सारवर्गको दवार" द्र 
सबको पोस-ानकर रखनो । इष वुर्णकने सेवन फरमे षे वह धुमेः 
रोगो भौ रामो सकता ३, जिसे श्रन्य वैदयोमै असाध्य सममं 
करत्यागददियाह्लो। 


१३० पमेहान्तक चं 
~ ---~ स ष्नक्् ~ 
गोखरू, तानमग्वाना, सफेद मुसली, स्यगह मुखी, 
कच वीजोको गिरो, उटगनक्े बीज, सरवे सिंघाडे, दख 
स्मो, यवृलका मोद, वद्ठमन सुखं, वमन सफेद, तोश चद, वोदये 


श्सेद-वणेन ! ६५ 


म ~~~ ^^ ~~~ ^ न ~ ~~~ 


सु, कपेरूः निदहसौडा श्रौर रूमी मस्तगौ,--इन सबको दो- 
दो तोल ककरः कृट-पौखकर च्ानलो श्रौर फिर चुणंके वक्ञनके वरा- 
चर पिस भिय भी मिलादोश्रौर किसौ साफ वर्तनमें रखदो । 

रोग-सके सेवने यसो प्रमे नाय होकर, वन-वीर्वं शरीर 
कान्ति बटती है! श्डाने वाका भरर खूब तैयार होता हे 1 घातु 
सूत्र गाढौ होती श्रौर स्छी-परसंगमे वडा चानन्द्‌ भराता हे । , 

सेवन विधि-जवानके लिये स चृषेकी मावा ९ तीलेकी ₹ै। 
छवेरे-गाम चूं फौककर, ऊपर गायका 'धारोष्ण दूष" एक पाव 
मीना चाहिए) २१ दिनमें हो यदह अपूव चमत्कार दिखाता हे । 
ध्रमर ७० दिन सक सा ल्लिधः जाय ग्रौर स्मीसे पररेक रखा जाय, तय 
मी कदना री कचा १ परौत्तित ३ । 


१३१ कामिनी मानमटंन चृ 
---- 

श्रतावर ४ तोक्ते 
गोखरः 
कुसीजन 
चिदारोकन्द 
कौंचके बोजोकी गिते 
उटगनके बीज त 
पीपर 
षलाययी छो 
मागक्षेसर 
सफंद मखली 
स्नारचन्दन 
ष्सयेना 
यिनरोय 


६६ चिकित्सा-चन््रौदय } 


^-^ --- -----~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 


बंसलोचन ४ ४, 1 
बनाने कौ. विधि--सव दवार्ध्रोको पीस-कूटकर छान नो । 
पत्यरवे यडे खरल षुण को डाल, “सेमर खरख'"कौ २१ भावन 
पट दी । इसके वाद्‌ “डाभक़े रस” कौ २१ भावना द, श्रीर चेष 
-च्णयामं सखा दो । सएव जाने पर, चुके व्ननकी वगावर, ¶ 
पोखकर मिला दौ भ्रौर चाफ वासनं भर कररख दी । 
रोग--यद चू हमारा बद्त वारका परोचित ई 1 इर र 
करने से वसो प्रभे नाण प्टोकर अपार वल-बीर्यं श्रौर एर 
बठता हे। इस चण के सदा सेवन करमे बालकौ कामिनो र 
षहो जातो हे! चालोस दिने हो य श्रू चमत्कार दिखाता 
यथा नाम तथा गुण इ । परीच्तित § । 
सेवन विधि--सवेरे शाम, बलाबल -अनुसार, द माथे से १ वं 
तक चष खाकर, ऊयरते गायका १ पराव धारोष्ण दूध पीनां चार 


१३२ हरिशंकर रस 








निच्न्द्र अश्वक भस, पारेकी भस भ्रौर शह ूतिया--वेः 
को एक-एक तोले लेकर, खरल डालो श्रौर सात दिनतक “भाम 
कै स्वरस" को भावनायें दो । फिर दो-दो या तीन रत्तौकौ मोलिथां बः 
लो । प्रभेद नाण करम नं यद्व रस रामवाण दे ! इससे समस्त प्रम 
नाश छो जाते हे । पले एक गोलोसे रू करना चा द्धिये ! ज्यं च्य 
माक्िकृ आता जाय, दो या २ गोली सक बढा देना चिर । द्र 
श्रधिकोनक्तेना चाहिए । कदा डे-- 


खतान्रसूतक च॒स्थ॒धात्रीफलनिजक्ः । 
सा भावयेत स्वत्पे रसोऽयं हरियिकर ॥ 
भवषमानां षर स्रदेत्‌ सर्वमेष भरयान्ते ॥ 


~ भोट{श)--यह रस हमने “"रेयविनोद्‌" से लिमा 1 च तीन वोच परीप्ता क 


अिद-वर्णन } ६8 


न~~ 


थच्छा सापित इभा, सीसे लिखा दै ! हमने एक-एक मादे की गोलियां न षना- 
दौदो रत्ती की गोलियां बनाई 1 इसमें अक नदी, किपी-किसी को तीन-तीन 
पी चक निर्विघ्न षव म ¦ 
णोरं (२)-क्सिी एवा के चूण या कजलौ को किसी दवा के स्वरस या काद 
भिगो कर, द्‌ म करने रौरं घला सेने को ""मायना?, देना कहते दै । 


५ १३३ चंदरप्रभा वरी । 
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६८ चिकित्सा-चन््रोदय । 


क वज ~~ 


२१ जवाखार ५. "8 
२२९ सस्नी खार ६ १ + 
२३ संधानोन ४ १, 
२७ काला नोन द + 
२५ वि नोन २ + 
२६ निशोय १०५ 
२७ दन्तो ४ ॥ „ १०४ 
२८ तेजपात १० १ 
२९. दालचीनौ १०१५ 
३० कोटो इलायचीके वीज , १०१ 
३९ बन्सलोचन „^ „५ „^+ १०५; 
२२ कान्तिखार =,  ,, „ ० मा 
२३२ भिमो ५ रू = शीतो 
३४ शुष शिलाजोत ,„ ५ तीतै 
२५. शद गूगल ५ तीते 


बनाने कौ विधि-एक नम्बर कपूर से वन्सलोचम तकं क 

३१ दवारो को, सोनामवसौ कौ भस्म कौ छोडकर, कूट-पीस कः 
कपड-न करलो । इखॐे वादे, उ पिे-ने च्म कान्ति 
या फौलाद भस्म, सोनामक्वो कौ भस्म, गिलाजीत श्रीर्‌ गूगः 
को मिलाकर, पानो दे देकर, खरलमे घोरो । गूगल छक भर 
घोलकर, श्रा गरम करके केसो कर सी जाय, तो भ्रच्छी तरह मिः 
लायन । जव खच दबाए" एक-दिल हो जार्यै, रत्ती-स्ती या दी वै 
स्स की गोक्ियां बनालो । इनं गोलियों को न्चन््रपमभा बरी 
कते ईं । प्रभे ना करने मे ये मशहर इई । वास्तव ने, ये प्म, 
को श्राराम करती ई । दने सम्बन्धमे लिखा $-- 

चन्द्प्रमेति विख्याता सर्वरोगप्रशाथिनी । 

प्रम्दिति कृच्छर मुप्राघातं तथाग्मरीम्‌ ॥ 


परमेह-घणन । &£ 


~ ^ ^ ~ ~^ ^ ~^ 


चन्द्रमा गलतियां समस्त रोग नाश करनेवाली, बौसीं प्रमेह, 
मूत्र, मूचाघा श्रीर पयरौ को शराराम करम वालो ई । 


हमने यद लुषला फितमी ही वार पभराजमाया, समी प्रमेही को भाराम करता है; 
प्र कही कष्ट सरलता मी होती देखी । सेिन कफवात के प्रो मे तो यद णायकु 
ही कमी फेल होता टो । प्रमेषट-रोगियों को इसे पवस्य सेवन कना वाप । 


देय-विनोद कत्ता प्रौर इन्द प्रति ्िद्रानोने तो यटा तक किख दहै--कपथ्य से 
हए भरोचक, वमन पर शूल-समेत प्रमेह नाश दो जाते ह प्रौर कष्टसाध्य इन्दिम- 
सम्बन्धी गां, भन्पररद्धि, ्रगडदद्धि, कामला, पायष्, को, छा, उदर रोग, 
भगन्दर, शवास्त, रखासी, नेन्न रोग, मन्दाक्षि, दाद्ण मूत्राघात, मूप्रकृच्धू, शु, 
प्मफारा, भगद्र्‌, पथरी शौर एुरपोके शुक या वीर्य के रोग आराम टो जति! न 
गोति्यो सै भौर्तों का धार्त रोग ( मासिक रोग ) नाथ होता श्रौर बिके पुत्र 
होता है । वैय लोग परीत्ता फर देते, ङि प्रम्ोके सिवा भौर रोगोको मीये 
श्राराम फरती ई या नक्षी । 


वैथक प्रनयेमिं इन गोलियों की प्रत्येक द्वाका वजन श्मौर तरह लिप दै । मार 
इस यप्रते में ऊद कमी-येए्री है । णास्त्र मे सिखा है कि, इन दुवाध्रो को सरतत 
करकैः गायके घी से गोक्तियां वना लेनी चाद्ये । सोजन्‌ फे प्ले “शहद” फे साथ 
खानो शादे" रौर पीठे रोगानुषोर, एन पर दाद, पष्ठी का पानी, चकरेफा 
माऽ, ज्मसी दिरन फा मांस, दूध या गि्लाजीत पीना षाष्ठियि । धरुषोक्ट है कि, 
हम परमेष्टके सिवा श्नौर रोगोमे इन्हे भाजमा महँ सकते 
समने हमि न० १ कषूरते न॑ २५ यिदुनोन तक कौ दवापु! एक-एक कष था 
एक एकं सोक, गगल पक्तौ तले, पिललाजीत १२ तोत, सो मल्म ८ सोते, मतत. 
सोचन ४ तेकते, मिश्री ६ तोल, निगोय १६ तोते, दन्ती १६ सोते, तरिठगन्भ (दाल- 
चीनी, तेजपात भ्रौर इलायची ) १६ तोते सिखी ६। दवष खय प्राय एक ष्टी 
ै। दो पक दामे फक । रिीने रात्रा ली ३, तो दूस चे गिलोय मौर मेद्‌ 
भर्हो। मात्रा सौ एरु तोते फी सिखी है । पर इस जमानेर्मे { तोते फौ मात्रातै 
रोगी सीधा यमाव पटं चेमा ! जिनकी श्छ शाख-विधि ते मोतिया ध्नाने की 
पयो, सर पीर को दत नोर सिसे -परमायं से लेकर पोलो यनात प्रर परीता 
कर) कवाषित हष तरह यनानेसे ये उपरो समी रोगो प्ते सारम क 1 हमने 
भिव सरह वन शौर धानमा उत तरद निचा ही ई । हम केवस् पने पर 


१०२ चिकित्सा-चन्द्रोहय | 


~~~ ~^ 





~~~ ~^ ^ ~^ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ 


तालमखाना 6 भ वीक 
भिमौ ५ “५ # 
बनाने कौ विधि- पके मोतियों चे भै स्वौ सौपको दरा 
डालकर, तीन दिन तक, खरल करो । खरल होने पर, तालम 
श्रीर भिमोको पौस-छान कर मिला दो, फिर ऊपर से बडका दष 
देकर घोटो, घुट जाने पर छो वैर-समान गोलियो वना लीग 
छाये पुखालो ] | 
सेवन विधि--सवेरे टौ, पष्ठले दिन, एक मोली खाकर, जप । 
गायका दूध पौञनो । भामको गोली मत खाग्रो । रखे दिन, स 
शाम, दोनो खमय, एक-एक गोली खाश्रो । तीरे दिन, दो-दो गोगे | 
सवेरे-थाम खाभ्नो । इसी तरह एक-एक गोली बठाकार, सात दि | 
खाग्रो। स्तोसेदररो। | 
सरोग नाश--दन गोलियो के ७ दिन खाने च प्रमहादि धातु प 
नाण द्धो जाते द, नाम मौ नही रहता । अगर कोष ४० दिन षरि | 


तव तो कना हौ कया १ _परोच्तित है) | 


१३७ प्रमेहान्तकं शंत । 


र 
गिलोय ^ ॥ ४ 
गोखरू षस 
सैट्‌ चन्द्नका बुरादा १६ तीस । ` 


धमानेकी विधि-मोखरू, गिनोय श्नौर चन्दन की कूट-पौचकर! 
रातं खमय, कृनददारवाखनमे, साठे साव देर धानी डालकर, भिगी 
ढो स्वेरेष्ोश्ाग पर चडाकर पकाञ्नो। जव दो भाग पानी 
जल जाय, उतार कर काठादाननो। उस काठ ३ सिर नमियी' 
-उानकर पकतात्री। जव पकने नगे, उसने कथा दध श्रीर पानी मिलाकर 


प्रमेहद-वर्णेन । १० 


- डा-घोडा ठेते जाश्रो, दस तरह मैल ष्टेगा, मैलको.भरचे उतास्प 
शो । वौच-बोचतत चरा-दारा घा श्वेत, कर चे सेकर, एक सकष 
सप्ते या प्यर्‌ पर रपकाे र्रो। जव बद्ध चाणनो न वर--्ायम 
[प-चिप करे, तव उतार नो भौर छानकर वोतन्नीम भरदो । प्रग 
[न वोषन माल सिने, तो उन्तम समना, क्म रसे डम जाय- 
{ चौर कियाद रहम खे खड जायगा । परोचित्‌ डे । 

देवन विधि--शखमे से एक या दो तोते गबैत चारने से प्रमेह 
पप टो लाति ह--यद्र दात ग्रन्योसं लिखी ई, पर पित्तञ प्रमेह 
¡ नाग रोने तो सन्देह री नहीं  भ्रोर प्रभेर्टो--जचे वात पिन्तज 
महम सी लाभ रीता है 


शिलाजतु घरी । 
~ 
श भिलाजीत ४ साने 
नोह भक्त २ मागर 
सोना मक्छी को भख २ माथे 


षन तीनींको एकत्र खरल करोष्ौरदोदी रक्तौ कौ गोनियोँ 
बनाली! दनक से एक-एक गोलो सुषैरे-याम मक्लन या मलार 
मिलाकर श्ठामे सै प्रेद श्रौर सेद धातु का गिरना वन्द्‌ टौ जाता 
। यदह नुखखा भ्व्य" का है। ज्तेखकष का परीचचित & । 


शत्तावरादि. चशे । 





शतावर, तालमखाना, कौंचके दील, गोखरू, तोदरौ, सफेद सलौ, 
उनसकै, यारी मूत श्र बरियाश--इम सबकी एक-एक 
छटौक नावारः कूट -पौस-व्शनकर, चूर्ण कर रो । इखवौ माघा ६ैमातै " , 
के १ तोक्ते सक &। एक मात्रा चुः फोक कर, गाय का '्ारोष्ण ^.* ~ ' 


१०४ चिकित्सा-चन्दरोदय । 


~~~ ~~ ~~~ ~ ~ 4 ~ 


दूष पोना ब्रीर स्वी से दूर र्ना चाद्ये । दके २१९या२१ 
सेवन करने से पतसी धातु गाढो होती च्रौर धातुका पैशाव क 
गिरना वन्द होता ई, _परोदित्‌ डे। 





प्रमेहान्तक बटी । 
वद्गभस्पर १ तीं 
श्ण शिलाजीत १॥ सोः 
लोचभस्म (२) . १ तीन 
श्रकरकरा २ मा 
नारियल की गिरौ १ तोम 
कटारा „ १ ती 
केशर ४ मा 
बादाम कौ गिरौ ६. मा 
जायफनल „ १ तोके 
मियो { ड तोन 
सद्रभेस्मश्रादि तोन "1५ अरत्तग रणकार, अकमक 
सार्तो चौकोको धा ५ करो ( ध चु 
बद, नोदभस्प श्रौर जिन. - घोटौ ई, ~ माग 
न ` उनान्न। ५: १८५ 3 | 
( ४ सवेरे दो ५९३ 
प च पीनेसे षो 


2 
८०० 
हः 


51 > 3 [५ 2 ५९. 


+, 


९२ व सेपदकञे जके नगवाकर, पिडिका-खानका खुन निकला 
= 4 दो ।श्रगर पिडिका पकग हो, तो नण्ठर से मलामत निकाल 

दो! जक लगाकर, पिडिका को “गाय यावक फे मूसे" 
दिनिमे दो बार घोभरो। पोषे नोचे ज्िखे उपाय करो, जिससे धाव 
--र आर्य. 

, { १) गवूल वौ इरौ पर्तिर्यां दो तोके लाकर, एक कटोरी में 
श्लो श्रौर कटो को भगपररखदी। धौड दरम, पत्तियां 
सकर खाक प्तौ जायं"मौ । उख भस को मरन पोरलो। फिर, 
हेरी शलायचो के चार दाने लेकर श्रागमे जलालो भौर पोसकर 
गरतियों कौ भख्ममे मिला दो। ओष, तीन मागे कलया मरन 
ओख-ानकर, उन दोनों के चूं म मिला दो । फिर, सबको एक दिन 
करके ओग भरैभर दो] पििकाभ्रं फ लिए, यह चूं या सुरा 
स्वाततम्‌ श्रर परोचित ई । 

लगाने कौ विधि--खादुन या निर्मली के पानो वे पिद्धिकाको 
घोकर श्रौर कपडे चे पोच्ठकर, उस पर क्ररासा “रेड का तेल" घु 
दौ, शरोर ऊपर से यदौ रका, भोगी मेँ चे निकाल कर, बुरक दो । 
दसं तर छरमी से, प्राय, १ सप्ताह स, अरस्य पिडिका मौ नाप डो 
जाती ३! 

( २ )प्यर पर पानो डालकर, नीम को च्छान भ्रौर सुरदासंग 


नरापर-वरावर पिमो । पने खान कोचसिनो, फिरमूर्टामयकयै 
१४ 


१०६ चिकित्सा-चन्द्रीदय । 
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उरीपर चिखलो, श्रौर इस सेपकी पिडिका परलगादो। प 
भो परोत्तित लेप &। 


(२) पिडिका पर गूलर का दूध लगाने से भो वहत जष्टं ला 
दहोताद्े। सोमरजक्षे वोज पीसकर लेपकरमे से भौली 

ष्टोता ₹है। 

( ४ ) पिडिकावाक्ते को श्रमन्तम््ूल, श्यामलता, सुनक्ा, विहत 
सनाय, कुटकी, बडी दरड, श्रडसे की छाल) नौमवौ च्छल, श 
दारूह्दौ श्रौर गोखरू वो नीजो का काडा बनाकर पिलाना च 
लाभदायक ई । 

(५) पिडिकावाक्ते को मकरध्वज था सारिवादि लौह श्रधः 
सारिवायाखव भो परम हित ई । , 

( ६ ) पिदिका-स्थान कौ पक जामे पर चिरवा दो । फिर वकं 
के मूतर रादि वौष्छ पदार्थो से साफ करक, “एलादि गण" को दवार 
के कल्के साथ वने हए सेल को लगाकर घाव को भरद । शरासः 
धादि गणधंक- चचित काठ पिलाना, ध्यालखारादिगण' क योम ॥ 
सेपिडिकाश्रो' को सीचना भरौर चने प्रति ख्िलाना मीदितकागो ९ 


$त्रिस्त--दइसे दिन्दी्मे “सफेद निपोथ श्मौर वद्धलामे ““भेततेउपी"” र प्लस ज्यः नै 


नदल्तायची, तगर, पादुका, चट, जटामासी, गन्ध दृण, दाप्तचीनी, तेजपात, 
फैशर, प्रियगु रेएका, नखौ, सेह चोर पुष्पी, गच्िन, गन्दाविरोजा, चोर 
याला, मगल, राल, धया पाटला, इन्दूर खोटी, श्मगर, वुक्शाक सकी जद, 
दारू, केशर श्यौर नागकेश्रर--ये सब ““रेलादिगण”? या इलायची श्चादि 1 

‡्मास्वघादि गण--कर्वाच्‌, मैनफल, केवषोका पल, क्रेया, पक्वम, “` 
गन, रकतलोध, मूर्वा, इन्द्र जौ, द्याततिम की दयाल, नीम की द्वा, पका 
क्षीलक्रौरी, गुरव, चिरायतता, महाकरज, नाटा करज, ट्र करण्ज, परवलकौ 
चिरायते की जड श्वौर करेला,--इन सवकं "“रारग्यृधोदिगय॒? था 





वहते ६1 ये कफ, विप, मेद). ` म खुजली ~ कयो नाच करती ६। 
याल, भलत, सू 2 „^, मेढासिङ्ग, 
निस वन्दन, लाल चन्दु ४. १ व, ५ सागवान, कए 

उट कर्ज, क्वाथाल र + स्वको 


गण" कहते ई इममे ^“ शेतेई। 


भष 


विशेष चिरि = र 
निष ~ 1 # 


कफजः प्रमेहो की चिकित्सा । 
उद.कमेहं 


{११ उदक-प्रमेष्मे दो तोते नोमको भन्तर्‌ षान लाकर, एका 
भेको हरी मे, एक पाव जल डानकर, पकाश्रो । जब श्राधा 
परा सौयाष्र पाम रह जाय, उतार कर मन-टानसो श्रौर 
गीतन होने पर, कदि मे १ तोक्ते ५गरदद" मिलाकर पीला । 
श्रगर गरम जान पडे, ती नीम कौ दो तीलै च्छल की क्ुवल- 
कर, १ पाव पामी स भिगोदी, श्रीरगात्‌ की सुल तपर रख 

१1 खवेरे शौ मल-ष्ानकर श्रौर “गद्‌” मिलाकर पौनो। षस 
ग टीमें ससय--सवेरे-गाम--इख काटेया हिम कै पीने षि 
'उदकं प्रमे” नाग ठी जाता हे, पर कस-सै-कम ४० दिन पौना 
रूर ३ । 

(२) धाय के फूल, भर्जन ठच्च की छान, सान ठन की छान 
रौर सफेद चन्दन,--इन चारो को टो तीते लेकर, ऊपर कौ विधिसे 
काढा बनाकर भौर “श्रदः मिनाक्रर पोने मे “उटक प्रमेष्ट" चला 
जाताङ्ै। श्रगर दवा खुष्की मावे, तो काडान बनाकर, ऊपर कौ 
विधि चे “हिम बनाकर भीर गर्द मिलाकर पोना चाद्ये । पै 
नित दे! 





#। 


१०८ चिकित्ता-चनद्रोय । 


~~~ ~~ 
~~~ ^~ --~ ~ = ~~ ~~ ~~ ---~- 


(१) पारिजात के काटे मँ “गद मिलाकर पीने सेचय 
प्रमेष्टे माग षौजावार। 

(४) हर्द, कायफल, नागरमोथा ओर सोध कं काटे न 
मिलाकर पने सै उदक प्रसेष्टनागष्ो जाताई। त 


इचु भमेह 
[री 
(५) भरणी कष काटे मे “हद्‌ मिलाकर पीने या दिम वना 
पीने से द्रत प्रमे नाग षो नाता ₹। परोचित्‌ ई । | 
(६) पाट, यायतन, शरु्न की छान शौर धमाचे कै का 
मे “्रहद” डानकर पने से षतु प्रम नाग प्रो जाता ₹े। 


खरा भमेह 
~. - 4 | 

(७) नीम कौ भ्न्तरल्छाल के काटे मे “गरट्‌” मिलाकर पोने ष 
हिम में “द मिलाकर पने से सुरा प्रमेह नाण हो जावा ९! 
परेचित इ । 

(८) कदम की दाल, शाल ठच्च कौ दाल, अजुन भी 
चाल रौर श्रजवायन कै काटे म “पद” मिलाकर पने वै इग 
प्रभेद नाशो जाता ईै। ४ 

(८) षेमलकषे पेड कौ छाल का काटा पीने से सुरा परम नाध 
समो जाता डे। परौकित ड) 


५ 


सन्दर भमेहं 
(१०) सातला कौ जड कौ छाल का काढा ४० दिनि तक पोतध 
पान्द्रमेष भाग हो जाता ई । परौदित ड । - 


्रतरह-षणन । १०६ 


स ^~ ^~ 


{१९ दल्दो श्रौर दारुहन्दौ के काठ भं "शद" मिलाकर पीने 
¡ सान्द्रभेद जाता रहता ३ 1 

(१२) हल्दी, टदारूहल्दी, तगर अर बायविडन्न कै काटे में 
शद" मिलाकर पीने से खान्द्रमेष्ट जाता रता है । 


पिष्ट प्रमेह 





(१३) इन्दी रौर दारूदल्टी का काढा पीनसे पेभाव मेपि- 
सान श्रानाञ्द ह्य नाताडई। पिखानश्राना बन्द द्रौ जामे घर) 
कोष बटिया दवा दमी चाहिये । सैकिन जव तक रचावन सुला 
प्राम साश्राना बन्दन जाय, यरी काटा देना चाहिए। 
परैचित्‌ हे 1 

(१४) श्रगर के काटे सं “हट मिनाकंर पीने ते पिष्ठमेर नाश 
षो जताई 

(१५) दारूहलदौ, बायविडद्, तरेरखार श्रौर पीके कामें 
"शद्‌" मिलाकर पौन से पिष्ट प्रमेह नाग दहो जाता) 

(९६) श्रे का स्वरस १ तोल, गिलीय का खरस * तोल 
श्रौर श्हद्‌ १ सोले-सञबको एकत्र मिलाकर सेवन करभे सै चाँवनीं 
क घोवन-जैसा पेभाव का होना बन्द हो जाता ह ! 'परीनित्‌ ३ । 

(१७ पुना श फिटकरौ € माश, एक कले कौ गहर में मिला- 


कर् खाने स,२१ दिनम, घ्ाध्य सफेद प्रनेद्नाण ष्टो जाता इ। 
परोकठित ३ । 


शुक्र मेदं 


(१८) एक्रमेहो को सफेद दूब कौ ज, गरैवाल श्रीर करज कौ 
} नि काकाटाया दिम पीना हितकर 1 परप्ठित ३ 1 


नर, 


११० विकित्सा-चन्द्रादय । 


(१८) देवदार, कूट, अगर श्रौर चन्टन के , काट ओ श 
डालकर पौने से शुक्रमेह नाण होता ३) 

(२०) सफेद दू, करू, दुगैन्ध करंज कौ गिरो, कायफर र 
गरमोधा रौर भओैवाल या सिवार का काढा पीमी से शुक्रमेह म 
होता ₹है। ् 

(९९) सपद गुलर्बोख की गांठ, गाय के दूध मै पिसकर, ५ 
पीने रे एक्रमेह या चेष्मवमे मिलकर धातुका गिरमा्रा 
होता हे । 


(२२) सफेद सेमल के टे रेकन्दका चूण 'मिसी" मिाका 
खाने से शक्रम था वीर्यपरतन नाश होता ह । 

नार-सेमल कौ छाल के चण मे मिश्री मिलाकर फोंकने मौर गरम जत्‌ \॥ 
से “मूतरृच्छु "' पराम ्टोता है । 

(२३) बाग की कपास कष दो तीन पत्ते रोक मिरी मिला 
सूवेरे हो खाने से शक्रमेह-- मू के साय वीयं गिरना बन्दी जता 
€ । परोसित ह । 


(२४) सफेद सेगु्ल कौ श्शल २ तोके को गायकैद्रूधमं पीस 
श्रीर उसमे १ यार माश सफेद रीरा तथा १ तोले मित्री मिलक 
सपेरे-गाम, १४ दिन्‌, पौनेसे““पेग्णब के साथ वीर्यं जाना या शक्र 
आराम होता हे) परौक्ित ३। ~ 


तौर मिलाकर ॥, 
(२५) कायफलं कौ छाल रौर नारियल का रस । 
दिन, मौने से “"धातुग्रमेद्र" नाश द्धो जाता 


सिकता मेह 


(२६) चीते कौ जड नी शा क काटे मे "षद" डाश्चकर पौ 
से भिकलाभेद्ध धाराम ष्टो जाता) गर गरमौ सानु होः ती 


भरमेद-वणेन । ११९ 


दिम" सैना चादिए, यानौ रात कौ चौता भिगोवार, सर्चेरे मल-व्टानकर 
शदद" सिलाक्षर पौना चाददिए ! एरोचित § । 
२७) दाष्ूल्द, श्ररणी, त्रिफला भ्रौर पाट के काटे म “टद मि- 
7कर पीन से सौ सिकताभेह नाय हो जाता डे। 
मोट~-द्वा देने से पसे दविकतामेष्टदै या शर्करा रोगै, इसका निश्चय कर 
मा जरूर है । सिकतमि् मे वेथाच के साथ सेद्‌ बालू सौ प्रात है, पर करा 
` साल याल श्रातो दै} श्रगर शकरा हो, तो पेडेके रसभ ग श्योर जवाघ्तार 
र्लाढर्‌ सेवन करभे से धकरा रोभ॒श्यारामष्टो जाता ६) परीक्निषदै एस 
"से से "पथरी रोगा" भी जाता रहता है › 
शौत्त सेह 

(२८) भोतमेद्धमे पाड श्रौर न्रगर का काठाया हमि “गट 
मिलाकर पीने से वश्य नाभ होता हे । परौचित दै। 

(२८) पारी, चुग्नद्र ग्रौर गोखरू कै काढे मँ “गर्द” मिला- 
कर पीने कभी नाभ रोता ईे। 

मोट--एषरुत भं शीत प्रेद कौ जगह "'लवग्यसे६” कलिला द । 


= ^ 
शनमह 
© न~ 
रक्षे पैडवीष्ानका काढा या दहिम "शदद" सिनाकर 
पोने से गनैमे भिर जाता ई । परीच्चित ३ । 
(३०) अ्रजवायन, खस, रट श्रौर गिनोयः के काटे में 'भहद” 
भिनाकरपीनिया दरो ॐ द्विम ते "गद मिलाकर पीनसे 
शनेमेद चरामो जाता 1 


लाला मेह । 


(९१) नानामिहौ को विफले का काटा या हिम भह 
सिनाकर पौमे से लाभ होता ३! परैन्ित ३ । 


११२ चिकिष्ला-चन्द्रीदयं । 








पकी दवा दै । 


(३२) विफला, अमलताथ भ्रौर॒दाख-इनके काट म" 
मिलाकर पौनेसे लाला-परमेर या फन प्रभैद्ध त्रारास दीः 
परोचित ह । 


(३२३) जामुन कौ चान, आरामे, चीतेकी दाल भीर ' 
के काभ “गदद” मिलाकर पीने से लाला-मेष्ध नष्ट षता र 


नोट-कफन प्रमेह दघ प्रकार फे तै । इनके जितने सुसर तिस 
जवान के किष +काटृ की दवाय, वाहे एक हो चाहं चार या घ मिलाकर 
सेनी चाद्ये । १ पाव पानी म काढा श्रौराकर, पाधा या चौयारे १ 
उतार सेना चाहिये श्नौर शीतल होमे पर, श्रद्‌ मारे से १ तोति स 
कर पीना घादिये । काढा, बिना टङ्ना दिये, भिष्टी कौ डी मे श्रौयाना९ 
, चरगर रोगौ का मिजाज गरम टो, काटा खुष्करी लप्र, तो काडे की दवा 

पीठ जल म, रात को, भिमोकर, समरे ही मल-दान फर, मिरी मिलक 
खाये । समी उतो मे कमो-पेय ^“ जरूर मिला सेना चाभि । 


कफकै प्रमेह द्म ्टोते ई, उन दसो की चिकित्सा हमने 

क्षिलौ है । यदि यष्ट मालूम हो जाय, कियद कफज प्रमेह, पर यन 
पड छि, दष कफज परमेष्ठ मे से यष प्रसुक प्रमे दै, जेते उदक मेदः 
दै, थने मेद दत्यादि ' उस द्धा ये, कफसप् मेषो को (तामानय चिकित्सा 
नेको पेम या दोष क 1 गर परमद दीक कफज होगा , यानी दरो म? 
पक टोगा, सो सामान्य चिकित्सा ते ्वग्य लाभ द्येपा। हौ, यदिभ 
पन से पित्तम प्रमे को कूफज सममः कर दला किव जायगा, तो श्राप 
वेः यजय वौमासी यकृमौ । साराय यष्ट, पले देखो प्रह रोग दै ई 
गर देखो कि भ्रमे दै, तव हस वति फी जांच करो कि, परष्ट कफ का 
पित्त छा अभया वाका । प्रगर मासूम हो, कि फफ है, तो प्रत्त सगा 
दों मसे कौनसा है । जय मालूम दो जाय, कि फासुफरै, ठव ठसो को दवा 
अगद टक पता न कगे, पर षज प्रमेह हनत सन्देह न ह, तो श्ण किये 
कामे लाभो .- 


श्रमह-वणन । ११द 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ 


कज प्रमेहो की सामान्य चिकित्सा । 

(१४) विफला, दारदो रीर नागरमोथा-ष्न तीनों कै काटे 
हद" मिलाकर पीने से कफ फ सव प्रमेह श्रारास ष्टौ जतै 

परोलित्‌. ३ । 
मओोर~-त्रिफल्ला जव सो, तव हरद १ भाग, बदेदा > भाग शरोर श्मौवते ४ भाग 
) इष तर काढा मूत्राय मे गरमी नदीं फरता। 

(२४) नागरमोया, हर, लोघ भ्रौर कायफन वरायेर-बगायरः 
¦ माथे लेकर, एक पाव पानौ सं काटा बवनाश्रो। जव पाधा 
प रह जय, छान कर भतल कर लो श्रौर १ तीना “द्‌ 
लाकर पौलो 1 इस नुस्खे से “सास मे" कफ कै दसो प्रभेद नाश 
जाते ईै। परोचित्‌ ३ । 


पित्तज प्रमेद-चिकित्सा । 


6 
क्षार मेह 
(२६) नार-मेषट वाले को लिफना का "हिम" पोना दित 
रद्ध परोनित ३; 


२७) पाठ के काटे में “शहद” डानकर पोने से भौ तार 
मिष श्राराम हता डे। श्रगर काढा गरमौ करै, तो ""हिमनदेना 
वादये ध 

भोर--पित्तन श्मेरें से ' हिम" अधिक कायदा करता द । दषा को रात फो भिगो 
४२, पतेर ही मल-दान कर श्रौर उसमे थषव ३ माद था द मासे मिक्लाकर एरीना 
शष्ठिये । हषी को “हिम फश्ते ६1 


नील प्रमेह 


(रम) पीपल के पेड की चल का काटा या दिम ममु" मिला- 


कर पप सि नोन-पमेष्ठ श्राराम होतार) परीचितशे :- 
ध 


११४ चिकित्सा-खन्द्रोदय । - 


+ १ 
~~ ~^ < ^ ८ 


(२८) पौपल इ का पश्चान, पीस-कूट` कर धणे वतारौ। 
इख वु से ६ माश चृ, गाय के दूष कै सघ, पीने से नौत , 
श्राराम होता §। परौषित ३1 ५ 

(४०) दरड, मसे, खस श्रौर नागरमोथा इन चा कैषा 
या हिम मेँ "्रहद मिलाकर पमे पे नोल प्रम नारी जाता 
परोचित्‌ इ । 


८ 


काल भ्रमेह ! 
नयन्त 
(४९) नीमकी श्रतर छाल, परवल के पत्ते मरौर शाखा, प्रान 
श्नौर मिलोय, इन चारों क काटे या हिम स भमि्री" मिला 
पीनसे काल प्रमेह श्राराम हो आता ₹३ै। .परौचित्‌ ई । 
नोट-इत मे "ह्‌" मी मिका सकते ह । इ इससे को, ोनो समप ४५१ 
तक सेधन करना चाष्ठिे । 


हरि प्रसेह । 





(७२) मोया, हरड, पद्माख भौर इनद्रजी, दन चार १ 
काठाया दिम पीनिवेद्रारिद् प्रमेह आराम ष्टो जाता है। 

(४२) पठानी नोघ सुगन्धवाना, सफेद चन्दन शरौर धव तै 
दन चारं का काटा या द्विम मौ दग्रे को नाश करता ई 

भोर, १,--ऊपर के दोनों छतत परवित्त 1 गर षाद मेही को द 
न तेता हो, सो पदले “मलत का काटा पिलाकर दस्त करा देने चारिण, 
उपरोक्त कार्ढमेसे कोटसा देना चाददिये। 

मोर.र)--्ारीत ने पक वीत प्रमे" क्लिखा ह । उसके सिये शग्होनि मील 
खस, एरद, श्यामे रौर मागरमोभा--दइनका काढ़ा “पद्‌, मिलाकर 
सिस । उन्न पीव परेद के श्न मर्ह खे, पर जान पडता ह * वरि 
प्र "पोत मेद" प्र होर! क 


्रमिद-वर्णन । ११५ 


न "न न~ ~~~ ^ ~ ~~~ ~~~-~~~~--~~^ 


शतवगोल १ पाव सामि को भिगो दो, समैः हौ उस पर “नीषू" न्वोदो प्नौर 
1 सोते “मिभ” टाककर पीजाभ्ो । हसते १५ दिन मे पीता प्रमेह वला जाता । 


माञ्जिष्ठ पमेहं । 
५ 








(8४) नौमकौ छान, श्ररजुन व्ल को छाल श्रौर कमलनग 
णि गिरो--श्न तीन का काढा या हिम माञ्िष्ठ-परसेष् को आराम 
रता ३ । 


(४१५) कवावचोमी या भोतन मिर्च को महीन पीस-कूट कर 
हान नो शौर बरावर की "मियो" मिला दो । इस वं कौ मातरा 
४ मागेकीष्टै) दिनमे तीन चार वार फक्त कर, ऊपर से जल 
परीमे से माच्िष्ट प्रमेह भीर वद्धा छं पित्त के प्रसेनं में 
वष्टा उपकार दहोतादह। शरगर यदह नुस्खा इमरूों प्रमो म 
पष्टते कु दिन सेवन कराया जाय, ती वडा लाभ प्रो । परौक्चित ₹े। 

मोट--माभ्जि प्रमेह रौर र प्रमेह म गरमो फा घोर महत होता , रोगौ 
धवरा जावा है । क्ती हात मे पदसे णीतलचीमी का पूर्य तीन-तीन मागे, दोय 
धरयो प्र्‌ फकाकर, एक गिलास जलल पिल्लाना चाद्ये । इः प्रमेषटौ मया पित्तकफे 
सभौ प्रमो मे ५७ दिन दसं चृश के सेवन कटने फे याद्‌, दूसरा जुससा देने से 
पब जज्दी साम होता दै । जव पेयाय साफ होने कगे, तव कोट घातु रोग नावक, 
घात घद्धंक द्वा खिलानी चाद्िप्‌, जो मने द पुस्तकके नपु सङ-परध्याय में 
श्मामे क्िखौद। 


र्त -पमेह 1 


रन 


८४९) भियगू कै फूल, सान नमल के फन्न, मीनकमन कै फल, 
शरीर टाक के फन--इन चारो के के या चिमे “मियो सिना 
फर पिलाने से वणय म्ाभ षता ई! परोचित्‌ ड) 


१९१६ विकिटसा-चन्दरौद्यं । । 


^ = ५४ 
^^ ~~ ~~~^ ^~~~^ ~+ ^~ ~~~ ~~^~ ~~~ [क 


नोट-~रक् प्रमह मेँ णीतल चीनी दस पांच द्विम फ़ंककर, तत्र दूरी स्वा हप 

से सूय जख्दी लाभ होता है, रोगी को श्माराम होने का दि्वामं हे जता 

उसके दिक्त-दिमाग फी गरमी निशल जाती है । पदे, माण्जिठ प्रेमे, जो ॥। 
अघीनी का जसा सिल ध्याये रै, वह रक्त परमे भे यदुत ही अच्छा । 

(४७) लिहिमोटों का काटा मो रक्त-परमेह मे वडा एष £ 

ग्खातता इडे) ति 

(४८) जसवन्तो भौर कक, दोनो, कौ तीले-तोते भर परि 

को सिल पर पीस कर, तीन तीक्ते “मिय मिला लो श्रौर छान क 

पोलो । दस तर करने से २१ दिन मे लाल-अरमेह चला लाता ६ 


पित्तज प्रमेहो की सामान्य चिकित्सा 1 | 








1 


(४२) परवल, नम कौ छाल, आवक्ते श्रौर गिलोया-ए 
कादा पित्त प्रमे नाशक ₹ई। परोत्तित ३। 


मोद तीन माश सते ६ भाते तक मिला।सेना चाहिये यता मिश्र 
जरूरत ष्टो । घय दवाः ६-& माश लेनी चाये , कृ मिलाकर २ या २॥ तो6! 


(५०) खस, लोध, अजुन कौ छाल श्रौर सफेद चन्दन के काः 
भे ^सददद भिलाकर पौने से पित्तज प्रमेह ्राराम होतेशै। ` 

(५९) खख, नागरमोथा, सुरेढो श्रौर हरड के काटे भै " “हद 
मिलाकर पौने से पिन्तज प्रेद श्राराम होते ३। 

(५२) लोध, भामादृल्रौ, दारूर्रौ श्रौर धायं व फुल # 
काढ मेँ “गदद" मिलाकर पोनेसे पित्तज प्रसेदश्वाराम षो जात । 

(५२) सीर, श्र्जुन कौ छान, सफ श्रौर कमन के काठ 
“शद्टद” मिला कर देने से पित्तज प्रभेद शान्त हौ जाते ह 1 

(५४) सिरस कौ छाल, धनिया, अर्जन कै छाल ' शरीर नामं 
केखर सो काढ मे “दद मिनाकर पमे पिन्तज्ञ भेह भागम 
को माते ई। { 


भ्रमेह-वणन । १९७ 


(५५) फूल प्रियू९ लान कमल, मौन कमन शरीर ढाकके 
: कष काटे भ दद्‌" मिलाकर पोने से पित्तज प्रमेद्ध श्राराम हो 

ष्। 
तैट--यह जुसष्ठा समी पिम्‌ प्रमे ना करता १ , प्र्‌ चठ र प्रमे 
ग शाषकर भ्राराम करतां दै । ४ 
(५९ श्रामलों के चार तोते स्वरस मे, १ माशचे "ल्द" श्रौर ६ 
प "हद्‌" मिलाकर पमे चे समै प्रमेद--गो्सो प्रमे--भाराम 
जाते ई, पर पित्तज प्रभे क नाग ष्टोने मं तीक्तरामो शकर नरी । 
पित्‌ हे । 

भिलीयकेदोतोले खरस भे ६ साये ^गहद्‌" मिनाकर, दौनी 
धय, पीनसे बात भीर पित्त के प्रमेह निय रहौ नाण दो जामे दे। 
मोर~-भे सुसद प्राय ६० दिन सेनन करने से पूर्य स्प से रोग नार करते । 
तय कै स्वरस पौर ध्मामकते फे स्परस वाते ये दोनों उससे सभी प्रमेहो पर 
दे, पर पित्तन प्रमे मतो थावदक्मी ट फेल तेषां! गरीब ्षोगौ 
प्रमेह नेप, इन दोनो में से कोर नुमला ३--४ साम स्क सेवन करना चाहिये । 

(५७) धनिया जीरा ग्रीर स्याह धौरा--द्रन सीन को कूट-पीष- 
न कर चूं बनानो 1 दस चयौ से पित्तज प्रभेद नाशष्ठो जाते 
1 मात्रा ६ मारेकौ ईहै। ~ 

(५८) शुलान कै ताता फूल पाँच नग म, तीन मारे "मिश्री" मि- 
कर खाने कौर ऊपर से- गाय का द्ध पौन से दस्त साफ होता, 
शाब क्रो जलन मिती, पीलापन जाता, प्रदर रौग'नाण दोषा, 
तुका विकार गन्त द्धौता, खनो ववासीर श्रौर पित्त कै धिकार 
मटति ई 1 यरौछित  । 

(६९) बायविडग, दार्ृर्रौ, घाय कै फलन, सोनापाठा, नोस- 

पमल, दनायची च्येढै, पेडा धरोर भर्जन की च्छान--दस काटे 

“गद्‌ भिनास्षर पीने से,पित्त के प्रेष दस तर्द नष्ट कोते & 





जिम सरह वच खे परवत नष्ट द्रोते € । पशेचितं ३ । च 


8 


भ 


+ ~ ५ ~~~ ~ ~ 


११९ चिकफिटला-चन्द्रदयं । - 


~ ~~ ~ ~~ ~ 


भिधित चिकित्सा 


~~ 





मधुमेह । 


(६०) पपरिया कला, सैर, श्रौर सुपार का काटा ममेह 
नार करता ई₹। ५ 
वत्ता मेह । ४ 
(६९) अरनी का काढा पीने से वसामैष्ट णन्तदहो जाता ९। 
हसित ्रगह 1 
(£ पाठ, सिरख की च्छन, जवासा, सू, तेद, टाक के पू र 
कथा--ष्नका काढा हस्त प्रमेह की नाश करता ई । , 
मोर~धरन्द वयक मे ““जवाते° की जगद धको या दु शयां लिता! ~ 
धरत प्रमे । 
(६२) निलीय भ्रौर चते की च्छल का काढा त प्रमेह कौ न 
करता ई । 
(६४) पाठ, कुह की छाल, हींग, कुटकी जीर कट कै चृ" 
छत प्रमद माण होता डे! 
®समी प्रकार के प्रमेह युत दिनी सक लान न होसे "मपुमे्" हो ज न्नाम ्लनसनम स्र 
सधुमेष मे वेाच मघु--रद की तरह गाढा, मीया, पिङ्गल वर्यं रौर हिप 
होता 1 रोगीका रीर मी मौटा षो जाता) मधुमेह म जिष दोषकी अषि 
कता रतो दै, उसी दोव फे लतया देखने म शाते द । विकिरिसाप देर टन त) 
दिक धद दो जाती ६1 तो स मेद कमाय दोह भर मधुमेह 9 
पिरका मे सथा माता-पिता के दोष से हष प्रमेह साध्य ोते हं 1 
की रोरी, गरम करके रयस्ा ट्श्रा शीतल छन्त, धोद हाथी की सवारी, क 
कदल घूमना, मग, मसूर या चने कौ दाल का रमे, कणा यला, परवत, 


निकाला दृध, रासते, कागजी नीरू, परा मेला, जासु श्नौर तेर शादि प्‌ 
या हितकर ~ ~ 


# ए 
; 





०९०. 9९ 
† नपसकता स्रौ घातुरोग ` 


= 


हस्त मेथुन का नतीजा । 


स~ 


(र म (५ € 
(वहतो इख जमत्‌ मे सदा-स्वदाये मदं श्रौर नामं दोनो 
}}. य्‌ रोते चक्षे भ्ाये ६, पर भाजकन जि तरद नामरदो 
+ भे > कौ वदुतायत &, उस तर पद्ठसे न थी । क्योकि पसे के 
सौग ससारमरवेश करम या र्टदखी मे कृदम रखने से पहले पूण 
ब्रह्मच व्रत का पालनं करते भ्रीर चायुर्वेद-चिद्या या शरौर- 
सम्बन्धौ विव्या को पट-समकर री विवाद्-शादौ करते ये। 
श्राजकल तो जिसे देखो चलो टके कमाने कौ, विद्याम लगा 
श्रा ह। निस शरोर ३ धम, श्रध, काम भौर मोच वी राति 
पोती &, जिख शरीर से टका कमाया जातो ई, उस शरोर कौरक्ता 
छौ विद्या को को नरी पटता 1 ' यहो वजह ई कि, लोग श्ननजान 
दने के कारण, नाना प्रकार के प्रकति-विरुद, नियम-विर्षया 
गास्त-विरुद कर्म॑ कर-करफे, अपने शरोर, पुस श्नोर श्रपनी श्रायु 
का नाश करके, च्लेटौ छम्ब मे ही, कानके माल में खमा जाते दे। 
ऋआज-कन षटि के नियमों कै लिपयेत दस्त-सैधुन, गुदासैयुन 
करोर श्वयोनि मैथुन प्रश्ति कौ बहत चानष्ठो गरड! इन 
कुकर्म क्षे कारम्‌ सेरौ, ्राज प्राय पदौ फौ खदो भारतवासी वन- 
वैीवैनहौन नपु्वकद्ो र ह) प्राय ८० पौ सम भारतीय परमद 


१९० चिक्रित्सा-चनदरोद्य । 








^~ न ~^ 


राच्तस कै पञ्चेमे फंसे इए, अपनी ज्जिन्दमो कै दिन पूरे कर २९, 
बहत क्या-इन छषटि-नियम-विर् सत्यानाभौ चालेनि एस द 
विर्लुल वे काम कर दिया  } नीचे म केवलं इस्त-मैधुन या इष 
क सम्बन्धमे दो चार बातें कना चात है । पाठक छख, मि ए 
क्या-क्या दानियांँ होती हैः-- 
छटि-नियमोके विपरोत~कृानुन ङुदरत के विलाप श्रवा त॑ 

के कायदोके विरद आनन्दकारक श्रसर पैदा करम लिथे-ः 
घटाने के लिये, वैवकूफ भ्नौर नादान लोग, मीषों कौ सृष्टवत $" 
कर, भि या लिङ्धेन्दि को हाथदे पकड कार हिला याग 
उससे योड दरम एक प्रकार का भरानन्दसा आकर वीर्य निकल भ! 
₹,--इसोको “हस्तमैथुन" या “हृथरख” कष्ठते छे । श्र गरक १! 
माद्र बेशन, सेन्फपील्युश्न, य डोलिद्ग, ईैल्‌थ डद प 
कष्ठते के । इख सत्यानाभो क्रिया करने वाले का रोर कमत 
हो जाता §, चेहरे कौ रौनक मारे जाती &, भिन्नाज चिरविप १ 
भाता है, सूरत-शकन विगड जातो ई, श्रं वैठ नाती £ ¶ 
ननम्यासाशहोजाता इ श्नौर दृष्टि नो्तेकी श्रोर रहतो है । एष कमः 
करने वाला खदा चिन्तिते भौर भयभीत सा रता ३, छ 
दशतो कमकतोरोलजातोहे, दिलभ्रौर टिमागञे ताकत 
रतो, नींद कम श्रातो $, कसी वातस - घवरा उठता द, पर्तकं 
बुरे वुरे प्र राते ई भौर राय वैर भीतन रते ह । यद्ध ती पतै दऽ 
कौ बात ई! भ्रमर इस समय भौ यद बुरौ भादव नष्टौ कोरी 
तो नसे खिंचने श्रौर तनने तथा सुकाडने लगती ई! पीर खगौ याउ 
काद भादि मानदिक रोग द्ये जाते ङ! नज ज्रसाव; स्मरण 
या याद्दाशूव कम हो जाती §, बति याद नदं ती, असेर कपी 
शौर फुरसी नष्टो र्ती, काम-धन्धै को दिल नक्ष चाहता, उतम 
नष्टो छोता, मन चञ्चन रहता ड, वात-बानने वद्टम दोन लमत ६, 

“ प्-कामतोषो षो नीं चकते, पेणाव करने कौ. द्च्छाबार 


नपंखकत। भोर धातु-पेग-तणेन । १९१ 





द्रीती इ श्रौर पैशावकतै समय कुष्ट ददेमौ शोतारै, लिहनका 
लाल सादो जाता ॐ, बारम्बार वीर्यं गिरता त्रौरपानीषौ 
ई निरता रहता ड, खप्र-दोष रोषे §ई, फौतो मे भारेपगसा 
¶ प्ता ई । दरयके बाद, धातु-सम्बन्पी श्रीरभी श्रगैक भयर 
¡षो जाते ई! इस तरह दथरस करने वाला, अयने दुमाग्य से, 
षलरीन-नामरद छी जाता इहै । इस कुटेव भे फंखने वाले जवानों 
बृढे हो जाति दं । उठते हए नडको' कौ बटवार रुक जातो ह, 
।र की ष्ठदिश्रौर विकाशमे रुकावट द्रो जाती, श्ल बैड लावी 
` नक्ते दूर्द-गिदं काले चक्रर से बन जाते है, नक्तर कमसीर 
जातो ३, बाल गिर जाते ड, श्छ हो जाती है, पीठके नाचे र 
परमे दरं श्ोने नगता ई, श्रोर विना सष्टारेतरेठा नहीं जावा श्त्या 
। इन बुराश्यो' के सिवा जननेन्दरिय या लिङ्गेन निर्बल हो 
ती हे, सकी सिधा नट हौ जाती ई, बकिपन या टेढापन घा- 
ता ई, भिधिनता या ढीलापन हो जाता ₹ तधा स्ी-ख्वास की 
क्का नहो ोवो । होतो मौ ३, तो भोपर दी गियिशता ष्टो जाती ई 
परवा भोघ्रौ वीयपात जाता हे । कषां तक लिखे, षस एक ङुषा- 
प्र ्रनन्त दीष ह । नासदीं के जिसने सुख्य-मुख्य कारण ३, उनम 
गरस शरोर गुटानतैयुन सर्वोपरि ई) इनयारेसीरीन्नौर 
टेव के कार, राज भास्त्‌ क करोडो' घर सन्तान कौन रहीगये शै, 
यौ श्यमिचारिगी श्रीर कुलटा हो गदर श्रौर ष्टो रक्षो ई, श्रत, 
मस धध्यायमें “क्तौवता" “नामर्दीः' या “नपु सकल भौर “धा- 
रोगै निदान, लक्षण श्रौर चिकिक्ला सुव समभा-समम्भाकर 
र्तार्पे निखसे ई । भ्रागा §, दमारे भारतीय भार, भसि दख 
पिमे मभान्वित प्नोकर, मारौ सिष्नतको सफल करसे 
नयु सकके सामान्य लकय 1 
(नामर्ददधौ मामक्षो पहवान } 


जि पुरयक्क प्यते ग्रौर वीभ्रत स्मौ टो, पर वष्ट उसशे नित्य 
श 


8 


„ १२२ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


~~ ~ “~~~ ~ ~~~ ~= ~~ ~~ ~~ ॥ 


मेथुन न कर सक्ते । ्रगर कमो करे भ, तो खोस चले के मार 
जाय, शरोर पसीने-पसीमे हो जाय, इच्छापूरीन षे) ५ 
व्यथं जाय, लिंग ढीला भ्रौर बौजरददित्‌ डो,--जिस पुरषस 
हो, वह नपु"सक या नामदं हे! दूसरे शदे योँ समभियेकि, 
पुरुष श्रपनो मन-चाहौ, प्यार रौर वभोभूत स्तोते रोक मेधुन न 
सक्ते, भगर कभी करे तो पसोनोंसे तर षो जाय, हांपने ली) नाः 
न्दयियालिंगतैयारन हो, चेष्टा करने भो सफलता न हो, 
मदं कष्ने भर का मदे डे, वास्तवमें “नासर” ई } 
पुसत्व श्रौर नयु सकलत्वका एकमात्र कारण वीयय। 

"~र -~--- 

नपुसकता किते कहते है ? ह. 





यों तो नपु"सकता या नामर्दीकै बहत से कारण ई, पर + 
कारण "वीर्य" ह । “चरका लिखा है-“नपु"खका केवल वीयं यी 
खे रोती ३। वीर्य-दोषे पुरुष नघु"सक ह जाता है 
कौ शदे उसको शि षो जाती हे, यानो वीय ' ष ५ 
निदीँष दोनेपर पुरुष पुरुष टी जाता है, भर्थात्‌ मैथुन कर 
समथे छो जाता हे । "भावप्रकाश लिखा डेः-- 

इीब श्यात्छरताप्ररतस्तदुमाव ष्टु व्यसुच्यते ॥ 
तच्च सप्विधं भोक्त निदान तद्य कथ्यते ॥ 

जी परय स्मीफे साथ नैणुन न्धी कर सकता, छसे “लद. 
मएुखक्‌ः या द्दिंजखा कते षं! कतिवक्षे मावया घधर्म॑कोरल्य ५ 
नामर्दीं कते € । यह क्लीवता या नामदीं सात तर 
छोवी हेः 

सात पकार की नामर्दी ! ` 





{ १) मानसिक ह व्य--मन-सम्वन्धी नाम । 


नुंसकता भौर धातु-रोग-वणेन । १२१ , 


---~~~~~ ~~ ~~~ ~~ ^~" 


। (>) पित्तन दछधौव्य--पित्त यढनेरी वजह से ह नामर्दी । 
(३) सीयजन्य ष्ट न्य~-पीयके कारणसे इरे नामरदी ! 
८४) रोगजन्य छ्धव्य-रेगकी वजहसे हु नामदौ 1 
(५( धिराद्ेदजन्य षटव्य--वीर्य वा्िनी सोके ददने से दुरं नाम 1 
( ६) शरक्तम्मजन्य ह्व व्य-मभून न करने स हर नासदा । 
{७} स्न क्लं स्य~-अन्मकी या पेदाययी नारदी › 


८ १) मानसिक ऊ य & । 





( मनकी नामदी ) 
मैशुन करने वाले पुरुपका ˆमन जब भय, भौक भ्रथवा 
षेध श्रादि दु"खदायी षिकारोसे बिगड़ जाता ई, श्रथवा जिस 
सी को परुष नकौ चाद्वता, उसके साय मैथुन करता हे, तव उसका 
गिश्र था निद्र भिर जाता हे-ढीना द्री जाता है--सीक्तौवताया 
नामर्रीको "मानसिक क्ौव्य" या मनसे सम्बन्ध रण्ठने वाली नामदीं 
कष्तेई] ¦ ' ' 
हिकमतके ग्रन्योभे भो निण्ठा ह --“भ्रगर दिनके किसी 
प्रकारका भयया बुरादे वैद आय श्रवा स्वकं पास जाने वाला 
पुरुप मनम पठने शो से रेते विचार कमे कि, मै उससे कुष मी न कर 
सगा भधवा गर्मा जपि-तो चैतन्यता नद्धं होतो--गिग्रमे तेकी 
शरीर सष्वूती नही रातो । दिनम जब बुरे विचार चठ श्राते ङ भ 
यवा भय लगता ई, तद श्रक्सर रेखा रहौ इश्रा करता इ, चाहे श्‌- 
रोर पूर्णवया निरोग को न ष्टो, चा वीर्यको अधिकतारहो कोन 
छो! बहुतर पुरर्योका स्वभाव य्कषौस्तीसे स्टवास करनेका 
षोता ₹। जव कभी वे खसस्ली को छोडकर, दूसरो कं धीसजासे &, 
छव श्मौर न्ह सक च्च संल्छत क ह। इनका अर्य गील-चाल ष्म माका स 
(पमामदु चा मृणश्चस है 1 एत्व प्मौर मयु सफलय दोनो माववाचक शब्द 1 सीय 
मधुर ण दर्‌ म्ना-कसव्य, नपु सक्त्य, न्‌ घश्दा या मर्दी 


[~ 


_ १२२ चिकित्सा-चन््रीदय । 


= ~~~ ~~~ ~ न 


मधुन न कर सके ! अगर काभ करे भी, तो सांस चनि १५५५ 
जाय, रौर पसीने-पसोने शो जाय, इच्छा पूरी न षठ 
व्यं जाय, लिंग ढीला श्रौर वीजरदधित्‌ शो, जिस पुरषे -* 
ह, वद नष खक य( नाम हे । दूसरे गब्दोमे वों समभे“ 
पुरष श्रपनी मन-चारी, प्यारी शरीर वभौभूत स्तरो रोर मेषु न¶ 
सके, भगर कमी करे तो पसीने वर टी जाय, दंपम लगी) ज॑ 
न्दरियया लिंग तैयार नष्टो, चेष्टा करम सेमी सफलता न दोः 
मर्दं कष्ठने भर का मरं ह, वास्तवे 'नामर्द" है । ति 
यु सत्व रौर नपुसकत्वका एकमात्र कारण वीण 
------ ---- 


नपुंसकता किते कहते ह ? ॥ 





यों तो नपु'खकता या नामर्दीक्षे वहत से कारण ई पर 4४ 
कारय "वोर" हे । "चरक" लिखा ३--“नु'खकता केवल बीं 
सेष्टोतो । वो्य-दोपके पुरुष नपुंसक ष्टी जाता द भौर 
को रिस उसको दि दहो जातीद्धे, यानो वीरयके शब ५ 
निर्दौप योनेपर परुष पुरुष टो जाता डे, भर्थौत्‌ तैयुन कथ 
समर्थं टौ जाता हे । ५भावप्रकागमें लिखा रः-- 

छ्षीम स्याल्ठरताशक्तस्तदभाव षट व्यसुच्यते । 
सच्च तविध प्रोक्त निदान त्य फच्यते ॥ 

जो परुष स्के साय मैथन नी! कर सकला, छसे “लौ " 
मपु'खक या हिंजडा करसे! क्तोवक्ते भावया धर्म॑कोल्ल व्या 
नामी कषुते ्ै। यष्ट लीवता या मामी साव वर 
षोतो हैः 


सात प्रकार की नामर्दी। 





(१) मानसिक षट ष्य-मा-सम्बन्पी सामर्द ! 


नप॑सकता ओर धातु-रोग-वर्णन । १२४ 


~~~ ~. ~~~ ^~ 


(२) पित्तम ष्टौन्य--पित्त यदनेरी वजह से हई नामव । 

(३) बीयजन्य शु व्य--घीयके कारणे हु नामदी । 

(४) रोगजम्य द्टौन्य-रोगकी वनदते हे नामव 17 

(५( धिगाचवजन्य द्व्यच बानी नसोके छदने ते हुई नामो 1 
(६) शुक्ल्तम्भसन्य ह व्य-थून न छरने ते दुर नामदा ॥ 

(४) सज कलं व्य--जन्मद्धी था पेदायश्ती नामरद 


, (१) मानसिक व्य । 





--~~---~-~----------^~~ ~ ~~~ 





7 मनकी नामदी ) 

मेथुन करने वाने प॒रुषका -मन जव भय, भक अथवा 
गध भादि दुःखदासौ चिकारोसे विग जात्ता दहे, प्रयवा जिस 
ती को पुरुप महां चाहता, उसके साध मैयुन करता दहै, तव छसका 
शश्र धा निद्न गिर जाता इ-ढीना रो खाता हे--देरीक्रीवताया 
नामर्टीको "मानसिक द्रव्य या मनते सम्बन्ध रखने वाली नासर्दी 
कर्तेद! ' । 

हिकसतके स्ये मो निष्वा द --“श्रमर्‌ दिनर्भे किसी 
प्रकारका मथया बुरादे वे जाय श्रवा समीके पास जानि वाला 
पुरुप मनमें पलै टी से रसे विचार करे कि, भै उससेकुछू मी न कर 
सकृ"गा भ्रयना गमौ जप्वै-तो चेतन्यता नद्य ठोतौ--भियरभे सेरी 
श्रौर सष्ती नही श्राती ! दिल जव बुरे विचार उड श्रातेष्टे भ 
था भय नमत्ता ई, तव अरच्ट्षर रेषा ददौ इरा करता ₹ , चाषे भ 
शेर पूतया निरोगी षयो न हो, चाह वीर्यकौ भरधिकताहो क्योन 
षौ । बद्धतसे पुरू्षीका स्वभाव एकरोस्सीे खषटवास करनेका 
टोता दै। जच कभौ वे चस स्म को छीडकर, दूखरो के धास जाते है, 

` दोप सौर न्स चन्द सस्कत के! पन चं नोत्त सो जाणार 


पनाम या सुन्चस" ३ 1 छ्धौन्य परौर नपु सकत्व दोनो माववाषक शम्दु । खसे 
अशरण त पर एकप-पन्य, न्ठु पकस्व, नु सक्छ यः नामरदरद् 








१२४ विकित्सा-घन््रोदयै । 








^^ ^^ ^^ 


तत्र उनको कामेच्छा नरी होती, उनका गि तयार नदरी हीता। 
नहत करके वह सतौ ववारो श्रौर युवती हो, तव तो रेसा श्रव रौ 
ष्टोता डे क्योकि रूट आटमौ डर जाता € न्रीर भयके कारण उस 
मनम अरुचि उर्यन्र हो जाती ई , शरोर इसी से उसे प्रसगेच्छा गरहौ 
ोतौ । कोकि भय, शोक, लघ्ना प्रथति सुस्तोके ज्ञवरदस्त कारण ईे। 
प्रगर पुरुष सभोगकै समय भय च्रौर सोत्ना न रक्ते, दिलमे हिन्व 
रक्ते, तो उपे नदामत न उटानैी पडे-लस्नित न होना पडे। 
श्रनेक वार जब किसी सुंहुफट, वेद्या, वृढ, क्ञबरैसत या दुष्ट 
स्तीसे प्रस्च काकामपड जाता ३, तवे स्तिया एेसौ बाति कह देती १ 
जिनसे श्रच्छे वीर्यवान पुरुष के टिलमे मो, रप पुरुषत्व के सम्बन्ध 
शह ष्टो जातौ ई, वद्ध अपने तई नाम खमभने लगता है, भः 
उसका श्रपने तदै नामदं खमभना या उन स्ियोकी वातोका षै 
मन पर प्रभाव पडना रौ, उसे सच्चा नाम बना भी देता है, यानो वहं 
सव तर से सच्चा मदं होमे पर भो, नामं दो जाता ह । रैसौ वाती 
का दिन पर श्रसर दने छे, जच कभी वद प्रसङ्ग को यार होता ₹ 
उषे वदो बातें याद श्राजाती ईह । फलां समी ने यद का धा कि, (त्म 
सो किसो कामके नकौ रो, तुमसे कुष मो नीं हो खकता + एेसा खयाल 
द्वोते हो, फिर ग्रसद्ग फे लिए शित तैयार नही होता । सजा जा, 
रष्ञोदा। रोने, भयभीत दोन या चिन्ता-मग्न होने पर, जो मैथुन की 
बेठते ई, उनके मन पर लस्जा श्रौर शोकादि का बोरा पड़ने चे चत 
न्यताद्ोतीरो नही; श्रगर्ोकी भो, तो न्रौ के खमान। 
रसौ वस्या, सुखं सोग यद तो नही समभाते कि, हमें जिस नर 
किसी तसह का भय हो, नल्ना हो या चिन्ता दो, जधुन न करना 
चाष्ठिए। वैरेसो इानतमे भी सैयून करते क श्रौर सफल न री 
पर्‌, श्रपन्‌ तइ नामदे मान सेततैषहे। इख मान सैका परिणाम 
९ उदं रुदा--जव सक उनका वष्ठम दन्ता नदौ जाता--नाम ही बनाये 
५ द जव-जव वह सधन करति & 9. > द ज्पमी 
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मदीं का ध्यान ष्टो राता, ओर फिर वष नामर्टौ'कासाष्टौ 
7म करने लगमे ई । 

"तिने अकबर" लिखा ई-^जिख तरह हो सै, पुरूष ग्रपने 
वचारा को $ैक कर भोर दिल-दिमाग को ताकतवर बनाने कौ 
ष्टा करे, कधोकि भ्रगर दिन श्नौर दिमाग ह वलवानददोग, तो फिर 
रेसी बेदी वतिं क्यो मनम वरिटेगी शरोर धह दिलकी नामर्दी क 
पिदा होमौ ९ 

बेदको चाद्धिये, वि रेते नाम्दं का इनाअ ्टा्थमं लेमे रहौ उससे 
पू्ले--“व जो 1 स्तौ से अलग रने या सोने कौ इनत तो 
तुमको तकी होती हे म १ स्तीचप्रसद्र कौ इच्छा होतो ६ न १ क्योकि 
मानसिक क्तौव को स्परीसे श्रलग र्मे यौ हास्म चैतन्यता श्रवश्य 
षती $, पर श्रीरत कं सामने आते दो, वष्ट निकश्मा प्री जाता 
६, उ चैतन्यता नही योती । स्तो भ्रौर उम पुरुप दोनोके हौ हकार 
कोश करम पर भी, चैतन्यता भरी होती । वैदययको जव स बातका 
नियय टो जाय, कि यद्र रोगौ “मानसिक क्तोव” ₹--सनफा नाम 
ह, श्रसलं मे नामे नदीं--तव सवौ नन-नाड भ्रादि देखकर, उयते 

कष्टना चाद्धिये कि भाई तुम तो पूरे मदे, तममे ्ञराभी दीष नदी, 
यह सखव तुर्हारे मनका वषम हे । ईस तरह धीरज रौर तस्तौ देके 
सिवा, उसे दिन-दिमाम शरीर वीयं को ताकृतवर श्रौर पृष्ट करमेवासी 
को श्रच्छोदवाभी दे देनी चाये, श्रीर साय टौ उस दवाव 
1 लम्बौ-चोही तारोफ मो कर देनो चाद्ये । वस, इन ठपायो हे माम- 


॥ सिक तीव--मनका नामई चद्वा हतो जायगा । ५ 
५ 
अ 
॥ पित्तज क्रव्य 1 
4 अक. - 
४ पित्तइृद्धि की सामर्दी । 


1 † 
॥ 


चरपरे, खट, गर्म भौर खारो प्रभति पित्तको बदरामे वाने ध 


म) 


१२. चिफित्सा-चन््रौदय । | 
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दार्यो.के अलयन्त खाने-पीने ते पित्त बढ जाता ३ । पित्त कै वठग रे 
वीयं त्थ दो जाता &, श्रौर इसलिये पुरुष क्तीव या नपु"सक द्रौ नावा 
ड। इस तरह जी क्तषीवता-नपु"सकता या नामर्टी होती §, "खर 
"पि्तज क्लैव्य" क्ते ई मौर जिषे यदह नामर्दीँ होती ३, उसे “पर 
त्त-ठति के कार्ण से द्रा नामं कड्रते" ई । 

जिख तरह रौर मे वौयं कौ कमौष्ठोनेसे पुरुष ना, 
मदं रहो जाता ई, उसी तरह वीर्यमे विकार या दीप ोनेसे भी नामद, 
दषो जाता ईै। रेषे नामी का वीर्यं एक-दम पानी-ैसा पतला 
जाता है । इसक्रा कार्य लिख श्राये ई, फिर मो, सं्तेप म, करदे) 
ई । जो लोग लालमिर्च"खटाई, नमकन, खारी शरीर गरम तथा रुषे 
पदार्थं बद्ुत रहौ चियादा खामे-पीते हे, उनका पित्त बद्धत ददौ बट जाता 
या कुपितो जाता ड । फिर वह बीं रैटा करनी वासौ धातुं की 
ही विगाड कर कमक्तोर कर देता हे, जिसे नवीन वीय पैदा, ह 
कासोतार्ो बन्द ष्ठो जाता हे! मौजुदा वीये बेकाम ष्ठो जाताश्‌ 
नया वैदा नहीं होता, दसि परुष नामं द्रो जाता दै । ` भरतः जि 
स्मी-सुख भोगना हो, श्रच्छी सन्तान वदा करन रो, सी की ररी 
रखना षो, वे नालमि्च, खटाई, नमकौन, खारी श्रीर गरम पदार्थ 
से बचें साथ दही अताद्रयोकौ वातोभे ्राकर, धतु या वीये बान 
को क्ची-पको बद्गभस, यौष्णामस्म, लोदाभस्म आदि ने खावें अधवा , 
तेच्री लाभे को अरफीम, भागि रौर दुचला प्र्टतिका सेवन न करे । श्न 
से वरी छनि होती डे कच्चौन्भस्प या श्रशद भस नाना प्रकार 
रोग कर देती डे, जिनके कारण्य से जिन्दगी खराव हो जाती 81 
नपे कौ चोक्तो से क्षणिकं उन्तेजना सो ती है , पर, फिर लोग जल्दी 
ही बिर्कुल नामं हो जाते है। अफ़ीम तो नामद वनानि में खव 
वे ऊपर दे , यद्यपि श्रफोम से बीर्यका स्तम्भन होता ६-मैयुनमे देर 
गती है, पर पीठे लगातार स्वानेनेि ठेरभौ नदी लगती श्रीर 
भिथिलता या ढीलापन बठता जाता र, सैथुनेच्छा होती ही नरौ । 


= 
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यैयजो ! शापक द्रायमरं यदि नामदं सेम रावे, तो पडले यद दषो 
"वद किख तरह का नामं ङे । यदि वीर्यं कौ कमी खे नाम्टह, 
बीं बढाने वाली दवा खिलाश्ये, पर सायरौ वीर्यकौ कमीक्षेका- 
-ण--श्रति मैथुन या ओोक-चिन्ता भादि को भौ बन्द कराये } जव तक 
प्रण नी त्यागे जार्यैरे, रोगो कमो ्राराम न ष्ोगा यदि रोगौ 
य-दोषये नामर्दं श्र हो, तो वोर्य-टोषवारक श्रद्ठार-विद्दायं से 
भको परदेक्ञ करवादये 1 - यटि रोगौ श्रखत भौ खायः पर 
लानसिै, खटा प्रति पित्तकारक पदार्थ कोन त्यागी, तो श्रा- 
गाम रो नरी सकता-उसकौ पित्त-कोपसे दुई नामर्दीजा नीं 
सकती 1 
वीर्यं दोष वासे नामरदका वीयं पानी-जैसा पतला या फटा इश्रा 
सारता है। यद ्रादमौ सैधुन करता ङ, तो शौघ्ररौ स्खनित 
षो जाता ई, ङु मो श्रानन्द्‌ नरी राता । किसी-किसी"को चैत- 
न्धता होती हौ नरौ, श्रौरकिसोको होती द्र, तो चरा देरमेद्री फिर 
ससतो श्राजावी मनोरथ पूरा नहं होवा । रेते रोमी क चित्त 
पर गरमो भौर सस्ती रदसी हे, श्रत्‌ उसे गरम पदार्थो ते खदा 
रोकना चाचयि, व्मोकि ण्कतो रसे री उष्के वित्तपर गर्सौ 
शरोर सुस्त रती ह रौर गरम पदाय शे वह ग्रौरमो बट जाती इ । 
पिद तिक तो सीय को द करने तोर उसे बढाने वाते पदा 
या दवाएं देनो चाद्ये । नीचे लिखे इय नुदे रेषे नपु सरको के 
कमे श्रच्छे ई -- 
(१) बिदारकन्टमे विदारैकन्दकौ भावना ठेकर, उसे यथा- 
विधि खिनाध्रो। । \ 
(२) भामनोने आामनोके खरस कौ ७ भावनाः टकर, श्रौर 
सुखावर श्वौ गत" के साय द्ठिना्ो 1 


(३) त्रिदारोकन्द्‌ शरोर गोषरूक्षे चुरण “मिण मिनाकर, 
रोल भव शेक च्विनाग्री ! । 


1 


1 


लनम 


१२८ चिकित्सा-चन्त्रोदय । 


(४ ) सुरव्वेके भ्रामले चद कै वका लगाकर खिश्चाघ्नो। ` 

(५) गतावरै एाक, सुरव्वा पाक या कुष्माण्ड पाक खिलाभ्रो। 

(€ ) शखवगोल कौ शसो मेँ वरावर की “मिखो” मिलाकर, ९रे 
१० माभेवक, फंकाभ्रो श्रोर ऊपर से “मिश्यो-मिना दूध पिलाभ्रो। 

नोट--मने ये सुले नौर श्नन्य लुखसे, मय बनाने रौर शाने कौ ए 
कों के, णे तिते६। ८.५ 
वीयेजन्य क्ष्य 1 
~= ५&==~- 
(घीय्यफीफमी से नामी ।) 

जो पुरुष मैथुन तो बत करता क, पर चीर्यको पैदा कसमै वाले 
या बढाने वान्ते पदार्थौ ्रयवा वाजीकरणा शरौषधियोका सेवन नरी 
वारता, उत मेथुनेस्छता या भद्धवत प्राय नदी होती \ ककि भर्मधिकं 
स्ी-प्रसद्न करने से जो बैर्य-चय होता है, उसकौ पूर्ति नी शीतो 
नीर चिना वीर्य अैतन्यता नो नरी सकती । दस तरह, वीरको 
कमीसे, जो नारदं ठो जाता हे, उसे “वीर्यञन्य लव” कमे ई! 

श्रय-वीयं नपु"खक को कैतन्यता या श्वत ती होती है, पर - 
बिना चैर्यपात इए शौ सुस्तो श्राजाती ड, निष्ठ भिधिल या टना 
ष्टो जाता हे। बाक्ञ-वाक्ञ श्रौकात वीर्यं गिरता हौ नङ्की, भ्रगर गिरता 
सेतोदौ चार बृहद मात। रेते पुरुषे स्ली सन्तु नहीं ेती, 
शरत रेखा मदे नामरं दोहे, 

“तिष्व श्रकबरो"भं लिखा है--“जव वीयं कम सोजाता रतव 
परसद् कौ इच्छा नरी होती \ वयोकि चैतन्य॒ता का कारण वीयं ₹।.' 
सीय चौधे पचाव का फोक ३ ! जव भोजन अवयवो बै जाता है 
तब उसका फोक रगोंसे टपक-टपक कर वीरय तेदाकरता ₹ै। 
बय वद मल दै, जिसके जमने से हर्डो, भिक्षो र गजर प्रभति 
्रबयव वेदा कोति । वीर्यका खमोर भ्रमन दिमागसे कानके पीडिकौ 
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दोनी रगं उतर करश्राताद्ै। ये दोनींस्मे मेज से मिलकर 
चतरो & श्र प्रत्येक प्रधान ज्रौर चरप्रधान अवयवकौ एक शाखा 
षन रोमि प्रा मिनो है भरोस्ये रें फोतोसे जा मिनी है! शैष्वर 
की सिमा ह कि, वह मन जो इन रमो भ्राता ई, फोतीं मे परै 
चेष्टो किसी कदर सफेद ग्रौर गाटाद्रो आतादहे। जिस तरर 
स्तोका खुन, उसको च्छातियों मं पच कर, दूध बन जाता है, उसो 
तरह मोजन का सार इन रगोमि पर्हुववार श्रौर वहं मे फोतो में 
उतर कर, सफेद श्नौर गाढा हो जाता हे । 


सभो वेय-टकोम कते ह, ज स्तो श्रौर पुरुष दोनों से बौर्य ३ । 
बोयैका मन कानों को पिद्धनो नोस भ्राता है, दषक्रा सुवरूतयदद्ेः 
। कि जव ये दोनों कानके पो्े को रगे काट डालो ग, तब पुरुष 
। वो जनन-गक्ति जात रदौ । दूर, न रगोंका खून दूरे जसा 
(\ होता हे । स बातका प्रमाण, रि वोयं प्रत्येका श्रवयव से टपक-टपका 
॥ कर इन दोनों नसोमि श्राता &--यष है वि, न नसो मे वे छरा 
खा भो दूय-ैषा सून निकालनेषे जितनो कमज्नोरो भाती ३, उतनो 
। दरे जगह का डवला दूना खन निकालने से भी नदीं भाती । 
| भवनव यह द, कि चैतन्यता का कारण भ्व्य" & श्रौर उसको 
†. कमै दोन से येतन्यता मौ कम होती € । श्रगर वौ्यं॑की कमो 
# ोतो हे, सो मेर दुबला ट जाता ड, देम बल नहीं रहता, रद्न 
) पोनाणा टो जाता ई, भोजन कौ इच्छा कम होती हे तया भिद्या 
निदरन्दरय दुर्वन भोर सखी सी रतो ३ इत्यादि । 
| _ जोनोग मैथुन तो रात-दिन करते द, पर ्ि-वषक, धातु-पौ- 
ई चकि साजोकरण पदार्थो के सेवन करने का नाम भो नहीं लेते, वे 
स धो-भष्डार के कम्‌ निदे नाम ो जाते ई । वदुतसे सरै 
(दमभे दो दो शौर सीन तोन बर, दीैकते दम्त-मैथुन या छयरस से 
+ निफाण फर्‌, वीर्य फकीर हो जाते रै । भ्रायुर्यदस्े, ७० सालक रम्ब 


ष 
¢ ॐ षाद वोये का पकदम कम दो जाना निष्ठा ₹,पर श्रालकल तो ५९.. 
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१६० चिकित्सा-चन्धोदय । 


7 
या ६० सालक उस्र में हौ परुष निकन्मे श्नौर वीय-हीन र जः 
ड! श्रगर सोग, दर शोत काल या जाडे मे, घातुवदैक शरोषध्यि 
सेवन करते रह" तो उनका वीर्यं कभी कम न ष्ठो भौर वे द° साः 
कौ ठर में मी संसार का सुख श्रच्छी तरह से भोगते रहे" । पर र 
कन्त तो लीग पमि को धुन मे षे मस्त रते हं कि, उदं रप ¶ 
सेरका सी ध्यान नहीं रता । जो लोग वीय को खच तो करते 
पर बटाते नरी, षे भोधरी--ग्रसमय मै .हौ-मरलातेश्ं। ख 
बङी दुःख की बात यद होती है कि, अधिकाः लीग णवं सो 
मर जाने पर दृखरौ थादौ ४०।५० शौर ६० सालको चमर भोक 
कतेते ई । णादोभे दकारो खच कर देते ई, पर जिख वयै से शादो व 
आनन्द मिलता ड, जिससे पुत्ररत्र कौ प्राति होती र, उसकी रा 
का उपाय नदौ करते! श्रमो हाल की एक भांो-देखो. घटः 
प्राठकों को सुनाते इ.- 
हमारे पद्ोस मे एक वाड सल्जन रते € । भापने को ४ 
सालक उम््म दूखरो णादौ की ह ! चौदष्ट सालक नई ईनई 
आ हे । आपने कोड पाँच छै महोने खुब चरखा चलाया । षा 
सच्चित वीर्य-भग्डार खासी कर दिया । , भव वे निक ोगये 
उनकी नव-परपीता पौन-पयोधरा, नवयौवना, नवेली बोलो दम 
के काम आ रहौ ई । चाप उसे खान-पान श्रौर वस्तालद्वरोवै च्‌ 
करने कै लिये, खु व धन खर्च करते ह , घर धने मो कौ सतौ षन्‌ 
दोसौ ह १ वह जितनाद्ी भ्रधिक खाती-पोती ३, उतनी उषः 
कामाग्नि श्रधिकाधिक म्र्चलित होती ह ! धिकार ह ! खनकी : 
ची चर मे थादौ करते चनौर उनसे भों शरधिक छने, जो गादौ ' 
करते €, पर वाजोकरष श्रौपधियां सेवन्‌ नरौ करत! ,, - 


रवे नाद शरगर वैवय के पास चिकितार्यं अवि, तो वैष, 
्वाद्धिए, कि उने स्मौ के पाख जाने कौ ' खख मनादौ करदे ५ 
निम््र-लिख्ठित वल-वौग वढानवाले, वायुनाशरक, तर-गरम पद 
सेवन करने कौ सनाद टे --- 


नपुं सकत॑ ओर धातु-रोग-वण्न । ९६१ 








{ १) दूध, घौ, सवो, मला, मोदनभोग श्रादि । 

(२) उटंकी दाल कौ खौर। 

(३) उदं के ल्दू । 

(४ ) श्रासरपाक।,. 

{ ५) अ्रखगन्धपाक । 

(६ ) मूषलौपाक । 

(७) बादाम क्षा हसवा 1 

(८ )मलाई का दलं । 

{ ६) गोखरू पाक । 

नोट--ये खथ पदार्थ यौर पाक प्रश्ति सो वीर्यजन्य नामरदौ नाश करने कै सिये 
पच्य टी । इनके सिवा, श्नौरमी नेक यस्स हमने यल-वीयं घदराने वाले 
भरागे सिसे । इस वातक्छा ध्यान रतना चादिये कि, वीया कौ कसी वाते को 
प्म नारक पदार्थं या दयाः भूलकर मौ न दी जार्यं एव धातु-मस्म ध्यादि भौ 
नदौ जार्य। इम योद वीर्य की नामर्दीके रोग, चायु नाधक्‌,_ तर्-गरम य मोर 
वीप क पदां पयतोय्‌_ हितकर ई । 


रोगजन्य भ्य । 


{ येगी ३ मामर्दी1) 

निंगिन्द्ियसे किसी प्रकार का भयर रीग रोने या श्रन्य रोगों 
कै कारण से ज नामरदीं होती ह, उसे “रोगजन्ध क्रव्य” यारोग को 
वज से दुद नामर्री कदरे ड । ॥ 

सडुमोस्रा यद्र &, कि जिनको सीक्राक या उपर्दण भ्रादि सेगद्धो 
भाते ह उमको खप्रदोच, वौयत्तय या प्रभेद प्रति रोग हौ जाते ई । 
मरते उनका वी दिम-दिन जता चीर कम शेता रहता रे, 
सायष्ोवोयक्ंदोषभी द्धो जाते ष्। द्रसलिर पेम लीग नामर्द 
जाते ६, सैयुन क ममय उनको लिगेन्दरियो जमाव दं देती ₹ । 





५ 
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१३२ चिकित्सा-चन््ोर्देयं 1 


धैचारे बो-वडौ कोभिग्रे करते ड, पर॒ सफल-काम नरी होतै। 
स्नियों से नल्नित होकर, द्रकौम वैद्य या डाके की सो करते ई। 
4 शर किमो श्रनाडी या अता वे पाना पड जाता &, तव ती हरत 
पले से भौ खराव रो जातौ ३ ! उस समये लोग एक भौर बटो वात 
य्ह करते ई, कि दस पाँच दिन मे रही मद बनकर प्रागवलमाको ए 
न्तु्ट करना चादते ई! पर श्रसम्भव सम्भव के टो सकता ६! 
दौ चार लालचै श्रौर खार्थी चिकिव्ससों को ठगाकरनिराणहो जा 
शै ्रीरफिरदवा कानाम भौ नरी लेते । दरस तरद, दस जगत्‌ 
भाकर भो ससार-सुख से वचित रहते ई । रेस नामर्दौ क भ्राज 
कलल भारत भँ कमी नरी! । 
“तन्वे भ्रकवरो मे निखा है “बहत र क्रियादा सिहत 
करम, वहत समय तक बीमार रने, वदत भूखा मदने भौ 
स्वाभाविक गरम को दूर करनेवाले पदार्थो के सेवन करने से दय 
मै दुर्बलता दो जाती है! दिल शरीर दिमाग कै कमक्ञोर ते 
कामोत्पादक-शक्ति उत्पच्र॒ नहीं होती-शचवत या गरसीच्छी 
नरी होती । रेस पुरुष की नाडो मे गरम श्रौर कमदीरे होती ₹। 
वद स््ी-परसद्न बहत टौ कम कर सकता ह । यदि कमी करता ई ती 
चित्त में प्रसन्नता नद्धौ होती । प्रसग के बाद मूच्छ या वहै 
सौ ्राती श्रौर प्यास लगती है ! रेखा पुरुप, लघ्ना श्रौर भयके विः 
चारो से, सम्भोग करने सेरुक जाता ३, क्योकि शवे पुरुषं कै दिलं 
दिमाग कमर हो जाते ई । 
शख दण्या मे, जेखा कारण हो उसके भनुखार, दिल कौ मक 
बूत करना चाद्धिये, अर्यात्‌ दिलको ताकृत बषुश्रमेवाली या दय 
को बलवान करनेवाली पुष्टिकारक दवाएं सेवन करनी चा 
दिं! शोक, फिक्र श्रौर चिन्ता से वना वाहये । रूपवती 
खन्दरो स्मौ अपने पास रखनी चाद्धिए . क्योकि काम-्क्ति वदाम, 
भें मनोमोष्ठिनो सन्दर स्त फ समानःश्रौर द्वा नहीं ३। ¦ 











नपुंसकता मौर धातु-रोग-वणेन । १९३ 
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“पामाथय या केशी 5 कमक्तोरष्ो जामेषे मी नामर्दीरी 
तो ३ै। दनक कममर दोन से श्रच्छा खन वदत कम वनता 
, सो वौथयमौ कम तैयार रोता ३, पधोकि वयं तो सून से 
तैयार होता € । वीय तैयार न्धं होता, दमी चे स्ोग-परक्ति 
ट नातो है। दस हालत, भीजनया श्रन्य विपयों की ष्च्छा 
महो जातो हे, पाचनणक्ति निर्धल हो जाती ह सथा प्रतिक 
रन्ध उपद्रव ख्ट खद ष्ोतेहे। स दभा, कारण कै अनुसारः 
रोषो भ्रवथव श्रौर उवी प्रक्तति को बलवान श्रौर ठीवः करना 
पवित ६ । 

“दिमाग कौ कमक्तोरेसे भी नामर्टीका तश्मलुकहे। जव 
दिमाग कमक्गोर हो जाता &, तव काम-गक्नि बटानेवाला भन;मू- 
चेन्द्रिय तक्र नद पचता, दते मूते न्दरिय या निग को वय कां 
प्रान नहं होता, श्नौर जव तक लिग की वीयः कै खटके नरी मा- 
नृम होग-सेयुनेच्छा हो नरी खकवी ! दस दथा मै, इन्दियां 
प्रानगृल्य हो जाती ई, ससतो पैर लेती ह भ्रोरप्रसग की दच्छा एक- 
देम कम ष्टौ जाती ई । दिमाग कौ कमक्तीरीवासे नपुंसवी कौ रात 
भ जागने चै नुवान पदता डे, पर गरमौ से साभ पद्चता ६ । 
भ्रगर सेग गरमौ से ्टोता ई, ती गरमौ से हानि होती ३, परः श्रमर 

शेगतरौचे्ोताष्ेसोतशेक्ते हानि होती ३ श्रौर हश््राम 
| या ख्ानागार म सममोग कौ इच्छा नदी छोती, किन्तु तरी ठै रोग दोन 
पर, खुष्वा चीजों से लाम ष्टोता है! श्रगरदिमाग चेखुष्कौ द्रोती 
| हेतो तर्‌ पदार्थे से लाभ होता ड! शस दभा मेकारण के विदः 
। गरो शरोर सदी का खयाल करके, दिमाग या मस्तिष्क को बलवान 
| करनेवालो माजून पाक या चूं सेवन कराने से लाभ होता हे । 
1 गदौ मे कमक्तोरो होने या कौडश्रौररोग दीने सेभी परम 
॥ कौ) प्रसंगेच्छा कम दो जाती ३ । जव तका गुदे बलवान नशे होक 
परमगेच्छा भो नवती न्मी लेती । राद जितनी बनवान दोतते 


१९४ चिकित्सा-चन्द्रोदयं । 
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ई, चैतन्धता उतनीरी भरधिक होती & । “भरखाद'का रीखक रिक्ष 
ई--“वीये का मैल, नलियो दारा, कलने से गुर्द" की तरफ ज 
ह भ्रोर दीं मं पानौ से खाफ ोता ह । गदौ" से वह एस मन 
ने जाता है, जो गुर्द" श्रीर फोतो के द््म्यान के । इस नलो मै बड 
शे गोल-गोल चकर पडे हए & । न भं वी पकता शरीर ए 
होकर फोतीं मे जाताडे। गर्द कौ भरमो से ही वीर्यं बनं जा 
डे। दसी 8 जिसके युद" भे बीच के दज की गरमौ होतो ₹, व 
वीयेवान श्रीर श्रधिक सन्भोग-्क्तिवाला हता है। भ्रगर ग 
मे कमञ्ञो्े या कोड तेग रो, तो गरदो का श्रनाज करना चाध 
इनके निरोग श्रौर बलवान ष्टोते हौ, नामर्दी नाण दौकर, १९: 
प्राप्त होता ङ्ते। 


"छ 


~ 
शिराछेदजन्य रव्य । 
नक 
(मसर कटने से नामर्दी) 
किसी कारण च्चे वीर्यवादिनी नसो के छिद जाने या कट जा 
सेमी लिङ्ग मरं वैतन्धता नद्य द्टोती। रसौ नामर्दीको “भरिए 
अन्य कतव्य" या नस छिदनेसे इई नामर्दीं क्ठते हे 1 
यही धात, उधर, हम ““तिव्ये प्रकरी” के हवालेसे लिख प्यायि द कि, कान 
पीदे फी धे दोना ने, जो फोतों तक ग, श्यगर काट दी जातो तो णः 
वाम-क्ति £ हो जाती ६, क्योंकि ये दन नते वीयं-वाहिनी ह! शरौ 
के समस्त शन्नो तै वीयं बनने का मसाला नमे पक टपक कर श्रता 
मौर दनक द्वार दं मँ होकर ष्यौर पकरर पोतं भे षटंबता अर वदां गा 
होतादै। श्रगर ये दन्तं नते कट लाय॑' या चिद जाय, तो स्व 'मै इ सत्व ९ 
रद सक्ता ? 


दमार या मी लिग्वा हे, वीर्य-वादिनी नसो श्रौर मम-खा" 


प्रमेह चरणन | १६५ 


कट जाने, दिद जाने, टूट फूट जाने, फोतोकि कुच जाने, गुदा 
गीर फो्तोके वीचको नसक्षि कट जामे, कानके पष्क नखे फट जाने 
दि से भ पुरुष नामरद॑ ष्टो जाता! रे नाम्दं का इलाज 
ना प्रसम्भव ई, एसो से म यहां कोड उपाय नदीं लिखते । 
 नोद-वद्गसेन" मँ तिला है-“महता मेटूरोगेण षव्र छीवता मेत्‌ 
नी लिङ्ग कै भटद यड होने के कारण चौथी ह्धीवता-न घक्ता-दटोती ६1 








शुकस्तम्भ रेच्य । 


(वीय फेरकने से नामर्दी ) 


जि प्रप का णोर हृ्ट-प्॒ट हो, जिसे काम सताता रो, स्ती- 
प्श वौ श्च्छा होती छो, पर वद पुरुष॒ सुन न कर, इख 
कारे, यानौ बारम्बार सकने से वीर्यं दर्पं को प्राप्त नर्द दीता । 
जव वीम हषे नहीं होता, वब चैतन्ता कैसे हठो सकती है ? यानी 
पले तो मन चनन पर म स्मी-प्रसद्ग नरी करता, किन्तु जव वीयं 
शान्ते हो जाता ह, तब फिर. करना चादता द, उस घमय लिङ्ग मेँ 
शो नही भाती श्रोर इख वजह खे वह मैथुन कर नरी सकता, 
 ष्टीे एेसी नामी को “शत्रसत्च लव्य" या वयै रुकने कौ नामं 
केष्तै ष्ट । 
। खुलासा यों खमभ्कये, क्कि वीर्यं के रक्षे रने, कमी भी सतियो का 
ध्यान न करने, स्तयो की वात न करने चीर खन्देन टेखने रौर 
न दने प्रश्ति कारणो चे वीयं सिर षो जाता हे--अपने स्यान खे 
। चनायमान नदीं होता, इख एुरपद वेददरे पर खूब तेन रौर कान्ति 
वेने पर भो शेर मकतवूल भर बलवान होने पर मो, वह सनौ-प्सह् 
कर नरो सकता, कधोकि बिना चोय के लिङ्ग मँ चैतन्यता, तेतरौ श्रीर 
खतो हो नलो सकती । 


१३६ चिकित्सा-चनद्रोदय । 


~~~ ~न 





षे नासं का लाज दवा-दार से हौ नहीं सकता। रै 
रोगी को नाच-गाना देखना, दल्ली वदिया शराव पोना, च्तिधौ 
चुम्बन भनोर मदेन करना, मनोष्ठर उपन्यास या गृङ्कार रए ष 
पुस्तके" पठना प्रति काम॑ हितकर ह । रेसे-रेते कामों पेष 
पतला खोकर, अपनो जग्ध से चलने लगता जीर फिर वैतस 
षोवार स्म के पास जानकी च्छा हने लगती रै । वस, रघ तए 
रेस नामर्रीं चली जाती चै । 

“विस्वे कवरी लिखा ३-“जव वीर्यं ्रपनी जगह पर सु 
रता द, अपने स्थान से नहीं चलता, तव चैतन्या नरीं दीतौ भौ 
सुरप नामर्दसाो जाता हे । यद हानत श्रकषर उनको तो £ 
भाग, चर, अरपो शरीर पोस्ता परति वहत टो ज्रियादा खातं पं 
डे । रेसे लोमोंका वीर्यं अधिक निकलता ३ श्रौर गाढा तथा ठिठएः 
होता हे। दहे पूरौ रुकावट नदीं होती, धर वीयं वहो मिनत 
वाद्‌ गिरता ₹, िससे यका शरीर बेचैनी बहत जान पत ई 
इख हालत भ, वीर्यः को गरम श्रौर उत्तेजित करम वानो दवाय 
श्रन्य पदार्थं सेवन करने से साम द्टोता हे । असे--जरनी, मा्‌ 
लबूब, माजन बुजुर मभूति खिलानी चाद्ये । भयवा गोखरू मौरी 
के काठ ञे, ताकत दूष भौर श्रखरोट का नेल मिलाकर इकने कए 
चादर" ्रयवा विनौलेकौ मौनी, श्रकरकरा, वद्र, शेर को चब 
श्रौर नारियल का तेल मिलाकर, एक कपड़ा उसमे भिगोकर, ९? 
कपडे को गुदा मेँ रखना चाद्ये +" + 

तिषवे ्रकवरो मे श्रमो निखा हे--“वद्त समय सक सतो. 
का सौका न पडनेे वीयः कौ वेदाय छी तरद बन्द यो जावौई 
जिस वरद वालक का दूध छडाने के पीके, दूध को उत्पतति बन्द ४ 
जाती ह, यानौ जसि तरह स्त श्रपने दालक पैदा इर अ 
को यदि दस-वौख दिन दूध नदीं पिनाकी, तौ फिर उसके स्तनी ! 
दूध नरं खाता । वस, ठोक इसी तरक अगर पुरुष बहुत दिनो तत 


नपुंलकता भीर धातु-रोग-वर्णन । १२७ 


न 





प्रद नरौ करता, तो उसके शरीर मे वीर्य कौ उत्पत्ति बन्द 
¡ जातो हे रेखा पसप श्रगर मैथुन करना चादता &, तो उस 
1 लि चैवन्ध नही होत, सौ से ब नामद कदलाता & ।दइस 
भ्रा मे) दैतन्यता शरीर उत्तेजना पैदा करमे वाक्ते पदार्थं काम भें 
ना दित ३। ससेः-- 

(१) सुरोले गलते वालो या कोकिल-कर्ो सियो क्ष गीत 
नना। 

(२) सितार श्नौर तस्व.रा सुना । 

(२३) पणुश्नो को सश्नीग करते देखना! 


{ ४) स्लियो कौ वतिं सुनना । 
८५) खुब््एत स्तयं कते देखना, छन से दटंखना, योलना 


शरीर छन चूमना प्रेति । 

(६) रीन पुस्तके पठना । 

(७) कामोदौपक पदार्थं खाना) जरे, श्रण्डोंकी र्दी, 
करौ या सूरी के वों का मास प्रभति । 

(८) सौसने का तेल, खेशे का तैल, मोम शरीर वैलका पित्ता-- 
घन चात को मिला कर फोलों मौर पेड, प्रर मलना अथवा शरक 
प्करा” पिनीनों के तेल से मिलाकर मलना । 

(९) लिङ्ग न्दरिय को सख॒त करने के लिए “फरफयून, मण्का-- 
कस्ते श्रोर अकरकरा” इन सौनो को एश्त-एक मा लेकर, जम्भक 
$ ैल या चमेनी क तेल में मिलाकर, लिद्ठ के अगते भाग को ठड 
कर्‌, छपरो भाग पर मनना चाद्ये १ 

६५०) हिकमतके ग्रन्थो मे लिखा ङ, शेर का ओ अवयव जिष 
काम ये लिए बनाया गया ह, श्रगर उससे वही काम लिया जाय, तव 
सो बरद बनवान शरोर काम का बना रता ह, अगर उषसे वह काम 
नदो निया जाता, वो वन्न कमलतार हा जाता दे} इसो यज चे 


न ~^ ^ च = 


चकोमो ने सिखा दे कि, खसनोग करने से मदुष्य बनवान शरीर 2 


+ 


॥ 


^ 
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हटपट रता ह श्रीर सम्मोग न करमे ठे कमक्रोर श्र दुबला 
लाता ₹। श्रखन वात यदं कि, वदत दिनों तकं सन्मोग न क 
से मूव्रनसी या निगेन्दिय सकट जातौ ई । ख दशा मै, कु गयः 
जल मूत्रनसी पर डालना चाष्टिए । द्रे छेद नम भोर टोले हा 
तथा तत्त पु चती ९ । सके वाद, मूव्र-खान के चारों भ्र भी 
दूष" पर-पर मनना चाहिए । 


१५५८५०५५ 








सहज ्ीव । 


-- य~~ 





(जन्ममका नामर।) 


जो पुरुष जन्म से रौ क्लीव या नामं होता, उसे भम्जङनोष 
या "जगन का नामर्द" कडते ई । 

माता-पिता के वय-दोपया ग्भ कते विकार से “सहज ज्ञीव 
याजन् के नामरदं चेदा दोते इं । भरायुद-ग्रन्यो मे लिखा ईै कि, म 
बाप के वीरै दोष से, पूर्व्व -जन्प के पापो स, गर्भ मे वीये बहनेवारं 
नसो सँ रोष होने रे, वीर्यं के सस्व जाने से वीयं का चय रीता १ 
दस तरह जो वालक पैदा टोते &, उनके पुरषविश्क-िग्र न६ 
होता। इनको हीजदा, नखा या सुखन्र कष्ठते है । इनः 
छसप-चि् नहीं होता । दूखरे वष होते ३, जिनके घुरुष-पिह 
तो होता ३, पर वद निर्जीव या निकन्मा होता ईै-खास 
पैणाव करने के काम काहोता§। रेस जन्प्रके नामर्दौ काद 
लाज छो नौं खकता , इसी से चरक सुश्ुतादि मे जम्मके ८ 
को असाध्य या लादलाज का ई! पूर्व-आयुर्वेद-्राचार्ययो " 
लिखा ह :-- 


ग्रघाध्य सदस क्सव्यमगच्छेदाचयद्‌ भयेन । 


मपुखकता ओर धातु-रोग-वर्णन । १२८ 





~~~ 


संव सर के नामर्दी सं, जन्म के नाम भौर नसं कट जाने या 
निद्र भ्रयवा पोतो के पिस जामे प्रभति से इए नामदीं का दलाल 
ही नरी सरकता। ये भसाध्य ई । दन दो को छोडकर, वावी पाची 
प्रकार कै नामर्दौ" का ईलाजष्टो सकता ३। 
` नोट--ध्मसैक्य, शष्यक, कुम्मिक, मदाषद रौर क्तौगन्धिक नद सक दसी 
अन्मक्े मामर्दके भेद ई । र्योकि ये पाचों नपु खक मी जन्म से ष्ठी नपु छक होते ६ । 
ये घ्वजमगन्पु पक्के मी पाच भेदै दनश्ला जिक्र एम यहीं करेगे, क्योकि ये 
भी जन्मसेष्टी रेते दते । 


(१) आसेक्य नपुंसक । 





‹ माता पिता क अत्यल्य-बहव टौ कम योयं होने पर मो यदि 
गभं रह जाता ड, तो ^श्रासेक्य नपसक" पैदा होता है। रेसा पैदा 
षरा लडका दरूखरे पुरुप से भ्रपने सु भें मैथुन कराता ३ । जव 
मेथुन करनेवाले का वीर्यं गिरता डे, तव वद नपुंसक उसे खा जाता 
है। उस वीय कै खालेभे से ठस नपखक का लिंग चैसन्ध होता 
च भरर तव वद श्रयनी ती चे मैथुन करता द । रसे नपु'खकको 
“ुख योनि" भौ करते ह 1 

€ 1 
(२) ईप्यं क नपुंसक । 
--ननन्करस्- 

, जो मनुय श्रपने-्राप मयुन कर नही सकता, पर जव वद 
किसे दूसरे को सुन करते देखता ३, तब भैयुन करमे लगता & 
यानो दूखरे को मेथुन करे देखकर, उसके सिग मे चैतन्ता होतौ 
₹, उपे श्यःक नपसक" या शटग्योनि" कद्मे ई 1 

(३ ) छम्भिक नपुंसकं । 
~ व्ल----- 


ज पुरुष बिना खय गुदा-मेथुन कराये अपनो स्मो से मैथुन 





१४० * चिकित्सा चनीदय । 


नटी कर सकता, उसे “ङुभ्िकनपु' सक” कते ह । कुभ्धिक नु स 
इच्छा करने से, श्रपनो स्त के साथ सगम कर नद्धी सकता! उ 
उसे मैथुन करना शोता है, तव बद पष्ठ किसी शूर परुष 
श्रपनी गदा-भंजन कराता ह । गुदा-भव्छन से उसकी इदि? 
तन योती हे । खक वाद वद स्तौ से मैथुन करता ३। क! 
कोड यह कते ह कि, जो पुरुष सौँडेवाप्न रोपे है, वे शपे 0 
धिल लिष्र से पडले स्त्री शे गुदा-सैथुन करते ई, तव यौ त 
लिद्न मे तक्तो श्राती है। इसके वाद वह सी से योनि-सैधुन कर 
है। से परुषो को “ङम्मिक नपसक” श्रौर “गुदयोनि" म 
कते ई। । 

ऊुम्पिक नपसक केसे पेदा तै ह, इस विपथ भँ काश्यप ' 
कषा ह कि, ऋतुकाल में सचे रेतवाला पुरुष यदि श्रलमरज वीह 
स्तो से मैथुन करता है, तो उस सती कौ काम शान्ति नरी ोती- 
श्रत. बह दूसरे पुरुष च मैथुन करने को इच्छा करतो रै । ऽ“ 
जो पुत्र पैदा होता ३, वह “कुग्भिक नपुःसक" तैद होता 8 । , 

(९ ) महाषंड नपुंसक । 
"कर ज्य 

जो एकप ऋतुकान मे-मथुन वो समय भ्ाय सती क नैर 
सोता भौर स्मौ को भ्रपने जयर चटाकर मैथुन करावा रेया 
प्राप नने चे मैथुन करता ३, उससे यदि गर्भ रह जाता € तो 
प्र पैदा छ्टोता ड, उसको सा चेय स्री कौ सी होती ह । षह 
लडका स्वौको तर ्राप नोचे सोकर, अपने लिष्ग पर दूर 
रुप चे वोये गिरवाता हे । शते नपुसक को ` "मदाय्ठ नुस 
कष्ठते हे । ८ 


भोर--मदापडनपुसफदो तरक एते उन्मेते युकके सम्बन्ध ऊप 
दी रपे! दृंरा यष, कि खी छपर च्यौर स्प भीये-शस त 








नपुंसकता ओर धातु रोग वर्णेन । “ १४१ 


एने से प्रर कन्या रदा एोती दै, तो उख कन्या की छारी वेष्टय पररपके 
होत; यानी वह दूसरी खि्योको भपने नीते एलाकर, मदी तरह, 
0 योनि से उनकी योनिको रगडती है। रषी खीको “नारी पठ नह सक 
है। श्रगर स तर दो द्विया मगसे भगको रगरक्र मेथुन करतो £, सो 
[का रम गिरता रै शौर उससे यदि गम रह जाता, तो पैदा ष्ोते वाली 
नके शरीरम षयो नहँ होती । व पैदा हु सन्तान ध्रपने हाथ वैर नरी 
? सकती , दूसरा को उसके ्टाथ पैरोको चाषे जि भोर ककादे1 प्ते 
कपेदा होने कौ खवर श्चकृषर श्यलब्रारोमें पती रहती ई। रेते वालक 
नरो, कोर पैदा होते टौ सौर फो एेक दो दिन जीकर मर जते । 


(५)--सोगन्धिक नपुंसक । 


-----न्---- 
जो रुष दुष्ट योनि में चैदा छता ह, उसके लिङ्ग में दूरुरे का 
ष श्रौर योनि सवने से चैतन्यता श्राती है, यानो जव वह 
धरे ॐ लि ह्न रौर योनि की सख-घता ३, तव उसका लिद्ध तय्थार 
ता ै। रेच नपु"सक को “सौगन्धिक नपु'खक"” भौर “नासा- 
नि" मौ कते दे । 
ोट--मापेक्य, प्ौगन्धि्, कमिक श्मौर शष्यक--चारो नु घकोरभे वीयं 
।ताहै, केवल "मदाय द मे वीय नही षोदा । चीय॑ हीने पर भी, उन चार्यो को 
इक दघ किये कते है कि, वे यिना येजा कामोकि मेथुन कर नर्द सक्ते । 
"दरक" से 
नपुंसको के ओर चार भेद । 
न - 
म्पि चरक ने नपु सक चार तर के माने ह । जसे -- 
{ १ ) बौजोपघात क्लीव । 
(२) प्यजभंग क्षीव! 
(३ ) जरासम्भव क्लीव । 


(४ ) यौय-ष्य त्मोव । 
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( १२) वास, पित्त भौर कफके वटने षे । 

{ १२ वत ठपवाघ प्रति करने चे। 

सारंग यद रे कि, रूखे-खडे, खट -खारो, कपेत्े भ्रौर चरपरे 
राये खाने, रात-दिन चिन्ता मँ इवे रष्ने, डरने, वृत-उपवाख 
सम, त्रियादा मिनत कमे, स्मौ खे चदा श्रलग रने भादि 
स्थो से पुरुष का वीय दूपित या विष्ठत शौ जाता ई, भरतः 
छार सुख-भोगमे यौ इच्छा रखने वाख पुरुषों को उपयोक्त कारणों 
सदा बचना चाद्िए। हमने श्राखो भे देखा ३, भव्वन दें के 
7मो पुरुष चिन्ता-पिक्र मे गवा र्मे, रमै श्रोर भ्रत्यधिक परि- 
पम करने से साफ नपु'खक रहो गये । जिनसे एक दिनी स्री 
बेना न रदा जाता धा, वै मरीनीं स्मौ का नाम नीं लेते। यदि 
कमी सौ ब्चारो इच्छा करतो मो ३, तो भ्रायको भल श्रातो ६ । 
एचसुच हो श्रधिक चिन्ता, त्रध, व्रत, उपवास भीर श्रत्यधिक परिः 
धरम पुरुष के ु'खल के शतु या मद को नामदं बनाने वाले इ । 

चिकिक्षा--जिन कारणी क रोग दभ्रा डो, उनको त्यागो भौर 


शरीर वोयं कौ शद करने वाली तधा बढाने वाल चौके या दवाष्रया 
खाभ्री। 





। ध्वजभद्ध दीव । 


1 
# 


[1 

जिसे ध्वजभद्न रोग होता $, उस पुरुष के सि द्ठ मे जन रौर 
पोडा होती ३, सिङ्ग का र्न सुं होता ३, उस पर॒ फोडे-षन्यी 
धते हे, मास बट जाता ह, चासो के मांड जषा अरवा काला 
शरोर लाल पदायं किङ्ग चै गिरता रद्टता ई श्रयवा कालाः 
ˆ नखा, सा शरोर खराय खन निकला करतार! सिद्र चाग से 
जला शो नाता ह, सत्राय, पोतै श्रीर जघ कै जीं मै घोर 
दाच-जनन श्रोर पीडा दतो हे, लिह्न चे कभी यादा श्रौर कभो 
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यीला पदाय गिरता &, सूजन मीनो श्रीर मन्दी होतो ६ 
मवाद घोडा निकलता ₹ श्रौर दजन दरम पकती र, प्रीर की 
जल्द रो पक जाती ३, सिद्ग से कौडे पड जाते हे, वदद परै 
ड, सुपारो गल जाती ह, लिङ्ग श्रौर फोते दीनो गलक्गर गिर 
ह। इस रोगो को ज्वर, श्वास, स्वम, सूल श्रौर वमन प्र 
सगभी सताते ई। ध 


कारण | 


ध्वजभङ्ग क्रीवता के नीचे लिखे कारण ई '-- 

(१) खे खारो श्रीर्‌ नसक्रौन पदाथ खाना । 

(२) विस्द भोजन करना । 

(२) कच्चा अन्न खाना 1 

( ४ † पानी वहत पोना । । 

(५) तरिषस अन्न श्रौर भारो चीं खाना। 

(६) दशौ दूष भौर अनूपदेय के पशो का मास मधिकं खात 

(७) किस रोग खे दुबला ठी जाना। 

(स ) क्म-उम्बर लडकी या कन्या से सैधुन करना । 

(<> लजिसखस््ीके योनिन ष्टो, उससे मैथुन करना। 

(१० ) गुदा-सेर्युन करना 1 

(१९) जिसकी योनि पर बडे-बडे बाल शो, उषे ‰¶ 
करना । 

(९२) लिख स्तने वहत दिनों से मेथुन न किया, 
नैथुन करना । ॥ि 

( १३ ) रनसखला से मधुन करना। ॥ 

( १४ ) अदबृदार योनि मे मैथुन करना । 

८१५) सीमरोम वाली स्त्री से सैथुन करना । 

(८ १६ ) सतवाक्ते कौ तरद रथन करना । 


५ 
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(१७) भति है से मैथुन करना । 

( १८) गधो, घोडो, गाय, भस श्रादि से मैथुन करना । 

(१८ ) लिङ्ग भे किसी तरह चोट लगना । 

(२०) लिङ्ग की शेक न घोना। 

(२१) चाकू, उस्तरा, दांतों श्रथवा नाखुनों से निद्र पर 
घाव ष्रोना। 

(२२) लक भ्रादि से लिङ्ग पर चोट लगना । 

(२३) निद्र का पिख जाना । 

(२४) निष्ठ को मोटा करने या बढाने कै निए शूक भादि 
प्रयोग करना | 

(२५) वोये.का दूषित हो जाना । 

मतलब यद्र है कि, उपरोक्त २५ कारणों से, निद्ग मे, ^ध्वजमन्र 
गो जाता हे। ध्वजभङ्ग वाना मैथुन कर नरं सकता, भत. 
मह भो एक प्रकार का नपुसकं छोताडे। जो लीग ल्कोंसे 
दा मैशुन करते €, उनके सुह मे । श्रताद्र्योकी विधि 
घनिद्रकोसोटा करना चाहते ह, मतवालों की तरद शरेधाधुन 
पुन करते इ, छोटी लडवियो कषे मैथुन करमे €, श्रव्यधिकं जल 
ते या भिरचं खटा बड़ खाते &, वे न वातो पर ध्यान दे 
पृटिनियम के विरुद या श्राद्न-विरुड काम करना, सदा, डानि- 
रषा हे । परमाव नेस्ती हो इस काम कै लिए बनाई §। 
ऽर घे एम को मेयुन कारना यित इ । सतीम मी ष वात का 
यान रखना चाद्ये, कि वद रजखला तो नहीं €, योनि पर बड- 

बाल तो नही ह, एकदम कम-खम्न तो नी ड । मतवाके की 
पर क्नोर से मेथुन करने से लिघ्न दषर- 
भर जाता दे, जिससे वडी खत चोट लगती % € । कै 

% बहुत ते श्जञानो जोर जोर ते नैन करन स ्रानन्द समते, यद उनकी 


सिद । यद्‌ छाम जितना टौ शमािस्ता-ददिस्ताः पिया जाता उतना षी 
१६ 
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सुख में देने से दात लग जाते हें शौर उससे भयर विप पेदा रोग 
घाव हो जाते € । ये खव पृरले सिरे कौ येवो के काम्‌ ई । र 
इन सद्थानाभो कामों कौ लत दो, वै नहे मौत से भो भयहर समम 
कर त्याग दें । गर पै इनको न त्यागगी, ती ध्वज भग क्लीव रक 
संसार बदनाम ओर वेदष्नती के साय, गल-गल कर मरगी श्री 
कई कैं भै, मासूम हो जाने पर, सरकार दन्द कै मुजरिमं भीहौी। 


जरासम्भव नपु सक । 


[ र, : 


‡ छोटो, मध्यम शरीर वरी -ये तोन भवस्थाये रोती &। इनत 
से षी या बुदापे कौ श्रवस्या, वहुधा, बै्यं॑चषीण दो जाता ९, 
ष्सलिथे पुरुष नपु"खक खा दहो जाता ई, यानी दुद़ृपै में मेदुन कषा 
भद्धी खकता । शते नपु"खक को "जरा सम्भव गघु' खक" कहत ६। 
बुखापा आने पर, उन्तम-से-उत्तम पदार्थं हलवा, खोर, मोरी 
मगा प्रति खाने पर मी मतुव्य सन-चीर, वी्य-होन भरर निवन 
हो जाता ₹ै। दख श्रवस्था नने, पित्तकौ गरम जब शान्त हो जति 
है, तब वायुका ्ञोर वटता हे। वायु बालोंको सफेद कर देषा 
ह । वित्त प्रकत वालों के बाल जल्दी सफेद होते क भ्रौर कफ, 
क्षति वालों के देर मे । वृो को वायुनाशकं श्रौर कफवैकं दवष 
अच्छो होतो इ । ¢ 
कारण । | 
~ बुढापेमे नघु खकता नोचे लिखे कारणों से रोती हैः--- 
(१) रसरक्त मास मेद भादि धातुके ची ्ठोने से। 
(२) वीर्यं वाने वाक्षौ दवा्रोंकैन खामेसे। 
्मानन्द्‌ मिलता ४ प्मौर कामिनी को मौ कामनथान्ति हो जाती है, स्मि छ 


नते यने ष्यौर खी को मी चोद लगने का इर नरी रहता । ये सन “काम ध्रा 
पठनेके नीना 





( 
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£ (२) वस, वणं भ्रौर इन्द्रियों के घोण होन से। 
८ (४) उ््का उतार होने से। 
6 ५) भूखा-प्यासा रने से, यामौ समय पर खाना-पोना न 


र 


„ करी से । 
(६) भधिक मिष्टनत करने से 1 
, मतन यद ३, जो पुरुप, दुढापेम मो, स्ती-सखभोगना चाहते €, 
इन्द अपन रस रक्तोदि धातुर को बडानै के उपाय करने चादि , 
बलयो -वधैक वायु नाशक श्नौपधिर्या, हर खाल, भोतकालमे, खानी 
चािरए । भोजन ठीक समय पर करना चाश्रिये । अपनी ताकृते 
। सै कम सिनत करनी चाहिये । बुटापे कौ रोकने के लिये “रायण” 
1 सेन करनी चाहिये । गरोरमे सदा “नारायण तैलं" था “चन्दनादि 
। वैल" लगाना चाद्ये । श्रगर स्विति श्रच्छौ नष्टो, ती काले तिलो 
। को तेल हो लगाना चादिधे। ओमि नित्य “विफले के पानो” के 
, दये देने चादिं"! “विफले का पू" मिरी भिनाकर सेवन 
¦ करना चाहिये, क्योकि बुटापे में शाखो कौ रोभनो कम हो जातो 
| ₹ दति जवाब दे देते हे भीर भुटनो तथा पीठ के बाम पीडा 
। ्ोने लगती हे । वाम-से-कम नीचे लिखे काम, तुढापे से वचने को, 
| प्रनम्य करने चाहिये -- 
(१) शरोर मे रोक तेल सगामा चाष्िये। 
। _ (२) भिरमं तेल लगाना चाद्दिये ओर कानो भं तेल डालना 
चाषिए 1 
( ३ )“खाख्यरक्वा" म लिखा “अमरौ दन्त मख्न" रोद दातोनिं 
मचना चार्ये श्रथवा कडवे वैल मे “सधानोन” पौस ओर मिलाकर 
खसे दांत मलम चाद्ये या काले पिलो क तेनक कुले करने 
चाद्ये" । गर चे उपाय पद्ले से दी किये जार्यै, तो बुढापे मँ दात 
परिक तकसोफनदे। 
८. ५४) राखो ते तिफलना-जनके कीटे देने चाद्िये' 1 विफला 
भिव" निनाकर्‌ सेवन करना चाद्ये । 


+ 


1 
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(५) श्रसगन्ध रीर दिधायरा--दोनो' वरामर-वरावर हका 
पीस-कान सेने चादिथे' । पौषे € माथे १ तोके तक यौ वुणेष 
वार, ऊपर से गायका “्ारोष्ण दूध" पोना चाहिये । वूढो'के तिथेषर 
वणे दूखरा अशत ई । भ्रगर कोड चार पांच महोने तक दरस लगवा! 
खाक, तो स्ती-प्रसद्न मे जवानो' से अधिक पराक्रम दिखा स। 


चयङ्गीव नपुंसक । 
~~ 9 ---~ \ 


श्र्यन्त चिन्ता, अति भोक, अति क्रोध, ग्रति भय, दया, उकं 
सरीर उदेग करने तथा रूखा अन्न सेवन करने, कमक्तोर होगे पर 
निराहार र्मे, धोडाखा खान श्रौर उसके भी दय ग त 
रहने वओैर,-वशेर कारणो से-खव धातुश्रो मै श्रसल घात “ 
चीण पलो जाता ३ । जिसकी शेसी हालत होती 8, वह दिन "दिन ५ 
श्नौर निर्बल होता आता ड । उसके रक्त श्रादि धातु चौय र 
स्तगते ई! पिर सव धातुघ्रों का श्रवसान--परिग्णम--वोरथ 
चीण ष्टो जाता है । जव वीर्यं चीर ष्टो जाता ३, तव मनुष्यकी घी 
व्याधिरया चेर लेती & श्नौर वह मर जाता है। श्रतः भरो 
सख चाने वालको अपने वयः कौ र्ता अवश्य करनी चाये । 
क्योकि थोडी सी भौ गफलत से यद रोग, आसाध्य होकर प्राप ना 
कर देता दे) 


मोट--को कोर प्याचाय लिग शौर फोरतो फे गिर पदेके "ध्वम्‌ भप" धह 
भ्ञयज छीवश्को प्रसाध्य कते है 1 चिकित्सा-पहसे कारणों को 
घादठिये 1 उक्षके घाद, ययोचित उपाय फरने चाष । 


# 





क = 
© ह| किर 
(य ८9--+ ग+ ---१<-+ =+ 6 -- ---, 
अ अ 0) ॥ 


८४ --- & == + 


। वीय' के दूपित होनेके कारण ॥ 
- ड 


भ्रसल पन, मनुष्यमें वय का हो घुरुषाथे हे । वीयं नरी, तो पुर- 
र्थमी नरी । जिस तरह वौडे मक्ोडे का खाय राग से जले श्रा, 
पल भौर जन से दूषित बोन हरा-भरा नकं होता, उसी तरद 
पित वीयः से गर्भं नीं रहता, श्रगर रह मी जाताहे, तो 
वतान रोगो भ्रौर अल्पायु होती है । जिसके खसो, चय, - प्रमेह, 
गो, उन्माद, गठिया, गरम या सोच्नाका रादि रोग शोत हेव 
पदि सेधुन करता & शौर गस रह जाता €, तो उसकी श्रोनाद को 
¶ यो रोग ते है। कीढठ-रोमी यदि सन्तान ठैदा करताडै ती 
ऽके नाती-पोतो तक के वौ होता हे। द्रसौ से वाग्भटने 
णहा ई 
द्ध णफान्न वस्वर्थं सरफत मियुनं मिय । 
भरगर पुरुष का चौय श्रौर स्का श्रारत्तव शठ हो एव प्ररोर मे 
शो्रोग नष), ती स्मी-षुरुष को सेयुन करना चाहिये, वरवोकि 
पगौ को सन्तान सी रोगी शोगो । भ्रत्य वीयः या द्रूधिव वीय 
पसे को सन्तान स भन्प्रीयःवानी या दरूधित वीयं वालो गी । 
तनम यह निकना कि, साता पिता के दूपिव शकर भात्तव श्नं 


१५० चिकित्सा-चन्ोदय 
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वी छालतमं मैथुन करने से सन्तानकाभी वैरं दूषित होता ह्या 
वीर्य के दूषित रीनैका पला कारण, दूषित वीयं बाले मा-वापर। 
सके सिवा मीचे लिखे कारणों से मी वीर्य दूपित हौ नाता 


4 


(१) बहुत रही क्रियादा स्नी-प्रसग करम से। ८ 
(२) दण्ड-कसरत करने से! स 
(३) श्रपनी प्रति या भिक्ञाज के विलाफ़ खाना खे। 
(४) कुखमय में मेथुन करने से। 
(५) गरमी या सोक्ताकवासी स्ली कै साथ मैथुन करै ष। 
{ ६) तैठे रदनेसे। 
(७) रूडे, कडे, कयैले, नमकीन, खषे, खारी भीर ग़ 
पदाथः खाने-पीने चे। 
(८) मधुर, चिकन श्रौर भागो भोजन करने से । 
(£ ) बुटापेशे। 
( १०) चिन्ता, भोक श्रौर अरविष्ठासब्रादिसे। ,-* 
(१९) गस््र, खार या ्रग्निके प्रयोगसे। - 
( १२) भय श्रीर क्रोध से। 
( १९ ) चय रोग श्रथवा धातुर के दूषित शरोनै से। "“ 
मतलव यह ई, किं दन १९ कारणों से वातादि दोष, अले. 
या संब मिल कर, बी्यः बद्ाने वाली नाद्यो ने सकर, वीय 
दूपित--पतला, बदसर्ग या वदवृदारः प्रश्ति कर दैते € । + 
दूषित होने से टौ खधर-दोषः वगेर' षटोने लगते हे ।_ 
@ मने वीर्य के दोप दूर होने, पतलापन ना एकर गादा होत बा क 
दोष मिरने थवा स्तम्भन होने वैर के नुसते श्चागे किसे ६1 एष परीहि 
च्व “स्वश्दोष"-नाक याद्‌ रागय, उसे यदा सिते द 1 जिन्व 
ष्ोचा हो, पे प्रवग्य सेवन करे -अफौम ४ चावल भर, कपूर ग रत्री 
चीनी ६ रसी-इन तीनों को मिलाकर, रात को, सोते समय, रोज काक 
स्ाजक्ल पीले! ईव्वसछपा से “स्वभदोष" श्याराम हो जायया । ६ क 


मोचरस मे » तोसे मिश्री मिलाकर, रोज स्मेरे यी, पके ओर धासोष्ण एथ पीन 
दे मी धातु गाडी होती घौर स्यप्रदोष ध्यारामष्टो जादाहै१! , , , ' ` 





नपुंसकता भीर धालु-रोग-वणेन । १५१ 


^~ ~~~ ~~~ 
< 


दूषित शुक्त फे भेद । 





। दूषित वों भराठ प्रकारका होवा हे - {१ ) फेनदार या भाग- 
वाला, (२ ) सा, ( २) खराब रंगका, (४) सडा इम्मा, (५) 
मिबनिबा, (६ ) गाढा, (७ ) घातुक्षे साय मिला दुआ, श्रौर 
( ८) श्रवस्ाद शादि) 


वात-दूषित वीर्ये लक्त॒ । 


बादोको वदसे वीर्य फागवाना, सवा, छु गाढा, थोडा श्रौर 
धोण दता हे । य वीं ग्म कामका नदी होता । एक वै्यक- 
भरन्ते निखा ह-वायुसे दूधित वीय रंगे काला श्रौर लान रोता 
£ तथा उत ्ोटने कौ सौ पीडा होती ३ । 


पित्त-दूपित वीर्य के लक्तय । 


पित्त से दूषित वीर्यं मौला, पीला भौर त्यन्त गरम होता §। 

ऽमे बुरो बदबू रातौ € । जव निकलता हे, तव लिंगे दाह या 

होवो द । वैयक-गनयीे लिखा हे-पित्तचे दूषित बीर्यका 

र्ग पोकच, नीते प्रमति रंगोका रोता दे तथा उमे चूखने कौ सी 
गे शोती है! पित्त दूषित वीर्यम राघ को सो वदवु मती ६। 


कफ़-दृषित वीर्य प लक्षण । 


कफये बैर्देवाहिमो नादि्योके सारम बन्द हो जाते € भौर 
भखषे वीय भरत्यन्त गाद ददो जाता ₹ै। खक वै्यक-धन्यमे निषा 
हक, कफ-दटूपित वीयगका रंग सफेद प्तोता हे तवा ठस्मं मन्दो- 
भन्दौ पीडा रोस ई श्रोर वद्ध गोठदार ्ोता ६। 


पितत-पात छे दूषित ब्यक लक्षण । 


पित्त-वात शे वीर्यः सौण कोना ₹। ५ 
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वि 





स्िर-दूषित वार्यं के लक्तर्‌ । 


- .रुषिर-दूषित वीर्यका र्ग लाल ता ३ तथा उँ पू + 
सी पीडा दोती ह । रेरे वीर्यं सदे कौ सो दुग भरतो ह" _ 


सन्निपात ते दूषित व्यक शण । , ' + 


सन्रिपातसे दमित वीमे सब टोधके रग पाये जात ई, पोह 

होती ह रौर उस पेणाव तथा पखानेकी सै दुर्म भाती ६। 
चोट प्रमृति तरे दूषित र के लक्तण । , - । 

अत्यन्त स्ती-प्रसंग करम श्रौर चोट लगने से पुरुपके खून ति 

ग्रा वीर्यं निकलता ई। 
छवततादि वीर्यं । 

-अवसाद आदि बीरयः बडी तकलीफ से गोढके ` समान `नि 

लते ई । । + । 
शुद्ध वीयके लच्तण । ` 


जञो वीर्यः चिकना, गाढा, मला-जेखा, लिवलिवा, मीठा, द# 
रदित श्रौर विकमे धि्लीरो भोश्धेके समान शोता ह, वह # 
षीता इ । 


1 अक । 
(ॐ नपुस्क-चिकित्सामे (| 
| (ष ध्यान देने योग्य वतिं । 
। " 


! (१) भगर प्रापे पास को रोगी भाष भ्रौर वद अपी सद 
कमजञोर करे, तो भ्राप उसकौ वारोको से जांच वरे। रेखा न ष्टो, 
किभ्रापरसरकत भ्रोर वीय*पादिको कमी वाले को “परमे नाणक" दवा 
रेने लभे शरोर प्रमेह वाले को “नपुःखकल्व नाशक” । मतलब यष हे, कि 
रोगकी खूब परोत्ता करे चिकित्सा करमो चाष्िये। अगर पापको ठीक 
सौर से य मासूम हो जायि सोमी नघु'सक इ,तो इस वातका पता 
लगाये, कि सात तरद या वार तरके नपु"खकोमि पे यह कौनसा 
नेषु खका हे । श्रगर श्रापका रोगी सद्ठज कछीव-जन्मका नामदे- हो 
भरथवा नसे कट जाने से नामदं होया च्यक्तौव हो, तो भाप 
चिकिसा न कौजिये। रमर राप चिकित्सा करेगे, तो आराम तो रोगा 
गँ, वदनामी बेशक श्राप पले पडेगी । हा, इनक सिवा, वाक 
रह इए प्रकारके नपु खक हो, तो भाप वेक इन्ताज करं । जिन 
के पुरुष-चिष्क हो नीं, उनका इलाज तो कदाचित धनवन्तरि भो 
नकर सकें, पर यदि यथायोग्य पुरुप-चिश् षो, नें टोक दी, 
देषवरको श््छा षो, रोगीका पुष्य हो ओर खदर्ैदय भिल जाय, तो 
कदाचित जकाका नपु*खक भौ चगा हो जाय › पर रेखा प्राय कमै 
शो षोताहे । 

(२) श्रगर श्रापको “मानस कैव्य"के ल जान पड" तो अप 
रोगोको ४, दे शरोर विश्वासं दिला कि, ते कुक मो रोग मही 

र 


१ . क 
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वैरे मनका वम मात्र इ। श्रगर इतन से सुधार न हो, तोरा 
उस दिल-दिमागको ताकृतवर बनाने वासे उपाय करे, गरयोनि दि 
श्रीर दिमागक्ते बलवान होम से, उसके दिलके वहम निकल जायगे। 
दस विषयमे हम उधर लिख श्राये ₹ 1 | । 
(दे)श्रगर श्रापके रोगो कौ पित्त वद राहा विदारोरेना 
इ रो, तो भाप रेषे रोगोको भोतल खरौर चिकनी भौपधियां जौ 
करे, क्योकि ठग्डो श्रौर चिकनी दवाच्रों से हौ पित्त विकारा 
होकर, सौम्य धातुश्रौको छदि श्रौर विग इड की शुदि ह एवः 
& 1 जैषे-विदारैकन्दम विदाशकन्दकौ भावना देकर सेवन कृषी 
आमलक सते वर्णम तानो भ्रामलोक रसकौ भावना देकर चि 
पैठा पाका श्रधवा श्रागे किख माजून भ्रादि खिलाश्रो, छाय ति 
पित्तकारक ्राहार ' विहारोसे रोग दुश्रा हो, छनं बन्द 
षयोकिं विना कारणोक्े वन्द्‌ किये भाराम हो नहीं सकता । -.. 
(४)श्रगर श्राण्का रोगी वौय'की कमीसे नामं हो, ती प्रापण 
पष्ले उसे रोगक्गे कारण वन्द्‌ करे--रूखी, स्वी, गरम एव नीः 
चीक्ते सेवन करणे से रोको । इख वाद वल-वीर्य बढाने वाते 
रब, मावो, मला, वादामका हलनवा, उडद्कौ खीर, दद 
ल, अखगन्ध पाक, स्रूसली पाकः; श्रा पाक, गख पाकं रा 
` सेवन करनेक्रो सुला दे , पर धातुभस या प्रमेह नाणकं दवा भः 
करभोनदे, क्योकि इस रोगम ातुश्रोकी हदि वारनो प्य 
& शौर परमेहमे भेद प्रति घातु श्नौर दोष षटाने दोते ई । - 
(५) श्रगरं श्रापका योगो रोगजन्य क्लीव हो, किसो रोगकं 
नामे हो, इस्त-मैथुन, गुदा-मैथुन या पु्योनि-ैथुनसे भप 
मेणुन्‌, गक्तिको लो वैठा श्लो, सो पतां लगाये, कि उसको च 
टौष रे भ्रगर उसमे इस्त-मैथ॒न किया होगा, तो उखकौ इ 
बीकापन होगा--बद्न शरारी से मो र पके वे पतल होगी 
नोष्टी-मीलो नसे चमकती षोमौ, उन दूषित पानौ भर. गया षीम 


नपुंसकता शौर धातु रोग-वणन । १५५ 
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न्द्र तेकरौ या चैवन्यता न रोती होमो-वद टली -रहती होगी. 
सर्मष्ुने सेङ्् न मालुम होता होगा, वह सूनीसौ होमो । 
गर लिगन्दरिय मे को$ विषया वाददियात तिला.वगर लगाया 
गा, तो नि गीन्दरिय पका ग होगी या सूष्व ग होनी या खर्थःन्नान- 
त्यद्ग होगी श्रवा भोतल द्धो गद होगी । श्रापश्रच्छी 
रसे पता लगाकर यथोदित उपार्य करे । ठम इन दोधो के 
1 करने वाले अनेक तिले श्रौर सेय श्रादि ्रागे लिखेगे, पर 
द्‌ प्ररोचित्‌ उपाय बतौर उदारक यदं मी लिते ई -- 











दिगन्दिय की श्चीतलता परत्ेक 1 _ * 

त्रणर्‌ निष्क न्दर गत्रल हो. ग हो, तो हमा लिखी श्रागे कौ 
}दलि्यखे या इस पोटली से सेक कराश्रो 1 जसे--अरण्डके बीज 
तोल, पुराना गुड १ तोते तिन १ तोर, निनौनोकौ गिरौ १ 
ले, कूट ६ माशन, जायफल ६ माओ, जावितरी ६ मारि, करका ६ 
79 प्राना गोना या खोपडा १ तीके जनौर शद दो. तील,-दन सव- 
१ कृट-पीसकर पोटसौ बना लो । मन्दी श्रागपर थोडा सा वका- 
का दू श्रीटाभ्रो शौर ऊपर उस गरम दृधे दरी पोटली को 
बो-डुषोकर, लिद्गपर ( अ्रगला भाग छोड़कर) शेक करो । 
सेनित्‌ त॒सुख 1 ह । ९१ दिनमे #ीवलता जासी रहेगी! 

द्कषरा सेक्र 1 + 

वाश्रा, वौरवदटो, नामोरौ श्सगन्ध, आमादल्दो श्रीर सुने 
व---न सवको +गुव्वावके वल", से पीसकर पोटली यना ली रीर 
प्रागपर तपा-तपाकर १8 दिन शेक करो। इख सेके कितने ट 
गेपमिट जाते इ । ग 

सेककेप्ताथ चाने करी दका । 

छायो वडा गोखरू १३1 मागे भौर कासे तिनं र॥ मागें 

सरनाक्तो पौस कर षान लो} फिर दस चमी को सेर भर गायके द्दुधमे 


१५६ चिक्ित्सा-चन््रौद्य ! 


पकास्रो 1 जव खोश्रा हो जाय, खाललो । यद् एक मात्रा हे । दस खपे 
कै ४० दिन खाने सेश्रौर ऊपर के सेक करमे से श्रवश्य लाम हेग 





ठि की शिविलता-शरून्यता नाशक तै । । 
अगर स्प्भन्नान नहो या कम ठो अ्रथवा ढीलापन बहुत री, 
तो “कौडिया लोवान" चार तोज्ते सेकर, पसे ५करीँदौके रस पर 
खरल करो, इसके बाद चार तोते “घी” डालकर खरल करो । र 
“पाताल यंत्र" कौ विधि से तैल निकाललोश्रौर शौभोमे भरो । 
जब लगाना टो, पदतले लिगेन्दरिय पर “ल्द का चण" मलो, दक, 
जाद्‌ सौवन सुपारो छोड कर, वाकी दिस्ेमे, इस तेलको रोक, ३“ 
मिनट तक, मलो । २१ दिनमे लिङ्ग दुरस्त हो जायगा। भग्‌ इतना 
न होखक, तो खाल "लोवान का खसो तेल रोक्त लगाश्रो" भीर 
ऊपर से “पान संक कर वांधो। \ 
“ अगर लिद्र न्दरिय बांकी रहोग हो, तो चभेसौ कै पत्तोका तेल सगा 
। भ्रो। इस रोग पर चमेली का सेल या चमेल के त्तो की तेन उत्तमर। 
` मने एसके कद नुखखे श्रागे लिखे ह । एक आक्रमाया श्रा दुवा 
यद भो बलाय देते हे--तिलौ के १२ तोले तेल को कडार # 
चद्ात्रो, ऊपरसे चमेली के पत्तों का रूरस ६ तोले डालदी मौर 
सायद्दो “कूट, सुहाग श्रौर सैनसिल” दो-दो तोले पोस-ंनकर शाह 
दो।जब चेली का रसजल जाय, सैल को उतार लो श्रौर भो मे भः 
कर रदो । इस तेलको सींवन ध्र सुपारो छोडकार, हर दूसरे दिन“ 
यानो एक दिन वीचि छोडकर, श्राघ चर रोच मलो । को डेट म" 
श्ोने से, कसार वकपन था रेढापन दो मिट जायगा श्रौर खः 
श्रा जायगी । ् 
_` भरगर नसो भं पानो भर गया ्ो, नसे नीली-नीनी दीखती द 


% पाताल यन्त्र की विचि सि च दूर नान के नत मर चित्र दकर समरं 
है, वेह देष तो! । क 


६ 
नपुंसकता जर धातु-रोग-वर्णन । १५७ 


० ^ 


ती हमारे भ्रागे लिखे तिलो से कोर तिला सगाश्रो , अ्रथवा मान- 
कागनेो पराध सेर, जमालमोटा पावमर, लीग ॒श्राधपाव, जायफल 
्राधिपाव, दालचौनी प्राघपाव श्रीर लाचिती प्राधपाव--षन खव 
को पोस-कूटकर "पातान यन्त" से तैल निकाल लो । सींवन-दुपारौ 
शेडकर, भाक लिङ्ग पर इस तेन को रोक्ञ मलो । ऊपर चे “पानं 
ककर याधदो। जव तकं छोटौ-कोटौ एुन्िथां न निकर, 
शेषौ करते रहो । पुन्षियों के निकलते री, तिला मलना बन्द 
करदो भ्रोर “सौ वार का धोया मक्वन" लगादी। भधवा “चिकित्सा 
चद््रोदय" तौखरे भागके षष्ठ ४४९ मे लिखी कपूर, कल्या श्रौर 
पिदर वानी “तारि मरहम" लगाभ्नो अथवा ओर वोर उत्तम 
मदहम लगान्नो 

दन उप्रायों से भ्रथवा मारे श्रागी लिखे दए बचिया-वटिया 
विलोके लगाने लिङ्धेन्द्िय के दोष मिटकर नाम मरं टो जायगा । 
यदि तिके के साध कोड उत्तम दवा भी खादर जाय, तो श्रौरमी 
भ्रच्छाषो। 

* (६) श्रगर भ्रापका रोमौ वी्यके रुके रहने--बइत दिनों तकस्तो 
कानामभीनकेमै--चे नाम इश्रा होगा, तो आपको वह ष्र्ट-पु्ट 
भार्‌ सेजवान दीदेग 1 उच श्राप रूपवतो स्तियीं वे सुहव्यत करने 
उका गामा सुनने, इत्र रादि सवने, फलोकौ माला धारण करने, 
माच या धिधेटर छेखने रौर इत्त्री शराव पनि प्रति को सलाह दँ । 
।१न उपायो से उको ठमद्व श्राविगी--वीयै पनी जगह ॒दोडेगा 

¶ उको इच्छा मेथुन करने कौ टी जायमौ 1 
! , (७) श्रगर भ्रापका रोमौ चड़ उस््रका बूढाखा रो श्रौर वह श्रवसा 
के हतार ले सतो-परसद्र न कर सकला हो, तो भराय यथोचित उपाय 
केर, पर ध्यान रं कि वृटापमे वायु का_करोर रा हे, वाको 
के कारय, भोजन का सार-रस- भरोरसे ठीक काम नीं 
करता) दखनिये मप उरे गरम दष, लवा, मोष्धन भग 





~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ^^ ~~~ 
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म 
आदि खाने की सलाह दे" । ““अरसगन्ध श्नौर विधायरे का चृ" धते" | 
ष्ण दूरे खाय खाने को सलाह देँ ग्रौर लालमि्च॑, नमक, खटा ३ 
परह कराये । रेते रोग को यद चूर्णं ४ महते खाना भौ 
च्रीरत खे परदेक्न करना चाद्धिये। इन दोनो दवाश्रोका चू कः 
को जवान बनाने वाला दहे। अगर यद वुटापैसे कट पदै खाया 
जाय, तो बाल सफेद दी न हो । अगर वृ रोगोके वैरो. जीर क 
न पीडा ष्टो, तो भाप उसे वातनाशक पाक या अन्यं रीषि दे,कोकि 
कमकरो चीर बुापे मे वायुका क्तोर बढ जाता ३ । रेषे रोगिवोषौ 
मेथी के ड्ड्‌ या श्रखगन्ध पाक या लसन पाक प्रभृति दे, श्रधवा 
उसे कुक दूर टहलाकर, सुाता-सुहाता गरम दूध “द” मिलाकर 
खडे खडे पिलवावें । सेंठका चूं २ मथि फक कर, गरम दरू पोना 
सौ मोडा के ददं मे श्रच्छा ह । कुचल की गोलियां मो उत्तम प 
जेधो पाक या क्गुचला प्रभति गां के लिए कुछ नुकृसानमन्द ६। 
श्रत: दने देते समय, सोगीक नेत आदि का विचार करलं । 
सेगीको सासका रोग शरी, नो उसे “नियन्र ्रखरक भख"--गरहः 
अदरख के रस श्रोर पोपर के साथ सेवन करावै" । एक या दय सतै 
अ््रक भख, दो रतो गीपर, इ माथे थद श्रोर इतना री भद, 
का रस--्वास भ्रौर कसी के लिए परमोत्तम हे 1 यद तुसखा म्द 
फे श्वाखं के सिये ह श्रौर इुदापे भै “वास” बुधा सरदो च 
सीता दे। सरी कै श्वा मं जो दवा दौ जाय, वह “गरम तरनी 
चाद्धिये \ मगर गरमोक श्वास में दवा “सरद तर" टी जानो चािये। 
अगर गरमीके श्वास न्ने खरटो के श्वास कौ श्रौर सरदो के शाह 
गरसौकेग्वासकोदवादेदौ जायगी, तो भयानक दानि शो 1 
लिख चुके हे, कि बुडाप सन श्वास रोग प्रायः सरदो होता ९, 
फिर सी, जच श्रवश्य कर्‌ सेमी चाद्ये । अगर श्वासं रीग गरम म 
होता डे, तो कण्ठ कौ ननी चौरी परो जाती ह जिसके कारण रोगी 

^ श्वौकमी सौ नग जाती रे, पर मरटी क श्वासं काण्ठ+नन हुड 


नपुंसकता भौर धातु-रेग-चणन । १५९ 


नि न न ^ न 


नातो ई, जिसे श्वास सेक रुक कर या यट दृट कर श्राता डे। श्रा 
वेद मर पोच प्रकार क ग्वा लिखि &, पर मलु्यों को वदषा 
“तमक श्वाख"'दशरा वारता ह श्रौर यह ग्वास रोग सरदौोरे होता इ । 
दके विपरोत “पतमवं श्वास" गर्मी क ्ठीता है । 


1 





~~ ~< भ्ट--ड-2---- --- 


(लि. 
| 


4 ( । सम्भोग-सम्बन्धी 


९९४ 
अनमोल शिन्तायं ४ 
८ ॥ 3 १८९६-1 र 
_ 9 - 
प्रान-क्ल हमर दरेण-भान सो “परायुवेद” पद्ते ई श्र न “काम-शाघ्च" हम 

भे ख-सम्भोग के नियस नह जानते । घे लोग सममते दै, कि सम्मोगणे स्या 
मेयम क्ते ( पर नियम श्नौर काये समी कामों केर, विया नियम श्रौर कायवों 
# जो-काम्‌ किमि जति, उनका फल मच्छ नही दोता 1 धगरेज ल्लोग भिना 
नियम भे फो काम नष्टौ करते, दसो से भे निरोग, द-खट, वली रं परायुप्मान्‌ 
होते, पर मारतीय सके पिलाफ़ रोगवरस्त, दुर्बल र ल्पा दते 1 
उनके चां “सम्मोग-विपय" पर यदी च्छी-्च्छी घुस्तके £ 1 उन्हँपद्कर सख्ी-ड- 
स्रों से षते! पमेरिकाके डाक्टर फूट को लिली शखदिद्कोपेदिया रोष 
पोष्यू स मेदीरैल घादन्य रेगड सैक्ठपल सादन्स" नाम्नी सु्वक सम्भोग-चिषय 
पर हृत शौ छच्दी ६ । ्टमने उसी चन्द्‌ याते ली दै । यदि हम सारा क्वा, चौ- 
याट मिषय भी सते, चो मारत फेः नई सेयमी के जैन्टिलमेन “अग्लील “पगलील" 
फ पुकार मचा दते 1 इ से हममे चन्द्‌ जरूरी यततं दौ उक्त पुस्तक र्‌ दिकमत 
को पुस्त से सी है । हम कानून मी मानना दै श्नौरसोगो केता सेमी 
अना दै 1 राज-कानून कै सिलाफ को मी काम करना तो म पसन्द ही मही। 
# रजा बा देयी हये मा विदेषो--उसका कानन, दमारी तच्छ मति भसम फोमा- 


१६० विकित्सा-चनद्रोद्‌य । 


नना चाये । पर, जिम विषय फो दम तिने बेटे, उसमे यदि दम अली श्र 
के माम भी नस्ति, तो म नदीं सममते, दम या मौर कोर तेलक मदय भ्र) 
सेक्एएलत साषन्स या सम्मोग-सम्बन्धी पुरात्‌ किस तरह जाहिर कर र्े!॥ 

हमारी न्दा है पि, भारत से दष्त-मेयुन,गुदा-सेथुन, योनि-मीषुन, पै 
गमन, मेग्या-गमन प्रभृति उड जायं --नेल्तनाबूद हौ हो जायं । समयी जोषा 
इन कफम फे कारण नपु ष्टो गयेै,पे षंगे टो जायं श्नौर भविष्य शुष 
मष्ट! हषी से हमे एक-एक वात तौन-एीन जगह, ग बदल-बदल कर, सि 
पटी है। यदि सोग हमारी लिखी मातो को याद रसगे, हस भाग शा दम १ 
चार पाड कर जायं गे, तो ्रवभ्य ही वा उपकार ोगा । हम द्वि के साप 
सक्ते, कि नेक न्य ने षर भी भश्रमह, नपु सक्ता रौर वीयं गे प 
इस से श्चा, इसते विस्टृव मौर हसते सरल दिनदी-्न्य मारतवादियो ३१४ 
पष्टते न घोया होगा । 


ल्री-भोग सन्तान के लिये । 
~---~<~^-<-+- ----- 
(०९५ रमामाने सत जीर परुष का जोडा दतो लिव बन 
भू प 3 हेकि, उसकी रची इर ष्टि चलो जाय; सार 
रहर जीवधागै लोप न षठो जायं, जन्-मस्यका चक्त बद 
चलता रे, उस बागवान का वाग नेस्तनावृद न.हो जाय । प्च 
वालके ऋरपि-सुनि्योने भादो-विवाह की चाल भी एसी लिये व 
थौ, कि भग्बर की इच्छा प्रो होती रहे, दक्नारो-लाखी' ठी 
पौघो' के रोक सष्ठेश्रौर मरजाने परमी, उस मालो कौ ध 
सदा हरा भरा रौर सरखष्क वना रहे। दसो गरक से. 
लिखा, वि निस के घरमे पुत्-रत्र नली उसका घर, र तते 
सम्पर्ति- यषां तक कि अष्ट सिद्धिनव निदि गौर अनीकान्‌ 
दार रौर बन्धु वान्धव होमे पर भौ, खना हे । चायक्य ने कषा दै"; 
तै श्यपुतरस्य ग्शुन्य सवं शल्या दरिद्रता । 
य॒त-चोन का घर खना टोता ई शरीर जिसके घरमे घन-हीनत 
दद्द्रिता होतो हे, उसको सभी चना होता हे! ` द 





+ 





नपुंसकता जीर धालु-रोभ-वणेन 1 १६१ 


~~~ ~~~ 








"वाग्भट" के उत्तर स्यान मै लिखा ई -- 
प्रच्छाय पूतिकुम कलेनरदितो द म । 

। यथैकयेकशाखश्च निरपययस्तथा मर ॥ १॥ 
एललदूगमनमन्यक्तदचन धूलिधूसरम्‌ 1 
श्मपिलालावि्षसुख हदयाह्ादकारकम्‌।॥ > ॥ 
श्मपत्य तुर्यता केन दुर्शनस्पमंनादिषु । 
ङ्ग पुनय॑यणो धर्ममानश्रीकुलकषं नम्‌ ॥४॥ 


जिभ्न तरह छायादोन, दुगैन्धित फूलीं वाला शौर एक श्ण 
वाना दृक्च अच्छा मालूम नही होता, उसी तरद सन्तान-हौन 
पुरुष भ्रच्छा नीं दिखता । 
चश्चल चाल वाल, तोतो बीलो बोलने वाली, धूलि-दसरिव 
सुख शौर भरोर वाली, सुख से लार टपकाने बाली सन्तान परमा- 
नन्ददायिनौ होती ह, अर्यात्‌ वालको" कौ चच्चल श्रौर चपन 
चान, सोतन बोलो--टुटी-फूटौ वाते, धूलसे खना इध्रा स ह भोग 
भरोर तथा लारका गिरना प्रति सनम परमानन्द कते ह । रेषे 
म्चे देखने मे मनमें जिस भ्रानन्दका उदय होता ई, उसे लिखकर 
बताना असम्भव नहली, तो कठिन कूर ३ । सारा यष हे कि, 
सम्पानका मुख टेखने मे जो श्रानन्द ३, उसको तुनना श्रीर किसौ 
मो भरानन्द से कौ नरी जा सकती । 
जितना ्ानन्द्‌ सन्तान को च्म श्रौर के वीर बरे हता दै, 
उदना श्नानन्द किसके दर्भन शरीर श्यभेन से मिन सकता ई ? अर्थात्‌ 
सन्ताने समान चानन्द वदै श्रौर टूखरा को$ भो नरह ९ । फिर 
यदि सम्बान यथ, धर्म, मान, ओभा रौर कुनको वटाने वानो ष्ट, 
वेतो कनाद्तीक्वा? 
साराश यष्ट ह कि, सन्तान चवभ्य हीनो चाद्ये । भव यष्ट 
विचारमा चाहिये, लि सन्तान किच सर ्टोती या हो सकत ह १ 
मन्वान को उत्पत्ति म्दी-पुरुयके मेयुन-कमेसे होनी ‰ 1 यष नियम 
#: 


| 


१६२ चिकित्सा-चन््रोदय । वि 
€ भ, दो चीकके मिरे से तीखरो चक पैदा शोत है! लि 
तर दो बादल के मिलने या रगड खाने खे विजलौो पैदा शतो ६ - 


उसो तसह सती-परुष क मिलने या सैषुन करणे से सन्तान रीती § 
शतः स्तौ-घरूप को सन्तानोत्यत्तिके निए ेवुन करना दौ वा| 


सन्तान फे लिए शुद्ध रज-वीये- की ज्रूरत। 
--न्य्न्टत्र- ५ 
जिस तरद श्रच्छो मोन भौर उन्तम वोज से उत्तम फ ‹ 
बाला दत्त लगता है, उसो तरद उत्तम श्रौर शद्ध रलनवोय ३ 
छन्तम सन्तान ोती ड, दूपित रज-वोर्ख से दूपित या खराब भौरा 
होतो है! शसो से मषिं वागभड म्ोय लिख गये ₹ै-- 
शुद्ध शुक्राव स्वरू संरक्त मिथुन मिथ । 
स्नेहै पु सवने किग्ध शुद्ध शीलित वस्तिकं ॥ 
जव पुरुपका वीय श्रौर स्तौ का भा्तव या रज शह शरीर नि 
दष डो, शरीरम कोड रोगन दलो, स्त पुरुष दोनों हो ्रापसं ५१ 
रक्त ष्टो, तव सेद, पुखवन श्रौर वमन-विरेचन रादि सै बौय॑की 
गाढा श्रौर चिकना करके मैथुन करना चाद्ये । 
सारा यद, कि नव त्रापको कोड रोग दतो, श्रापका वौयं अ 
या गरस धो अथवा किसो दोष से दूषित टो, हरगिक मेथुन न क 
खासकर, सन्ताना तो भूलकर भौ न कर । शर श्राप रोगान ` 
मे मैथुन करेगे, तो श्रायका रोग भयद्धर रूप धारा कर लमा 
ज्वर को भवस्था मे मेयुन करने से रोगो वहो होकर मर जात 
वामे सैदुन करने से रासो अमृत से भो आराम नौ षोती 
अन्तमं चय रोग होकर रोगी मर जाता ३ । दसी तरह श्रौर तेग 
मी खमभिये ! इसके सिवा श्रगर ग्भ रह जाता हे, ती जो खनसान 
चेदा दोषी ३, वद भौ सारो जिन्दगी रोगोनिं फंसो रहती ३, उक च 
कौ मो सख नरी मिलवा ।. कोटी यटि स्ली-परसष् कर्ता 


| 
| 
¦ 
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नपसकता सौर धातु-तोग-वण्न । ६४३ 


ना 
ती उकी श्रौलाद मौ कोरी होतो है! उपदशं या सोक्नाक रीगौ 
शरगर गुन करता र, तो उवते सौ को भोये भयहर रोग होजाते हे 
श्रव बीमारी भोर दूभित रज वथ रटने क वालव ने, कामो मेथुन 
न करना चाद्ये । दूपिव रज-वीयं से दूषित सन्तान हतौ ६ , इसके 
सिवा, दूषित वीय से ब्धा गर्भ हौ नरी रहता । “चरक मे 
लिखा ई 
॥ सीमे यस्मादन्यवयिषु हमोनिसमुस्थितम्‌ । 
शक शरौरषमितयक्तं तष्माद्रत्मामितय्दुषु ४ , 
यथामीजमकालाम्घ कमिकीराभनिदूषितम्‌ । 
न पिरोहत्तिसन्दुटट पथा शुक शरीरिणाम्‌ ॥ 
हप चे शनौर निङ्ध तथा योनि श्रापस्रमे मिननिं या एक द्रे क) 
ने षे एरष फा मौज भयवा शक्र उठता ह-चैवन्यता या यवत 
होतो £, यद हम पदले ष्टौ कष चुके है! भ्रव हम वयं क दीष 
कौबाव कते हे) निख तर्द मय मे जन वरन, कौडो 
हारा बीज कै खाये जान ्रथवा श्रागसे जलने से बौज नष्टौ उमता, 
एसे शर्क्‌ नदौ फुटमे , उम तरह प्राणियों के दूषिव बीजया वीर्यं 
भे घ्तान पैदा नद्यं हौतो । 
मतनव यद, दूषित बो गभे कामका मरी) शब्दन ती 
दूषित या खराय मीय चै गर्भं रहता नदी ! यदि रद भो जाता रहे, ती 
„. भगेक प्रकार के रोमं बाली, भसयायु, रौन, निदि भौर इरया 
+ नान जनमत हे, अतः वी्यैको षदा रचा करन चादिष्ट । 
उमे दूषित ोनने घे घदा बचना चाद्यि ) वीं किन कास्थ मे 
दूषित होगा ड अथवा किन कामों चे बचने से वयै एड रहता €, 
यह हम पो, इसी भाग मे, अच्छी सरह निख आये ई 1 अरत, यहं 
किर निष्ठन व्यध हे! छा, दरस सम्ब सं जो दमभे धर नहीं 
निषा, उमे यदौ निवना बुस नही 1 
१ १ 
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वाजीकस्ण ओषधयो । 
+ - = 
संसार मै मनुष्य कै लिये “सायन श्नौर “वाजीकरण" र्षा 
योका सेवन परमोपकारो ई 1 जिन ज्ौषधियो कै सेवन करगे शेम 
ष्य सृस्यु श्रौर बुढापै से बच खकता इ, उदं “रसायन” कष्ठ १ 
जिन भ्रीषधियो या ाद्ार-विद्ारो" के सेवन करम से मतथ सिः 
के साथ, जिना दारे, घोडो"कौ तरह मैथुन कर सकता है, ऽ 
“वाजोकरण" कते हे । त्रायुर्वेद मे लिखा ३ - 
यथा वाजी मदोन्मत्ता धावतो वडवा णतम्‌ ¦ 
तथा नारी नरस्तेन वाजीफरणसुच्यते ॥ | 
जिख तरह मदोन्मत्त घोडा सैकडो' घोडियौ पर दौडता ६ ,४ 
तरह जिन श्रौषधियो के सेवन करभे से पुरुष स्तियो' मेँ आस्त ही 
हे, उन्दं “वाजौकरण” कदते इ"- । 
वारभह महोदय लिखते ईः-- १.० 
याजीकरणमन्विच्ेतक्षततं विषयी खमान्‌ । 
सष्टि पष्ठिपत्य च गुणवत्तत्र सभित्तम्‌ । 
श्रपद्य सन्तानकरं यत्खद्य सप्रहप णम्‌ ॥ त 
वाजीवाऽत्िबलो येन यायप्रति्ततोगना । र + 
भवतस्यरिभ्रिय खीणा येन येनोपचीयते ॥ 
तद्वाजीकरणं सदिदे्स्योर्जश्वर परम्‌ ॥ ` > 
छल्पसत्वस्य तु केीयाध्यमानघ्य रागि । 
शरीरक्षयरार्य ` वाजीकरणयुच्यते ॥ 
निरन्तर विषयी या कामी पुरुष कौ “वाजकरण", श्रौषपियी 
कौ च्छा रखनो चादिये--उदे वाजोकरय शरौषयियां शौक शरीर च 
कै खाय सेवन करनो चाद्ये , पर्योकि वाजौकरण मे तट ४ 
शरोर सन्तान र, भर्योत्‌ वाजोकरण सौयधिर्यां सेवन करने चै म 
प्रमत्ता रोतो रै, रौर पुष्ट चौर व्नवान ष्रोता € तथा मन्त 
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या पुतर-जैषे श्रसूषप रत्र यौ प्राति होती ६। भ्वाजञीकरणः" सन्तान 
दैमैषास्न भ्रौर्‌ तकान श्रानन्द फरमे वाना ६। 
भिस सेवन करने भे पुरुप घोडेको तरक व्तवान शरीर श्रप्रति- 
हि मामथ याना फौकर, युवती च्य फो भोगता € , उनका 
प्यागर रोता भरर हहिको प्राप छया ₹, ठसे “वाजीफरम" काष्टे ६। 
 वाजोकरणं देम भत्यन्त यल पराक्रम करता ९। 
निवन या फमकोर पसप" फे दुः दूर करने, उनका परेम नि~ 
वाहन श्रौर उनके गरौर को रघा के लिये +वाजीकरण" काते € । 
` भि वाोकरण' कष भायय तुरि, परि श्रौर सन्तान ९, जी यग- 
मान भ्रौर धन्‌ धर्म तथा कुलो यदम वान्ता पुष दे सवसार, जो 
एषतो सिये।का गब ठन करके, उरे यरुपक्नौ दामी वना ससा 
& सारन्ने उमसे ययार भौर फोनणा पदाथ ११ रेषे वाजोया- 
रण को कौम सेयन फरना न चामा १ एक पुरप-चिश्न-कीन नपु 
सेक ष्सेगचाष्ै गोन चाद! उर्फ सिवा, पुरुप-मात रतै चाेगी। 
एफ पमाना घा, जत्र भारतमासौ सदा-सर्वदा, वि्रेप कर भीतान्‌ 
या मौसम सरमा, याभीफरण भ्रौपधियो' फो भवण्य सेवन वापी 
धे। श्योपे पे सद्दा यक्तयान भ्रौ पराक्रमी दोषे धे । + 
मी सपवी, यत्तयतो शरीर बुहिमतो फीसी धौ 
स्वियौ सौ पतिव्रता सौर भारतका मस्तक जंघा परम 
धौ) एगो साजञ-कलयो तर्त भापि-प्यायिवो' का 
मष्ठोना पष्ताया भौर ष्सी मे दम-दम प वैय 
देषनान पर्षाधा। वै पूर्णाश्च भोग फर, समार 
षोरेकर स्तो यसु प्राने पर, सुखे दे त्यागे धे । 
छमक्े दशरने से फा यौ । जय मे, भारतोवो' 
पेना छोड, भयुद-चिदय केयन धन्धा यारे 
षिा कोगे, उन्ती भिना काम गास प्रे $ ^ 
भर कर दिया; तपम सधिक्ाम मोग "वाभो ष 


1 


१५, ४ 


१६६ चिकरत्सा-चमरोक्धं । 


----~-~~-~-~ ~~-^~---~--^~~---~-~~--“ ~----- ~ 


कानाम ३, यष्ठ भौ नरी जानते। लानते है, केवल वै्दविष 
रोरी कमा खाने वाजे वैदय-माच्र । वाजौकरण श्रौषधिरयो का बका 
घट जानेया न रने से शै--यां के निवारी अल्य-वौये, भदा 
भर्प-षुरुपार्थ शरत्य-धनी शरोर अल्प-इु्ि षोगये । उन एर दूर 
वालने शरधना सिक्रा था माया, उरं लाम भौर टास बना दषु 
वकल युनामौ याती भेगाख्यनज्ञ$, जिस भारतम दढनै, भरर ष 
करने से मी व्यमिचारिमौ या पर-षरष~रता स्तर्या न मिनत वौ, 
पतित्रता-षौ-पतित्रता नक्र श्राती धी, श्रव उसो भारतम, अरन्यान 4 
को तरद्‌, श्रपतिबरता श्रौर कुलटाश्रों कौ भरमार होर ₹ै। नि 
सरद दो शरदा इ्नार वषं पद्ले, कुलटा देखने को न मिलो 
उसी तर भव स्वो पतिव्रता किसो-किसौ भाग्यालोकै घरी हो 
हो तो द्रोती दो । ये सव भरायुर्वेद न पठने न्रीर वाजीकरण तथा ए 
यन श्रौपधिवों के न सेवन करम का ्ी फल ह । भ्राज कौ निर 
हो ष्ात्मा होगा, जिसे “प्रमेह” न टो , आज कोर ४विरला १ 
सुशक होगा, निखका वीर्यं निदीँथ, ,खसुचित गृ, फः 
श्र प्रसद्र मे आनन्द देम वाला दहो। आयुर्वेद-असथोमिं लिखा ५ 
“ैषुनमे, बहत ठो ल्द वर्यपात होने पर मोयदि ग रह जावा ९ 
तो चेदय ्ौने वाली चन्तान कमकरोर ती हे श्नीर यदि उच 
अधिकं देरमे वीयः रूलित रोता ड, तो क्रोधी प्रौर पित्त क्रति य 
गम-भिक्षाज वाली श्रौलाद वैदा होती ३।* = 
आजकल जिषे देखो सोक धातु पतसी ह, -जिरे देषो कफ 
को गर्म-वादो या -उष्णवाव का मन्न हे। शराजकल रेसेननोगों कौ ए 
गाते, किजो स्तोके देन करते री धोती खराब कर देते ई सगे 
-9 तोद्रूरकौ वात &, दार पर द्धी सुक्त ष्टो जातश्च भाज 
~ पठकर सन्तानार्थं मेथुन कर सकत ई १, नितन।- 





-मन्त समाप्त न षोगा, उससे प. करमर ट, 
। सोनोमिं स्तन्भन-शक्ति करा मो ~^ ~ दे 


॥, न (व) 
4) ~ ध 


` नपुंसकता ओर धातु-तेग-चणेन । १६७ 





एन्न बटो" वौ सोजमें ई । स्तन्भनकारक नौषधि लोग मात 
५ विश्नापन-बाज्ञं को ठगाते डे, पर उनका मनीरव पूरा नष्टं 
ता! जब तक वीयं शुष, पुट भ्रीर गोवल न होगा , इच्छानुसार 
श्न हकार कोशिश करने परभोनषद्ोगा। जिटने वचपनमें 
चरस या गुदा-मेथन किया ₹, जिन्टने चिन्ताको च्रपनी साथन वनां 
क्वा ई, जिदं स्ली-भोगके कायदे नदी मालम, जिन्होने-षान-दर- 
नको तो ब्रडो बात ई,-जोवन मे कभी भौ वाजीकरण भौषधियो 
प सेवन नेदं किया, उनको स्तन पो नीं सकता, उनका 
गव॑ इच्छामत रुक नही सकता, उनकी प्राणवल्नभा उनसे सन्तु 
शि नीं सकती, उनके धरते कनद्ध जा नीं सकता, वे श्रपनी 
थेरे क निए चाहे जितने वस्त्रालद्वार क्यो न दे, सोने भ्रौर 
गादिति से उसे नड रौ वां न दें ! बद्त लिखने से यद ग्न्य वदृ 
नायगा श्रौर छतना वढाना शमे श्रमौष्ट नही , इसलिये हम दष 
पियय को यष्ठीः खतम करक, समपोग-सम्बन्पी श्रन्य॒भावभ्यक 
वाते निखते है ;- 


+ ५ ५५ 


~ ल्री-गमनका उचित समय । 
--श्थ$द- 
ध्म चि भ्राये ई, कि प्राचोन कालके भारतीय, एक मातर 
सन्तान पेदा करने के लिथे हो भादी करते घे , धान-कल की तरह 
निष नाला पूर करने को विमाद-गादौ न करते थे। मे 
रहवका शक श्लोकं याद श्राया ई, उससे पाठकों को हमारी रस 
रीत परे यकीन शो नायमा! मद्राकवि कानिदाखने महाराजा 
पके मम्बन्धमे रघुवणकं प्रथम सर्गमे लिखा €, 


श्पित्ये दपद्यतो द्ड्याम्‌ परिये धरसुकये 1 
भ्रष्यम कामौ क्तस्यास्तरा घमण्व मनीदि ॥ ( 


` उप्र भुपज्छित राजाकत भयं नौर काम मओ धमेस्पमे परिणत षौ 


१६८ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


^^ ^+ ~~ 











गये थे, क्यीकि लोकश्ितिके लिये वह श्रपराध्योँको दण्डिति करत, 
घा भौर सन्तानङे लिये उसने विवाद कियाय) 
कददिये पाठक ! अरव तो सन्दे नी रषा, कि प्राचौन कालप 
अधिका भारतीय केवल सन्तानार्थं विवाद करते चे । वै लोग, विवाह 
करके, मन्तान उत्यत्र करना--चरपना धमं मौर फ़ल समभ थे । षू 
ऋतुकाले, शास्म लिखो रात्रियोमे, तथन करने से ग्म रनक 
सम्भावना रहती है , श्रत: वे ऋतु-काल कै सिवा अन्ध दिनी 
स्वौ-प्रसग न करते थे ग्रौर ऋतुकालमे ऋतुदान न करमै या ग्ण 
न करने मे श्रपने तई" ठोप-भागौ समभे थे । ` एकं वार रषी 
दिनीप महाराज खगैको गये थे। जव युम जय लाभ करं 
भारतको सौटने वासे थे, उन्हे याद रागक कि श्रसुक दिन रनौ 
ऋतु-खान करेगो, रतः वे भीघ्रता से चके । रामे, वे 
आये,पर ऋतुदानका समय निकन जानक खयाल से, जलदे, निरी 
मो-सुरभि कौ प्रदक्तिणा करना भूल गये श्रौर श्रयनी राजघानोमे भा 
गथे । उन्होने ऋतुद्ान किया, पर गभ न रद्धा । सन्तान नष्टेति 
खयाल ने उन श्रतयन्त दुखित कर्‌ दिया । इसलिए उन्होने वगिष्ठजौ 
के पास जाकर, उन श्रपनो ष्टद्यव्यथा सुना । ऋषिनै विर कर 
कच्चा -- 
धम लोपभयाद्राजीशतस्नात्ताभिमां मरम्‌ 1 ' 
प्रदकधिण क्रियाया तस्याँ त्व साघु नावर्‌ ॥ ` 
। प्रवजानासि म (स्मादतष्ते न भविष्यति । 
मत्पसृत्तिम भाराघ्य प्रमेति त्वा-शणापक्षा+ , 
जिस दिन श्राप खे चे लौट रदे चे, उस दिन रानोमे, चौथे दिनि 
ऋतुखान किया या 1 श्राप को उसी दिन राजधानी में पष वकर 
च्रतुदान करनेका याल रो चाया । मापको,-समय पर न पचः 
से, धर्मक लोप रोनेका भय थः, अतःाप जल्दी सुरभिकौ परदर्धिषा 
करना भून गये । दसनिण सुरमि नै श्रापको श्राप दिया, कि ठम" 
| ॥ 


नपुसकता भोर घातु-रोग वर्णन । १६६ 


मेरो भ्रवक्नाकौहे, अरत जव तक तुम मेरौ खन्तानकी देवान 
करोगे, तुन्हारे सन्तान न होमो । 

पाठक, हमारे. इतना लिखने का यरो मतलब है, कि आप 
सप्रभा जायं पदलेके लोग उतुकालके सिवा अरन्य दिर्नोमि स्ती- 
प्रण न करते धे शोर छतुकालके समय प्रसद्ग न करने मे धर्मानि 
मभते धे" वे लोग्‌ श्राज-कल कौ तरह जब इच्छा होती यौ, सी- 
"गमनः न करते धे, क्योकि ऋतुसखमय गमन करने से वीर्यं ठया 
नष्ट नौं होता 1 उसके फननि-पुननेको श्राणा रहतीहे । वीर्यः समस्त 
धातुग्रोका सार डे, प्राणौ का बल-घुरुषार्थः भौर जवन > । खसे 
गवारोके सिवा भ्रौर कौन छया नष्ट करना चादेगा ? 

५मनुसहि तामे लिखा ३ - 


॥॥ 





परूतुकालाभिगामीप्यात्स्वदारनिरतस्सदा । च 
, पै वज प्रजेश्ौना तद्‌ बतोरति, फाम्यया 1। ~ 
५, शह स्वाभाषकि सूनीणा रात्रय पोड्ता । 
चतुर्भिरिति साद्धमदोभि द्विगर्दिते ॥ 1. 
परुषको, ऋतुकाले, अपनी स्तौ के साय संगम करना चाहिये । 
अपनो स्मौ सिवा, पर स्मौ गमनका खयान, भो मने न लाना चा- 
हिये। श्रमावस, चौटम प्रभृति पर्वको रातियोमे संगम न करना 
चाये, ` च्तियोज्ञा खाभाविक ऋतुकान सोल राचरिवोंका ह । 
उनसे से पद्ठलेकौ चार राव्ि्योमें गमन करना लोक नदी । श्ट्सौ 
पर ग्यारवी शरोर तेरद्वी रात भौ प्रसगक्ते लिये ठक नही । 
-बचो टस रावियोमे सैयुन करना चाद्ये । १ 
भारो यदद; कि रजोधर्म छने के दिन से सोनद् रात्रिया रतु- 
§1इनमें शे पहली चार तथा ग्यारदवी ग्रीर सेरहवी रातेः 
प्न करने योग्य नदी ,. रेष टससें प्रसङ्ग करना च्द्धिए 1, इम 
विषयमे मत.ेद्‌ ध, श्रत म सर्वसच्छत नियम निखते दे -- : 
' पलो तीनरातो सतो भूलकर भो स्तौ स्म न करना चादधिे। 
#॥:. 


1 स 
॥ 


1 





१७० ¦ चिभित्सा-चन्रदयं। - =") 


इन्‌ रातो संगम करने से भयद्धर रोग हो जाते हे, यदं तक ङि, ' 
घ॒रुष नपुसखक टो जाता ई । ्रायुवदमे लिखा डैः- ` ५ 


~~~ ~^ ~~ ~~ 





रजध्वलां गतवतो नरस्यासयतात्मन ; " 
इष्व्यायुस्तेजसां हानिरधम्मश्च ततो भेत्‌ ॥ । 
रजखला के साथ प्रसंग करने 8 दृष्टि, रायु शरीर त्को 
हानिहोषी तथा घोर पाप लगता ड, चरतेः ऋतकालक पे 
वन दिनम स्वी-प्रसग न करना चाहिए । चौथे दिनं से पर्णक 
दिन भिना जाता §, वधि प्ली बीन रातोमे, स्तीकी योनि 
रज बहतो क्लियाटा गिरती र्पो ह ¡ उस दशमे, प्रसंग 'करी पे 
वीय ठहर नी खकाता , वह वह राता हे । इसके सिवा, सोत" 
खुनमं जो गरमो रोती है, वह पुरपके लिग दारा उसके शरोरमे रष 
करके, उसके खूनको गरम कर देती श्रौर मस्तिष्क तकर पटु च क 
उच्च बुदधि्टीन बना देती है। जो रजखलाकी साथ बारम्बार पर॑ 
करते हे, उन्हे पेणावके भ्रनेक रोग सोक्ताक, गरमो--उपदम मू 
छच्छ या भगन्द्रं प्रति हौ जाते ह । 
श्रायुवेंद-ग्रन्योमें लिखा € -- 
(१) घुरुष यदि चौधे दिन प्रमग करता ह, ती घत नि 
शेग श्रौर पूर्णायु पतर वैदा होता € । # 
८२) छठी रातत प्रस॑ग करने से निययद्यै घत पैदा होता ₹। 
(३) राठी रातमें प्रसङ्ग करनैसे भाग्यवान्‌ पत पैदा 
षोता ₹ै। । 
(४) दखवी रात भं प्रसग करने से धनेश्वयैमान पतर होता ई 1 
(५) बार्वी रात मे प्रग करने से वलवान्‌ पत्र पदा 
षटोता ई । नि 
नोट--दक् थोतको धाद रखना घाषठिये कि, -उत्तरोत्तर रात्रिया सवैधरष्ठ [# 


चौय रसे घटी, चटी ते श्मारयी, शायी से दसी नौर दसवीं ते 
उत्तम होती हं । मतन्लय यष्ट कि, श्य्यीं राततम समम करने सै सखा वक्तवा भ्र? 


11 
॥ 


नपुंसकता मीर धातु-रोग-वर्णन । १९१ 





~~~ 


शद्धिमान पुष होगा, उसकी पना दसवीं भ प्रसग करमते श्यौ रभो लवान दोगा 

त्था द्वी से भो भ्रधिक वली वारष्वी मं प्रसंग करने से ्ोगां । यष्ट वात हमने 

श्वय प्रीता करे देली है कि, श्नादवीं राते प्रसंग करने ते प्नवग्मष पत्र होता 
प्रर पेद चलवान होतार । 

(६) पांचवी, सातवी, नवीं श्रौर ग्यारहवी रतोमें प्रसग 
करने घे कन्या वेदा होतो € । पांचवीं कौ श्रपे्ना खातवी, सातवीं 
को श्रपिच्ता नवी श्रौर नवी कौ श्रपेक्ला स्थारदवी रात कन्या पटा 
करने $ लिए उत्तम ₹े। | 

(७) चौयो, छो, श्राठवी प्रभृति युग्म रातिं घत पैदा करने 
कै निर शरोर पांचवी, सातवी, नवी प्रति कन्या पैदा करने के लिए 
श्। उनमें प्रसद्वः करम से युत्र होता इ भौर इनमें प्रख्ग,करनं 
कन्धा होतो ३। रेकिन तेरी, चौददरवी, पनद्रहयौं चौर 
सोलवीं रतिं गर्भाधानकषे निए ठीक नौ डे 1 

(८) चौधी, छो श्रादि सम शातियोमिं पुरुषक्रा वीय श्रियादा 
भ्रौर स्मौ की रज कम रदती हे! रपाचवी, सातवी प्रति विषम 
रात्रयो पुरुषका वीय कम शौर स्ती कौ रज भ्रधिक देती ३ै। 
यदि घुरुपका वीर्यं अधिक होता ३, तो पुत्र ता ह भरर यदि सनौ 
मौ रज भधिकं होती 8, तो कन्या रोती हे। परुषका व्य भौर 

स्रीको रन--दोनोके समान होने से नपुसकं पैदा होवा ह । अत 
यदि पुद्रवौ इच्छा हो, तो सम रातरियोमै श्नोर यन्धा यौ द्रच्छाष्टौ, 
तो विषम रातयो सैथुन करना चाद्ये । 

(९) हिकमतके मर्योभिं लिखा हे-“ती-प्गके लिये मौखम 
वहार या बस्त छतु श्रच्छौ हे। सात नारो सोमवार) घ 
प्यतिवार श्रीर्‌ शुक्र कौ रात प्रसगे लिये उत्तम हे । इन तीन 
दिनके सिवा भौर दिनों ने मैयुन करने खेजो सन्तान होती 
& वह चोर श्रर लार ोती € तथामाताकीदुख देती हे। 

“सोमवार कौ रात का मालिक चन्द्रमः चौर मम्तरौ वकर हे 


६.“ 
१७२ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


4 ~ = नन क = न क क क 


शतः सोमक रातको मेन करने से जो सन्तान शोती .£ ऋ ¦ 
प्रखरवुदि, सन्तोपो श्रोर माके दकम भरच्छी"होती है । , “ 
' भमंगलका स्वाम मितैख शरोर वजीर जोरा &, श्रतं भंगनकष | 
सदवास करना द्वानिकर ३ । शअरगर मगलको खगम रिया जायगी ' 
सौर गभ रह जायगा, तो मरौ दुई सन्तानष्ोगी। 
¶बुधका मालिक श्रतारुद. भ्रौर वक्तौर जोष्टरा 8 । दष रा 
क्षगम तो दूर रदा, स्ती से वात भी न करनी चाहिये । . 
दषस्मतिका सामी सुस्तरौ भ्रौर वसोर ख्रन ई । {हहखतिक 
श्यात स्तौ-प्रसके निए सव से एत्तम ३ । 1 
" "शुक्रका सामो जोष्ररा श्रौर वन्नीरया सन्ती चन्रमा) 
दस दिन विवादइया प्रसग करना वहत री भ्रच्छाडहै।, 
दिन गर्भ रने से जो सन्तान होती दे, वह विदान श्र. तपौ हतो 
&, यदह परोच्ता करके'देख लिया ३ ।” ^ ५ 
* (१० ) वैद्यक-धरन्योमिं लिखा हे--खवैर शाम, पवेके दिन, आभी 
रातको, गार्योको छोडने के समय श्रौर दोपदर कै, समय मंन 
भ्करना द्वानिकारक है । जिस मे प्रभात-कालका मैथुन क्वाह 
दछ्ानिकर हे । किसो विदानूने का ई-- ध 
“ पूतिमास स्रियो दद्ध मालार्कश्तसण दधि । '' 4 
+ प्रमत्ते मेथुन निद्रा सद्य प्राणहराणि षद॥ =, 
खड़ा मास, वृढ स्वौ, सवेरे का सर्ज, तत्वालका जमाया दरी, 
प्रभात-कालका मैथुन भ्रौर प्रातकालका सोना,--ये दै वक्ता 
खनको नाश करने वाक्ते रै । 1 
हेमन्त ओर भिशर ऋतु या पौष-माघमे, ददे विन्ते पर 
स्ियोसे चित्त प्र॑सत्र करना, वाजोकरण ्रौपधियां सेनन करके 
आरालिगन करके सोना श्रौर शक्ति-श्रलुसार मैथुन करल! ठक € । 
। ˆ वसन्त या फागुन-चेवने, ना्गोकौ ठेर करना श्रीरं युवती + 
मेधन करना सृखदायो इ ! ~ 


ति + 
नपुंसकता भौर धातु रोग चणेन १७३ 


न वनन ७८ ^~ ~~ = ~~~ 


गरोपतु या वेणाप-जेटम, स्मी-प्रसङ्ग करना द्रानिकारक इ । 
परगर रहा टौ न जाय, तो पन्द्रहवे दिन कर सकमै ई । 
> पररमासमे, जव वादल ष्टा रहे ट, मन्दी -सन्दौ वपा हो रौ हो, 
प्रणुन वार सक्ते (€, पर नित्य मैथन करना रोग मोन सैना ईै। 
, शरद्‌ ऋतु या कातिक-अगष्न म, जव दिलघा, सरोवर प्रतिक 
किनार, मेथुन कर सकते & । 
 ; पौष-माघर्म, .वाजीकरण ्रौपधियां सेवन करके, इच्छानुसार, 
शयुन्‌.कर्‌ सवाते, ह । वसन्त श्रौर शरद्‌ ऋतु यानौ फागुन-चेत श्रौर 
कातिक-्गदनर, सीन-तीन दिनके वाट मैथुन कर खकते ई । व्पा- 
कान श्रौर गरम के मौषमभे, महीने में दो बारसैथुनकर सकते € । 
~ । लाड .के मौसम रात के समय, गरमौ भे दिनकरे खसय, वसन्त 
मेरातयां दिन किसो समय-- नब जी चाद प्रसष्ठ कर सवते हे, 
पर बरसातमे जव विजली _ चमक्रतो हो भौर बादल गर्जते टो, 
त्भौ कर सकते है । 
* नब श्र लन्दुरस्त ष्टो, शरोर म यथेष्ट बल ष्टो, मनमे शोक- 

दषी-दध श्रोदि विकार नष भ्रोर हवा ढोक हो, भोज्नन 

पच णया हो, 'पेर पैट एकदम खाली न ष्टो , समी सैन करना 
चाये । पाखानै-पेथावकी द्वाजत श्रौर भूख-प्यासकौं द्वानत भं 
भुन न करना चाद्धिये । श्रगग भोजन न पचा हो, शरोर मे थकान 
ो, पहली "राते जागर किया दो, मनम भोक-चिन्ता श्रादि 
विकार दौ, भूलकड भी, सैश्रुन न करना चाद्ये । इस दथा ऊः 
"धुन क्षरने से वेहोभी प्रति खपद्रव हो सकते हे । मन सुस्तद, 
शख नगो टो, तवम सैयुन न करना चाद्ये । शरीर मे गरमो या 
रुपदोषटो, तव म मैथुन न करना चाद्ये ! श्रगर वदत हौ मन 
हे, तो गरमो काम शरोने पर कर सकते हे । ची प्रति वारलोको 
(क या घ्रानागारमे पौर श्रप्रिक खरदौ में मैथुन दानिकारवा 


॥ ॥ ॥ 1 


१७४ । चिकित्सा-चन्द्रोदय ! । 


् ५ 
^^ ~~“ ^-^ ~~~ ^^ ^^ 


कामियों के याद रखने योग्य घाति । 


----र$9--- ॥ 
(१) कम छस््रमे स्मीपसंग करना भ्रतुचित ह । दोटो षप 
मैथन करने या अधिक स्ती-प्रसंग करने सै शक्रतारल्य' रोग ही भावी 
हे, यानौ वीये पतला द्यो जाता ह। इस दशाम, मलमूत्र त्यागतै एम 
सीय निकल जाता स्वौको देखने या छने मातस वयसे पोतै 
बिग जाती है, रा मो रुकावट नहीं छोतौ, यानो सम शै 
प्रधवा भगदशन करसे रो वीर्यपात द्धो जाता द्ै। भ्रगर इएद्प 
प जर्दी श इलाज नहीं किया जाता, तो दस्तकल, धजो, मनानि 
अतिसार, कामें दिल न लगना, सिर घूमना, चकर भाना भीर 
कै ्र्द-गिद काले-कीलते दाग दो जाना प्रति रोग हौ जाते । क 
रोग बट्जाता द, तव लिगक चैतन्य हए विना हौ वीयं गिरने ला 
हे। फिर, वैतन्यता या थदवत होना दी बन्द ष्टो जाता हे भय 
श्वजभंग रोग' श्रा दबाता हे, यानो मदं नामदं हो जाता गारैः 
गाड सगप्र-दोष होने लगते ३, पर स्त्ौ-प्रसंगकी शक्ति नीं रतो 
श्रत छोटो म्न मे रो स्नी-गरसंगया हस्तमैथुन श्रादि से वयप 
करना चादिए । वागभट महोदय कते ईः-- 
पूपोढयवपां स्नी पृण विशेनलगवा । । 
शद्ध गर्माण्ये मागें रक्त धुरो मिते हृदि ॥' " । 
वीर्यवन्त खत सूते ततो न्य॒नाब्दयो छन । । 
रोग्यर्पायुरधन्यो वा - गर्भोभवति नववा ॥ 
सोलह सालकौ स्तौ अ्रगर वोख सालक पुरुषक्रे साय मैथुनं करत 
च, सायद्धौ ग्भौभय, गर्भौग्रयकी राह, खन, वीरय, हवा श्रीद दः 
एच होते ६, तो वह वीर्यवान्‌ वलवान्‌ युर जनती है । अ्रगरष् 
पवस्याभोसे कम उस््के स्त्ौ-परुप मैथुन करते , तो प्रथम तो ग 


ग्डताष्टो नही, श्रगर रष्मी लाता, तो रोमौ, अस्पु श्र 
नि्धेन सन्तान रोती ३ । 





नपुंसकता भौर धातु-सेग-वर्णन ! १५१ 





; नोय ताचायं १६ स्ालकी स्परी पौर २४ मालके धुरर गर्भाधान करने 
५ प्रप करने फो श्ना देते ६1 पर, प्राजक तो १० वप॑की णदकी चौर दस 
शि बरसके लढकोंको शादी हो जाती है! माता-पिता १३1१४ सालक कथं 
शिं को बहूके पास जवर्दस्ती भेजते ६। पर्णाम यह होता, कि शी्रही 
गों को "मेह या शुकतारस्य'› अथशा धातुके पततेपन फा रोग षो जाता ' 
९२० पालके सके धातुषुषटिकी द्वा खोजते देखे जाते । हमारे याँ रेते रोगी 
तमे भति ई, उतने श्मौर रोगोकि नदीं प्राते! मारवादिर्ोमे माल-ग्रिवाहकी 
की षाह, भत धे ष्टी सवते जियादा प्राते ह। जिन्हें स्त्री एला श्यानन्द 
गना षयो, उत्तम सन्तान पदा करनी टो, पूरी उ्रतक जीना हो, घर्म- रथ-काम- 
§-तव--को प्राति करनी टो, उन्हे कम-ते-कम महदपि वाग्महकी 
रा पर चलना चाये दशर तको प्माक्ञा पालन करना तो घटे कतेभे का 
शमर) 
† (२) वाओकरण ्रौषधियोंके सेवन करमे वाला, शद वीयं श्नौर 
निशेग शरोरवाला धुरुष, सोल वर्मक उम्र से सत्तर सालवी उस्र 
सक, मेथुन कर सकता है । सोलह स कम श्रोर सत्तर से जियादा 
"उस्न मेथुन हानिकारक इ । श्रगर सत्तर सालक ऊपर को उस्व- 
वाना मेथुन करता §, तो गोघ्नहौ नष्ट हो जाता ई । 
मानल ज्म-भर शरीरमे तेल न देने नौर हरसाल वाजीकरणं प्रौप- 
धिम नखाने से--चाक्लीष पैतालीस सालकी उग्र मे ही--पुरष स्मी-प्रसगके योग्य 
नी रहते । इष उन्न म म्टी,--तो ५०।६६ कौ उ्र्म, पहले कै ७० साल पालो से 
भी पेनवति हो जति ६। 

८२) शो प्रसग नियमानुसार करना चाहिए । अधिक स्ती- 
भग करने भे धरम हानि्यां ह । ्रधिक सहवाखसे भोय-- सजन, 
सो, चव या राजय ( याद्रसिस ), ज्वर, वधासौर, पीलिया, 
सगभग, ध्वजभ॑ग-नामर्दीं आदि भयकर श्रौर प्राणसद्धारक रोग हो 
भाते हं । जिन" मिक मैथुन करना दो चन्दे, खदा, वाजोकरप 

भौषषिां छेवन करमो चाचि । श्रायुपान, बुटापे से रदित-- 

` भगान, बलवान, दयु सुरुपोको, हर मौखम भ, तीन-तीन दिनके 
गाद धर मौसम गरमी मे पन्द्रह दिनके बाद स्प-प्रसग करना 





५ 
। 
॥ 
। 


१७६ ` चिकित्सा-चनदोदथं | ˆ ` ८४ 
उचित इ । जो लोग दन नियसीके' विपरी सैधुन करत क 
उपरोक्ष रोगो चिव शरीरम दुजयं रोग होजाते € श्रीर्‌. वै भर 


समये प्सते हौ मर जाते ड । ग्धा 





वि 2 
ग्लानि, श्वम दौर्बल्य धात्विन्धिय वलक्लय,! ~+" 1“ 
छयलृद्धयुषद्याया , रोगाश्वातीव दुर्जय ॥ णि 
श्रकालमरणण्च स्ादुमजत सित्रिमन्यथा॥ ८ ; `). ! 

जो नियम-विरुद या शास्व-विधि-विपरैत मैथुन करते ९». ९ 
ग्लानि, यम, कमक्ञोरो, धातु श्रौर इन्दरियो'के वलका नाग र | 

श्रण्डवदि--फोते बठना शरोर उपदण प्रति सोग्‌ हौ जाते हशर 4. 

अकालखल्यु से मर जाते रई) र 

जो पुरुष धडाधड ैभोन चलाते हे, श्रपमे वल चे भ्रधिकं 
म्रसग करत, वै श्रगर पूरी उम्र तक नोना चाहे, सदा निग 
रहना चाद, लोक-परलोक बनाना चदं, तो राजसे ही निंयमातुणः 
तेथुन करे । स्ती-परखगते सन्तानोत्यत्तिके सिवा श्रौर कौ त्रि 

नही । लिन्होने श्रपनी उस्ने श्रत्य्स स्तो-प्रसग किः. उन्हे ई 

पक्छतातै भौर रोते देखा! रक दिन रेखा हाल सभो 

हे। ये वृरके लड्‌ हे । जो द्द खाता ३, वह मौ पशचताता है शर 

जो नद्धीं खाता ड, वद भी पद्टताता ई 

मारा श्रभिप्राय यद नही, कि जोवन-भर स्तो-प्रसंा करना 
न चाहिए 1 म कद्ते ड, कीजिए, अवश्य कीनिए, धर अपरि † 
कीजिए । हर चौधे दिनम रात को, एकयार कीलिएण एक्रात्‌ ९. 
दो-दो श्रौर सीन तोन वार करना, कटापि सच्छा नदह दसय वीर 
बारकरनेसे वयै की जगद खून या खु न-मिला वीये पराता ह परिव 
वीर्य नट कारने शच श्राखोको रोशनी घट जातौ ध, शंखमयमिं बाः 
सफेद शमेन लगते €, नेक नीचे कालेकाले दाय; मईया चकि 
ष्टो जाते ई, २५३० भ्रथवा ज्ियादा-से-कियादा ४०।५ ग सानकौ च 
भवयु्टोजातीहै। जो बद्तह्ौ क्जियादा मैथुन करते दधा दिन 


नपुंसकता ओर धाठु-रोग-वर्णन । १७७ 


न ~~ ~~~ ष) ~~ 


त्‌ उसमे लगे रदत &, वे तो यादि रोगोंके पंजे फासकर, भर 
वानेन दहो प्रपनो प्राणवन्नमा को रोती-विलयती छोडकर, यमराजफ 
हमान होते है! दसोसे वेदों मरीमेमे एक वार, क्रतु-खानक्े 
वद, सैधुनकौ खन्ना हे । 

(४) जघ श्रापका शरौर खव तरह से निरोग हो, श्रापका दिल 
हीं न नग), लिंगन्द्रिय विना मन चलाये श्रापद्टो मखत प्रो जाय, 
घो को देखत प्री कलेजा धटडकमे लगे, गफ़नत-सौ होमे लगे, ठस 
हरतत प्राप अवश्य मेथुन करे । ये कामातुर होन के लक्षण ई । 
स श्रवस्या सैयुन न करने से-मैधुनके केगको रोकने से-परमेह, 
मूत्च्छु भरर नपुसकत्व श्रादि रोगद्धो लाते&। जो कामातुर 
होने पर भी, वार वार वीर्ये षेगको रोक सेते ई , वीर्यं निकलना 
वाष्टसा हे श्रौर लोग निकलने नही ईते, उनका वीव णान्तष्टी 
शाता हे , फिर इच्छा करने शे भी श्रपने स्यानसे चलायमान नक्रं 
होता । मिना वैके चलायमान्‌ इए, पुरुष सैयुन कार नरी सकता । 
मतनब्र॒ यष , कि निगीन्दरियके चैतन्य रोने या ग्वत 
होने पर मौ, जो मैथन नदी करते--प निखयन्नो नाम॑ हो जाते इं । 
रेषो नामरदीं को “शुक्रस्त्जन्यया वौं रुकने से इद नामदीं क्ते 
४। शसक सम्बन्धे हम इसो भागक ए १२५ मे निख आये ङै। 
भगवान्‌ नै जी अग्‌ जिस कामको बनाया ई, उससे वहहौ काम सेना 
षाय, पर उचिस खूप दे । गर उसश्रंग से उसका काम न लिया 
कायगा,तो वक मि्यषठौ वेकाम हो जायगा । लोहेको चाव से श्रगर 
कास नदौ लिया जाता, वद नित्यप्रति वाक्त लमा न जाती, तो 
उम्र पर खद् चट जाती ह श्रौर फिर वद ताते मे नही लगती, उषे 
ने खोलती हे श्रोरन वन्द्‌ करती हे। ममे देखा द, अगर नित्व 
एक वार्‌ सेयुन किया जाता &, तो श्रपने समय पर नित्य लिद्रन्दरिय 
मे खुली शरोर तेली आजानो ३, पर यदि चार-कै मरने एक-टम 
नश किया जाता, तो पदतले कु कठिना श्त ई, यानो कुकटिकत 

द 
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2 श 
उटाने कौ बाद णवत या कामेच्छा ह्रोती है! श्रत निङ्गेन्िंरे 
चेशावत्रौर मैथुन दोनोष्ोका काम लेना चाषे, पर श्रि 
सन जगद वरा डहै। चोर का भोजन शरखत-तुल्य ₹ै।, भग 
उचित मात्रासे खाये ६, तो मनते भमन्रता, ठसि शौर बल-ठदि होत 
ड। पर यदि वदी खीर अ्रत्यधिक सवाई जाय--खनापशनाप घा 
जाय, तो अजीर्ण, टस्तकन चरर कमि-सेग प्रति रोग पिदा फ 
दे। सेक मैयुन क्रमे सते जितना चानन्द" राता ई, उसको र 
पेच तीसर-चोधे दिन करने से अधिक प्राता बरौर तैर 
चीथे दिन वी पिला, महोने मे दो, चार या एक बार करने से 
भो अधिक आता ३ । सराथ यद, कामातुर ्टोने पर, काम काक 
होने पर, मेथुन अव्य करो । जिख तरह कक, डकार नद प्ति 
तेरद वेगोका रोकना भयहर रोगोत्पादक दे उसी तरह मधुन 
कैषेगकेरोकनेको भो समभिये। ~ 

` (५) मैषुन जव करो, ्रपनो शरी.स्मी से करो, पर्व सरथो या 
वेष्याश्रां के साय मेथुन करने से इतनी दानिया ३, जिनकाउकतेख हम 
कर न्दी मकते। भ्रपनी स्स ने जो श्रानन्द्‌ ह, पद मे उका शता 
मौ नही! पर-सरी मे खदा जानको खतरा रता द । हर समय भय 
लगा रहता ह । जव मनम भय होगा, स्मो-परसष्म रान 
कडटापि न श्रायेगा। भयातुर पुरुष को पूरे तौर से पवत 
नदौ होती । रेते मौकों पर, नोग च्ञवर्दस्ती निङ्ग न्द्रिय को चैतन्य क 
रने कौ कोमिश वारते ह ! अनक बार वह दष्टा करने पर भौ ४५ 
नहो होतो रौर यदि रोमी जाती ३, तो पूरा श्रानन्द नकी श्राता। 
वयोकि डरे मारे दिन घडकता र्धा ह । इसके सिवा, च्रपनौ सको 
अचा पराप स्रो भ्रौर वेश्याके सा गमन करने वीर्यं भो जियादा 
निकनताई। यशस्वसेवडोद्धानिड) फिर, परस्व सु 
व्वनभो नही द्छोतो। वह केवन काम-ान्ति या गहमे-कपडों कै 
नानच खे शरापको रे हे ! जबतक राप उखकी इच्छा पूरो करेगी, वहं 








नपुंसकता आर धातु-रौग-व॑णन । १७६ 


मापकौ ररेगो, जां इसमे बाधा पडी अथवा को$ आपे ्रच्छा देने 
बालाया कास-पान्ति करने वाला मिला, वह श्रापको फोरमसेप- 
हले त्याग देगो । जो अपने व्याहता को छोड कर, पूरे पुरुष छ 
प्रम करती $ उसे नित-नये पुरुषो कौ चाट लग जाती हे। 
मेदा है. 


१ 
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एक नारि जबृ दो से प्रती, जेते सत्तर कैसे श्रसी 
1 


पर-युरुषरता स्वि्योको किसोसे भो सयौ मुहव्वन नही रीती । 
जव वै श्रपमे मात फेर कं व्याहता की न हई, तवर धारो या धरे 
खषमों वौ वेते होगी ? क्िसो ने टोका टौ कहा ह -- 
काग की मलम क्या भसमन मे १ धरो एषम कमा पत्मन मे ! 
, सौ स्पैणा क्या रैयान में एक वेरा क्या वेदान मे? 


जि होने मौ पर-नारियो पर मौयत डिगाई, उनका श्रन्त्नं बुरा 
ष्प्रा। रावयमे सोता पर मन डिगाकर, च्रपना सन्मरनाण 
कराया श्रौर प्राणतक सीये } जयद्रय ने द्रौपदी पर नीयत डिगाकर 
भरपना घोर ग्रपमान कराया। भीम मे उसकी एक श्रोर वौ सुट 
भरारस्भिर मू"इकर, श्नौपरी के सामन टो नाते लगाई । कौचक नै 
पदी के कारय द्धौ अरपमी जान गँवा । सवय चिलोकीनाय 
भगवान्‌ विष्णुने, जलन्धर-पत्री -ठन्दाके साय व्यभिचार करे, नोचा 
रखा । दिषोग्वरो वा जगटोश्ठसे वा कलाम वाने, सम्बायूकुन- 
तिनक गादन्गाह अकायर मै, पर-स्वी-गामौ छीन के कारण, श्रपनी 
घोर बदनामौ करद । शेषम, यीकानेर कौ एक सतो-साध्वौ रानोने 
भिता देकर, उनको खोरी नत कुडा । परनारौ के फेगमें पटने 
यानो का पर्वस्व स्वाहा दहो जाताहै। किमोने टोक शो कषा 


परनारी पैनी द्री, तीन गौरे लाय । 
भन दीने, जेन एर, चुद्‌ नरप से जार ॥ 


१८० चिकित्सा-वन्द्रौदय । 


पर-नारियां से वचने के निये, श्रपन-हिनुभरं के धरम-पालल- 
""ममुखंदिता" के रचयिता मनु मद्रराज ने कहा हैः-- ' 
श्ूतुकालाभिगामी स्यात स्वादे निरत" सदा । 
अष्यचर्येव भवति यत्र॒ तत्राश्रमे वसत्‌ ॥ 


जो रूप भ्रपनो शौ स्तौ से सन्तुष्ट रता हे शरोर ऋतु-कान 
उणो मे सगम"करता ३, वद, स्थायम सें रह कर भो, रह्मा 
के समान होता ई। 
नोति-गास्त मे भी लिखा हैः-- 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्येषु सो्टवत्र । 
श्रात्मवत्‌ सव भूतेषु य ॒पण्यति सं परयिडत ॥ 
जो पर-रित्रयो को श्रपनी जननो--माताकी समान, परा दौन 
को सिध के डेरैके समान ओर समस्त प्राणियोको श्रपने समान 
देखता §, वरी पर्डित या तुदिमान इह । 
जो लोग पनी स्वियों को त्याग कर, पर-स्ती-गमन या वेश्वाः 
गमन करते ई,--उन्दे ण-भर को भौ सख नीं मिलता । व 
वोन्धव श्रौर अडोसी-पडोसौ उनकी निन्दा करते €, घरवौ 
दुख होकर उनको कोखती भ्रौर घरमे घुखते ही कलद्-देवोका सा 
मना करना पडता € । जिस घरमे वा्तह रहता ह, मने 
से देखा ई, वह घर सत्याना षो जाताहे। मलुजौ ने बह 
षी ठोक का इ. ४ 
शोचन्ति यामयो यतर विनग्यस्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रोत वदधते तद्धि सर्व॑दा। 
सन्तुष्टो भार्य्यया भ्त भ्त भाय्यां तयैव च। 
यस्मिन च छले नित्य कल्याया सत्र सेभू.चम्‌ । 
जिन घरो मे स्त्रियों दुखी होकर रात-दिन शोक करतो &, वे धर 
भोप्रहोनाशद्रो जाते ह श्रीर जिन घरं ये शोक नकी करती-- 
खदा प्मानन्द में म्न र्ती §, न घरों कौ खटा उत्ति होतो रै । 


६ 1 
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` जिस घरमे स्मो से पुरुष श्रीर पुरुष घे सती सन्तु रहतो ह, 
नो हो एके दूसरे को प्रसव रश्बते है, उस घरमे सदा कल्याण 
हताः ह रथात्‌ धन-दौलत, ससैष्वथ अर सन्तानकौ हदि 
हतौ ३। 

मने न भ्रांखो स देखा ड कि, जयपुर एकं जौहर मद्टागय 
गते पिरे के पर-स््ोगामौ धे! श्रापकौ परिणीता पती परमा, 
न्दरो यो, पर वे पाच-सात र्नो श्रवश्च, रखते ये । घरमे खन 
रह के सरलं के सामान श्टोने पर मी. उदे षदा.दुसी रहना प~ 
हता घा। सादौ वौय-रत्र मी क्तियादा न्ट करना पडता था । 
यो कि गहने-कपडे श्रौर मोग-बिलास तथा घन कै निरो वै 

उनके चिपको रतो थीं । चुत कां तक लिखे, वे द्ट-यु्ट 
ते इए म रोगो" वो शिकार बनकर, भर-जवानो मे चल वसे! उनका 
रभो पिता जी के कुकर्म छेखा करता था । उनके मरने के बादसे, 
ह भो वे ठो परस्मीगामी ोगया हे) अव सोक्ताका श्रौर उपटश 

उ पर सदा छपा र्ती इ । 

(६) कामौ पुरुषों को अपना वीयभण्डार सदा स्च हौ न 
रना चाहिये । षटा ख्च॑-हो-खच करने श्रौर न बढाने से हिमा- 
"य-समान धन या वो मौ एक दिन समाप हो जाता ई । जा, 

परनन तज्ञ रतो हे , भारो भौर पीष्टिक पदार्थं म पच जाते ह , 
मसे कम जाडे के मोम मे घातुवदेक पदाय श्रवषय खाने चादि. 
९ । युन करके मो, मियो-मिना शरोर दूधयीना चादिए । मैथुन 
वादेन कौ गरभौ शान्त टोने पर, द्राय-पांव धोकार, दूध पी लेने 
ते जितना वीर्य खच ता इ, उतना फिर तैयार हो जाता इ । स- 
रो, बदन मे, भपनो गछति वे ्रतुसार."्वन्दनादि केन" या “ना- 
पयण तेन" मानिग कराकर खान करना चाद्ये । भोजनक समय 
वनवा, मोहन भोग, वनाद का लवा, दूध-चांवन की सौरया 
भष षो पिविषडो म्र्ति तर, मोटे चीर पुटिकर पाध ष्वाकर दिन 
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मेदो घरे सोना चाद्धिये। जो विषयी पुय हमारौ इन वाती | 
ध्यान देंगे, उनका वन-वीर्यं कमी कम न होगा । । 
“तिव्वे श्रकवशे"मे लिखा ह-“मैयुनके बाद्‌ कोई ताकृतवर पर 
तर मिठाई ञखे-मिगर-मिला अरघीटा गायका दू, वट, मना 
श्रादि पदार्थं वश्य खामे चाश्वे" 1 रेखे पदार्थः खा लेने सै, टह 
दिमागसें तरौ च्रौर मक्वृूतो भ्राती एव वल-वोय नही घटता। 
जितना घटता हे, उतनाफिर वैदा टो जाता ३1 करात्ादौन का , 
दशे' भे एक प्रकार को रसो गोलियां लिखी रै, जिनको मेन वै. 
वादखालेनेसे ग इ प्रधान शक्ति फिरलौट श्राती ₹ईै।, मु | 
क्यार, रेखा मालुम हौ नरी होता!” पाठको के उपकार, 
षम उनके बनाने भ्रौर सेवन करम कौ विधि नीचे लिखते ई.- 


+ 1 


मैथन के पाठे सेका योल! 
मस्तमौ < मारे श्रौरवेंगनके वीज ३ माथे नाक पो 
कृटकर छानलो । फिर उ चण में ^प्रगर का चोया” मिला व 
खरल मे, सठुब घोटो । घुट जाने पर, कालीभिर्यके समान गोनिर्ा 
बनाला। 
मैथुन कर चुकने के वाद, दोया चार गोली खालेने फिर 
पदलते-जितनो हौ शक्ति हो जाती ३ । ये गोलियां आमाशय को मी 
बलवान करती ई । १ 


1 


दुत्त नुप्तखरा । ~ 
मैथुन के वाद्‌ ‹° माथे धौ श्रोर५ मागे शद न, दय मगर 
सुलटौ का पिखा-कना दृं मिलाकर चाटने जीर ऊपर से मिम. 
मिला दूष पीने वे-दन्तदा बल सौर सैयुन-अक्ति बढती है । कामी 
रुषो को इस नु खे का सेवन, विना नागा, रोज्ञ॒ शामको, , करना 
चाद्धिे , चा मेथुन करे या न करं! जेढो मघुया मुलदठी बौ 
सषाम चौर उका पतलाप्रन नाश्य कर्ने में रामद्ाण है) 
(5 


नपुंसकता सौर धातु-रोग-घणेन । १८४ 
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प ' । तक्तिरा नृ्खा | 
। ' सरोग कर चकमे कै वाद, श्रगर क्षरासौ “सीट” डालकर श्रौ- 
काया इभा दूष प्रीया जाय, तो वडा नाभ हो । इस दके पीने से भो 
१ इष ताकत लौट श्रातो ईं ! गाय, मैस श्रौर मेड का टृ सम्पोग- 
अङ्गिं वठानै मनै परमोत्तम ई) 
। सुन्दरी नाय मी षठ षदानिवाली हे । 
} मैषुन फ वाद शरीरम तेन मलवाना श्रीर रूपवतो नारौ क 
नमोनमः हायो से पैरोके तनवे भौर पिंडलिर्यौ मसनवाना भो 
भच्छाहे। कामौ पुरुषों के लिए रूपवती कामिनियाँ कस्मक्तके 
मान & 1 इनके साथ रहन, इनको चूमने ग्र छंसो-दिल्नगो कर 
कामोतमत्ति होती भौर सगम करने' से श्रानन्द कौ प्राति होतो ३। 
इवते शौर सन्द नारियं शरानन्द मौर समोग-शक्ति बटानेम सर्वोपरि 
३। शूनो भुवत से, शेर की गरम श्रौर मैथुन करने कौ शक्ति, 
¦ निय षी, अदृतो ई । श्गर इनके साथ सगम करने से वयं 
, धिक भौ निकल जाता &, तोम ताकतं वदत हहौ कस काया 
, हेतौ ह । 

(७) श्रगर भरापका वीर्यं स्तो-पसङ्ग करने मे भोघ्रद्टो निकल 
ाताष्टो, तो्राप मूर्खाकौ वातो में श्राकरर “शरफोमः भांग या 
गि" वगर कौ भादत न डा" । इनसे, आरन्मे, भवश्यस्तश्चन या 
शफावट छोगी, पर परिणाम बडा भयङ्कर होगा । नको खाकर 
युन करने, वीये क्रियादा निकनता श्रौर वद्र गाडा तथा ठिठसय 
षा घ्‌ होता ह तया बो मिन के वाद निकलता र, दसस वेचेनी 
भर केैषरूट भौ वद्ध होती इई । लगातार इध दिन सेवन 
करते र्मे! | कामोहीपक क्ति जाती रहती ह भौर भचा भना 
मद नामरङगची जाता, फिर गद्वत ष्ठोती हौ नरी। लव 
परपुश्ा बर नेपा, पुट भौर वर ोगा ,उसमे अधिक मर्मोन दरोगी, 


। 
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तव, दमघाक या स्तभन कौ दवा विना खाये हौ, कार 
वट कोनो । अगर मच, खटा परति खाने सै भाक पित्त 
गया द्धोगा, तो श्रापकी ्रच्छौ-से-ग्रच्छौ रुकावट कौ दवा स्र 
मैथुन करम पर भो, काफी रुकावट न होमो । जिनका वो ए 
होता है, अ्रगर वै, कोई उत्तम स्तम्मनकारक पदाथं खाक कषु 
करते $ , तो उन्हे मासरूली से श्रधिक स्तम्भन या रुकावट होतो १। 
अतः, सव से पहले, वीयं को गरमी श्ट कर, उसे निरदौष करा 
उचित हे} श्रगर स्वी-परसंग भं वीर्य के जलदो निकलने का रोग $ 
तो श्राप्र नौचे लिखे उपाय करर ,-- 
(क) मिर्च खटा व्यागकर, सात या चौदह दिन तक, “कना 
चनो" या भोतल चोनीका चू, हर दोदो घटे म, दिन मे वा 
डेट-उेड या दो-दो माश्च फांक कर, एक-एक गिलास “शोल अव 
पौव । इख उपाय च पेशाब क्तियादा होकर, वोर्यकौ गरमो धार 
दोग श्रौर दिल-दिमाग भोतल रदहेशे । शस तरह, ८ दिन इख दवा! 
लेने के वाट, रातको मोते समथ, कोड डेट या.दो माथे 
नौका चण “गहत मे मिला कर ११ या २१ दिनं चाट । परमाम 
कौल्य, भआपक्रो रुकावट होने लगेभौ। श्तं मिला 
\ (क्षवावचोनो, रोज रात को एक वार, ्वाट कर सोना से “स्प्रदौ 
[लना भोवन्दहो जाताहे। जिर खप्रदोपका रोगी, वैष 
{ ्रवग्य सेवन करे । ि 
(ख ) श्रगर इस उपाय सते आपको पूरा लाभनषहो, तो भाप 
कवाबचोनोका चूण, जनके साथ, ८ दिन फोक कर, नीचे का रषी 
कास मे लाविं। इसके सेवन करने से, श्राप को ्रवश्य श्रधिक.श्लि्ः 
दोगा श्रौरः श्राप श्रपनै प्रागव्तभा कौ स्खलित या द्रवत कस 
श्रपनो सच्चो दासी. वना सकतेगे-- नौ 
~ कामिनी-गरवहयारि रत । श 
'भरकरकरा द मापे, नौग र मागे, कैर ३ मामे, ९। 4 सा 
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पर ३ मागे, जाविी २ माश्च, जायफल रमा, लालचन्दन रमा, 
एद गकर ६ रन्तौ, शद हिगन्‌ ई रत्ती सौर शद चयफीम १ तोले- 
हले को लालचन्दन तक कौ श्राठो टवाश्नो कौ, ६।६ मागर लाकर 
मौर श्रलग-ग्रलग कृट-पौख कर कपडे मे छानी । फिर, खव को भ- 
तग-ग्रनग, तोन-तीन मागे या चौग्रत्री-चौश्रतौ भर, तोल-तोलल कर, 
पफ खरल डालो । ऊपर से ६।६ रत्तो “एद गधक" त्र “शद हिगल्‌" 
बनने । शेष मे, भोपी इश पतली मौ श्रफौीम डाल कर घोटो ! घोटते 
भसय, त्रा-जरा सा पानी भौ देते जाश्नो । ज्व मोनी बनानेयोग्य 
तगढो हो जाय, तीन-तीन रत्तो कौ भीलियां बनालो शरीर छाया 
म एषा कर रख दो । अगर श्राप को प्रसगे रुकावट न होती रो, 
जल्दो भिकल जाता ठो, तो चाप, सोने वे पष्ले, एक गोली 
छाकर, उपर से भिगरो-मिला दूध पीनो। २१या ४० दिनिडइन 
लियो के सेवन करने से राप कौ वी्य-स्तनभन-्ति शरीर मेधुन- 
गति नि्य दौ बट जायन । वोयःका पतलापन चरर ध्वजमग-- 


नामी नाग करने भे यद लसा श्रकासोर का काम करता §। 
परौ १1 
परोत ह । 


स्री-वणीकरण्‌ रप्र । 


ब॑सलोचन ९ तोन, धुनी भागक चूर्णं ४ तोक, शद पारा २ मा, 
पद गधका २ मागे, नोद्धभन्स ३ माओ, निचन्द्र अस््कमस्म-श्यतपुरी" 
भाणे चांदीकौ भस्य २ मागे, सोमको भव ३ मागे भोर सोनामक्सी की 
भर १माे, इन सव कौ वरल मै धोस कर, ऊपर से “भांगका काटा 
(शन-डान कर घोट । घुट जाने पर, चार-चार रक्ती कौ मोलिया बना 
चदन, श्रपने वलावन अनुसार, एक या टो मोन रोन ग्वाकर) 
(अपरम दूष पीने से शुक या वीयःका पतनापन नाण श्षोकार, सका 
मर वदतो श्योर नासर्दी नागश्लोकी हे! चानौस दिन सेनन करन मे 
चनजभ॑ग रोगी परा मदो जाता ई । पयेच्तित ड) 


“कः ॥ 
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घ्म स्तम्मनकारक् चृ 


१ प्रकरकरा २ माग 
२ रिषं केबीज २४ मागे 
रे सफीट कन्द २७ म 


दन तीनों को पौस-कूट कर छानली घौर सैदुन करणी से दोष 
पच्ले फरक लो, पौषे मैथुन करो । श्रगर ्आापका बयः एक ठ 
पतला ग्रौर गरम न होगा, तो राप जवतक “नीदूका रर* न पि 


। ग, कदापि सबलित न होश । यद्यपि इस नुसखे मेँ “शरपौम नरी 


तथापि यह अ्रफोम बालों से गच्छा श्रौर सच्चा ह । परोचतित्‌ ३ । 


स्तस्मन -क्रारक गरीवी युत्तसा । | 


इमलो के चोए" तले भर लेकर, चार दिन तक पानीमे भिः 
| खो, पोषे कील कर तोन नो । जितने सीं हो, उने दरू 
¦ “ुंराना गड" उन्न मिला ठो श्रौर पीस कर एक-दिल करलो 1 
मे" चने-समान गोलियां बनालो । स्सोक्षे पास जानि घण्टेया दं 
घरे पले दो गीली खालो । अ्रगर वौयः स्व्ित न दो,ती नः 

का रस" पौलो। 

ह हषोतादक लेप 
कवा › टानचोनो, ज्रकरकरा चौर नान्न सुनकषे--करावर-वयानः 
नयकर महहोन योसनो। पी दसनत से कुष चु सीकर “हत र 
मिनानो श्रौर, सुपारो च्टोड कर, लिगेन्दिय को अपरो हिच् परेप 
कर्लो। ष्टेयास्नाध.घटे वाद, इूससेपकी कपडे पष्ट करः 
मेयुन करो। रेमाश्रानन्ट अआरयेग, कि टना का - दिल परसव्र रौ 
ˆ लायगा । 

(८) भ्बो-खगम घे गरेर मे कम्ञोरो न श्न पावे, एवा 
खथान जरर रश्ठना चाष्धिये। अगर मैयुन करने से टय मे जनन ही, 
भरवथव मे सुमतो चेटा ध, त्वाम्‌ श्रपनो सुख्य दभा मे बदन भाय 
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शर वोय' चरभे दस्तर शे देर ते निकने, तो सी -स्गम व्याग दो 
मौर श्रये गैर को दुरुस्त करो ! उपरोक्त लक्षण प्रकट द्ोमेया 
कमक षोने कौ हालत मे सेुन करना, मीवको बुनाना & । दस 
हालतते शरोर को गरम श्रीर ताक्ता करो, उषे श्राराम दो श्रौर मन 
को प्रसप्र करो। निस खेन-तमाभेभे दिल लगे, उसोमे लगो। 
गाथया मेडको दूध पोश्रो। भुने इए सूर्मीकि श्रस्डे, बादाम या 
मना का लवा खार । श्रगर बहुत मैथुन करने से गररमे 
कौपकंपी श्राये, तो सिर या मस्तिष्क पर तेल मनो । प्ररौर पर “बान 
या गाद्‌” का तेल मनो । जिनके परे कमदोर रोम ई, उनको सी- 
पसग से बहुत नि द्ोती हे । अ्रगर रति स्ली-प्रसगसे बसो की 
व्योति या बनाई कमन्ञोर ददोने नरी, तो भिर पर तेल मलो भौर 
भेके वादाम, बनफथा या कद्.का तेन डानो। मीठे पानोमे 
घनान्‌ करो श्रीर पानी मे नेत्र लोतो । ओंसत मे शुनाव-जन टप- 
काभरो। जब तक पष्लेकासा बल न श्राजाय, चरगिक मैथुनं 
सत करो । 
(९) स्ती-भरसंग कर चुकी भीवल जल पोना, गीवल जन सै 
कोघोना श्रीर्‌ स्नान करनादहानिकारक हे । प्रसगकेसमयण- 
रैरगरम हो जाता हे! उस दामे, भोतन जल या र्यत पीने मे जुकाम, 
कम्परोगथा जलोदर "षहो जाता इहे श्रवा चदन दुखनेननगता श्रौर ज्वर 
पठ भाता इ । ओीवन पानो चे लिगको धोने चे वह निकग्ा हो जाता 
£ उसको गरमो मारो जाती है श्रौर उसमें नामर्दी कौ सो गिधि- 
नताया दोनापन श्रा जाता दे! मैथुन करक, तत्काल, हवा मे जानै 
मो सुकाम, स्िरदटे श्नीर वेदना प्रति रोग'हो जाते हे । अत 
पुन के १५।२० मिनट वाद्‌, जव पसरते न स्ह, गरमो न्त दो 
माय, दिनक घडकम कम दो जाय, बादर जाना चादधिये नौर तमौ 
निवाये जनने निगको घोना चाद्िये। हाथ-पांव घोकर, सोठ-मियी- 
सिना दष या पैटेकी सिटाड प्रखति चाने चाचि । हह, सेधुन 
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ए 


करके, घरकषे मतर कौ मोरो पर, पैशाव तृत्काल. कर लेना चा 


जिस सूचनली नं यदि कोई वी्यःका कृतरा रह ग्या, दी 
निकल जाय श्रौर पेणाब मे जललनया सीोच्ाक श्रादि रोगन 
{जाय । ९ 

( १०) श्रगर श्रापकौ उस्र चासौसख या पचास के करोव ई, ५ 
श्राणने अपनी गलतो से दूमरौ या तीसरो शारी करलोषेतौ घ 
राद्वये मत । हमारी "जरासम्भव लव्य" प्रकरण मै लिखं ईए 
उपाय करे । आप सो के लिरे “श्रश्वगन्धादि चूण" परमोत्तम ६। 
दख नुस कौ हमने अनेको वार परीचचा कौ ह । कितने वूं 
दसस जवान छोगये । श्राप उसे नोचे की तरकौब से अनायि रीर 
चार मौने सेवन करे । 
सवयन्ध।(द चूण । प ए 
_ भागौरो असगन्ध श्रौर विधायरा,--दइन ठीनों को वरावरवरानरः 
लाकर, पौस कूटकर चान लो भ्रौर धौ क चिकन बतेन मे रख तो 
दसं सै “दश साओ" या तोके भर चूण, सवैर हौ, खाकर, ऊपर सं मिभ 
सिला गरम-गरम दूध पौरो । श्रगर सधे, तो गायका तलालदुद् 
“ासेष्ण दूध" पशनो । पर जिस दूध कौ दुरे हए पांच मिनट भौ 
होगये ष्टो , उसे बिना श्रौरा्े न पौश्रो । इख शश्रष्ठगन्धादि चण # 
के, चार मास, सेवन कारने से मनुय दोष-रदित हो जाता ई व 
घाल के सफेद होनिका रोग जाता रहता हे । दर साल, चार होन, 
देवन करने, ५० सालका छद, अवानोकौ तरह युवती ग्रौर मदमा 
स्वयो का गवै खर्वं कर सकता ह । यदि इसके चाय-साय “नासय 
तैल" भो मालिश्च कराकर खान किया जाय, तन तो सीने में सगन् 
ष्छोद्धो जाय। 


स 
प्मशवगन्धा चद्धदारु समभागं चिचेत । ~= 2 
प्यापयित्ता घ. स्िग्धे कनामेक चु भक्षयेत्‌ ॥ ^ 


1 इग्यन प्रातल्त्याय भ्दरोपविवर्जित । 
ष्वाठुमानप्र्योमेण वली पलित वर्जित ध | | 


~~~ 


क्षा" मे तिल्ली हे, यद्यपि इस तेल का यना ना करिन काम दै, पर हमने इस तरह 
स्रा, कि महा मूढ भौ दते वना सके । जो इतने पर भी न यना सके, हमरि का- 
खमे से भेगात्ते। विचापनग्राजो के यहा से गाना, उगाना हे । हमे यषां इसका 


{4 
नपुंसकता ओर धालु-रोग-वरणन । १८६ 


मोर--"नारायण्‌ तेल" वनानेकी पिथि हमने सक्तार-प्रसिद्ध पुस्तक "ल्वास्य्य- 


य बारह रपवा सेर है । पर मास कै किये तीन पाव या एक सेर तेल काफ पै । 


मगर प्रहृति बादी की है, जिनको इुडापि के कारण वादी सताती है शरोर हाथ पैरो 





गर शरीर मे ददं रहता, वे “नारायणा तेल? को प्त सममः । जिनो ये शिकायतें 
म हो, "चन्दनादि तेल" लगाव । चन्दनादि तेश्च वृको को जयान करता । बनाने 
# विधि "ह्वास्न रकत८* मं जित है ! हमि यदा १६ स्पये सेर मिलता दै । 


¦ 


# अमटक्य रत्तायन । 
प्खे भ्रंमलो को पीस-कूट कर चण कर लो। फिर उस चणम, 


पाता ्रामलो के सरस्‌ कौ सात भावना दे-देकर सखा नो ) रौर 
भौ मे भरदो । इख चूर को, रपम वलावल-म्रतसार, "ग्द 
शोर भियो" कै साथ खाने, एक मासम, वूढामौ जवान्घौ 
सकता हे। 


सूते निदाशेकन्द को पौख कर, उसम ताक्ता विदारौकन्द कै खरु 


, ६ ४1 [1 
को सात्र भावना सकर, “्रहद्‌ श्नौर मिय" सिलाकर सेवन करन 
ध 
भृ बरूढामौ जवानद्ो जाता ३ । 


1 


परसगन्धके चुं -““वो, गहत श्र मियो" मिलाकर, सवैर 
„ चार तोने रो, खाने से, एक साख मे, बूटा सी जवान हौ जाता 


६।४ 


.मोय~गे तीनो सुसते ्माजमूदा दै । पक मासमे तो बूट को जगन चद कनते, 


© धात्रीफलं च सूमरमेर्माचित सक्तवारित । 

7 लिदक्ना ससल चूण धागयीमघसितायुत ॥ 
मातेतकेन बृद्धोपि युगघ्यादुर्धपानत 1 
विदरारीकन्द्यु वा पृगवदगुण वद्ध नम्‌ ॥ 
चाजिगन्धा प्रभाते तितामधुष्तषप्ताम्‌ । 
पलग्रमाण सायृद्य मासाल्स्यात्स्यविरापचुरा ॥ 


\ 


प६ रामनाथ । चार धै महीने खाने से वेशक वृढ जगानों ते यकर लेने सगत द 1 
न रर 


१६४ चिकित्सा-चन्द्रीदय । 


पर गतं यह है कि, खप्पर का चिन्ता को त्याग दे । मे रायो, 
प्मकाल त्यु भौर बुढपि से वचने वाले द । श्रगर कोई शख इन्हे एक वास 
पत्ते, तो निश्चय टी उलकी जयानी फिर लो यापे । ॥ि 

आप ऊपर कर इए नुसखो को वश्य सेवन करे, जव भप । 
शरीरम काफी बल-वीर्य हो जाय, नोचे लिखी विधिसे “रट वं 
वरे! अगर श्राप बारहो महीने “हरड" सेवन वरग, तो कोद 
रोग श्रापके पास न ्रावेगा- 











५ 


हरड-सेवन विषै । 


(१) गरभमौके सौतममे - बराबर भाग, गुडके साध 
(२ >) वर्षी-कालसें मैधनोम के साध 
(२) शरद्‌ तुमे ५ मिश्री केम 
८४) हेमन्त तुमे सोढ के साव 
(५) भिरशिरच्च्तुमे . ५ ,पौपन कै श 
(€ ) बसन्त क्तुमेँ ... ग्ट की साध 
जलपरान । उ 


ज्ञो मनुय सवेरे दी उट कर, तारोकी छायाम, आठ इ 
पानो रोक्ञ पोता £,--उसके वात, पित्त श्रौर कफ सम्वन्ी सव नि' 
कारदूरद्टौ जाते डे ग्रौर वह १०० वयं तक जौताे। 

जो मनुष्य, सवेरे री, नाक के छेटों दारा, पानौ पोता डैः उ 
णरौर कौ सुकडन, वानो को सफेटी, खरभक्ग शरीर मेत-रोग नागर 
षी जाते इ) । 

नोट--इस जलपान को "उप पान" भी कहते रै । इसकी जितनी प्रशसा मी 
जाय, थोडी &। स्परे टौ वासी जल्‌ पीने श्रौरफिरन सोने से मृरच््र 
की जलन, यवासीर श्यादि यनेक रोग ना षौ जाति मौर श्यनेकों को दस्त कार 
द्येने घ्रगता है । श्नेक वार परीन्ना कीट) 


माजून सुश्री । 
दमो श्रजवायन १ खेर 


नपुसकता मीर घातु-रोग-चवणन । १६१ 





| गाजर बील `` र माश 
‡ नग २, 
परकर १॥ + 
` विसवाषा (जावि) ह 
चषदाना (तुद्मरिहा) . द „+ 
ऊद गकीं 2 


(। 
बनाने कौ विधि--इन सातो चोक्तो को पो कर छान लो । पीके 
द के वक्तन चे तिरुना “गद्‌” मिनाकर माजन वनानो । 
रोग नाण-जिन स्ती-प्सष्ठ का आनन्दे भोगना दी, वै इते दर 
पान, कुम-से-कम एक सरोने तक, सेवन कर । यत माजन ्रा- 
मागय को बलवान करतो, खचित कफको निकानतौ, नार गिरमैको 
द करतो, परक कौडीं को न्ट करती श्रौर रुरद को ताकृतबर 
वनात ह दवम सुकरात कद्ते हे, कि ्रगर को, वषमे एक 
भौ, प्स माजुन वो खा निया करे, तौ ये रोग नट रो जाय 
पौर सायद्ी श्रसीम वन-पुरुषार्थः वदे । श्रगर इसे खाने पर भी, 
इकोम-वैदय छे पास जाना पडे, तो श्रचन्मे कौषी नातद्ो। 
रेवन्‌ विधि--दसव मात्रा नौ साने कौ हे । सवेरे-याम से 
पारचार माओ खाना होक द्टोगा । 
(4९) श्रमर किरी को निद्धेन्द्िय वद्टत री छोट या दुबनी-पतनी 
वो उमे नम्बो या मोटी करने के निय, पागलों कौ तरह, वाकार 
६ चने वाज्ञे नीमन्रकौर्मो कौ नच्छेदार बातो श्राकर, मडि 
पनया न्य लतेपश्रादिन न्नगाने चाद्धिये । दन अताद्रै-उपार्यो से 
निद्र तो नक्ष षता, पर उनूटे भयष्ठर रोगद्धो जति ई, जिनमे 
शषा निद्ेन्दरय गन कार गिर जाती ग्रौर कौडे पड जाप ६ । 


-निदेन्टिय लो वदानि क उपाय करने वौ करूरत नष्टौ । अग्र 
किष दन्दरियि वती क्छोैष्टो, तो उसेखपाय करमे चाद्ये" 1 


४२॥ 
भानो या उठती लवानी मे इन्द्रिय बढ सकती ङ्ध, पर बुढापे भें 


॥। 


-६६२  ,, चिकित्सा-चन््रोदय । ` 


"~~~ "~~~ ~~ 


नही । द्र, पुटि ओर सुटाई जवामी के उतार में भी टौ सकते 
लिङ्ेन्दिय बढ़ाने श्रीर सख्त तथा पुष्ट करै के उपाय हम भरा 
लि्ेगे। यां हस नामी हकौम जालीनुम का "वीध काकेह 
लिग्रते ह, ओ कौम साहव मै खयं श्राक्त माया था ) वलिख । 
एक नखे कौ इन्दिय बहुन रो कोटी घी, पर ध्वीदियौके वैन 
वद काफी बढ गई । | 


५ 








जालानृत षाटा चटिया क तल । 


सात बडे-वडे चीटे पकड कर रएक भभम मर दो भ 
अपरसे “नरगिसकां तेन" भरटो । वादे, गोश काग लगा, ॥ 
को २४ घण्ट तक, बकरीकौ सैगनियोकं बोचमें दां टौ । षाद 
सैलकी निकालकर चान नो। सुपारी बचाकर, शेष इन्धि ५ 
दस तलको बराबर कुछ दिन मलो । दैष्वर-कछषपा से कुछ दिन 
इन्दर बट जायगौ मनोर साथी काेच्छा मो बलवती हो जाये 


नोट-पुक़ कीम साहब कहते, इष तेलको लगाने से पे, किसी का 
कपः से इन्द्रियको रगढ़-रगढ कर लाल कर तेना चाये, तव चौक १९ 


लगानी चाहिये । 


1 
~ +~ 
भ~ 


श्रन्य उपाय = 

(१९) बकरोका धौ निंशन्दरिय पर लगातार कुष दिनि मनन 
लिरीन्दरिय पुष्ट मौर मोटी हो जाती ङे। 
, (२) वक्सेका घो कुष्ट रोक लगाने कं वाद्‌, चे केचए नसी 
के तेलमें पौसकर मलो । - | 

(३) सौषनक्ते तेलमें जंक पौसकर लिग पर मलो । , 

(८४) लौग, समन्दर-फन श्रौर वगभस्मको. "पानो रसरमे"धर 
करके लिग पर केप करने से कलिगबडटजातादहै। कष्यहे- 


देवुप्परस्य सयोगात्सुद्फक्षयोगत ५ 
नागप्न रसेले पटिलगदद्धि भजायते ! 


नपुंसकता ओर. धातु रोग वेण॑न । १६१ 


( १९) भ्रगर किसौकौो लिगेन्दिय सस्त हो, उसमे चैतन्यता या 
सुखतो न श्रातो हो शरीर उसे इष दशाम मो जन्दो हौ दैधुन करना 
ष्टो, तो उसे नौचेका लेप करना चाद्ये ! यह लेप वदत दिनोकी 
निकम्मो लिङ्ग न्द्रियको, एक घटेमे, भुन योग्य बना दैता ₹े -- 

' र्वाटियोकरा लेप 

एक सौ चडे घीटोको कूट कर, एक गीशोमे भर दो श्रौर ऊपरसे 

श्रदारह माओे “रोगन वलसान या रोगन सीखन" भरदो । गरमोके 
मौषम कोतेका धुम, नित्य, राढ दिन तक, इस शोभोको र्ठ, 
शसक वाद उठाकर रखदो । जय मधन करना रो, स सेपको 
किंस प्तौ कै पंख चे, दोनो पै रोक तलवों शौर उगलियों पर लगा 
दी श्रोरफिर प्रग करो। हिकमतमें स लेपी बडो तारोफ ई । 
कितने रौ हवीमोने इसे श्राक्षमूदा लिखा हे । 

~ नोय लेप शीघ्री काम देता ६ , इससे यदा लिखा है। इन्दियका 
दीत्तापन, स्तो मौर हरस प्रतिस हए न्य दोव नाण फरने वाते “तिते र 
धप" म प्रागे सिदे गे । 

(१३) अ्रगर श्रापको स्तो-सुख मोगनेको श्रधिक च्छा रै, तो भ्राप 
यादा भोल जले खानन करे, नदियों भोवल जनमे खे होकर 
पष्टो तक भजन न करे, जितनी बार पालाने ज्ये उतनी वारस्रानन 
केरे, वफ या श्रौर किमो शीतल वीक परन बेटे, बधक एम कमीसे 
पनविन ष्ठो जाते €, उने एक तरह काअाद् दहो जाता 
४ निङ्ग दिस्मुन निकषा तथा वीयं भधिक भौर पतला 
भ, जाता हे रौर विना प्रसह किये भपमे-शराप निकल लाता हे । 
भलेन्द्िय मे करा मो बल नदौ रहता भीर बह दिन-दिन पतनी शरीर 
कमर्तोर होतो जाती दै । भगर ठट पामीके शट मारने से इन्दि 
पकड लाय, चव तो इ्नाज कौ श्रा्रा ह अगर न सुकडे भौर वदत 
धे पषलो-दुबलो होगे, सोदलाज की भागा नष्ठी। 

“अमर तेत भाय दोतते पद्मं के प्रदंद्गफा इलाज ने र्दा चिकि 





६५४ चिकित्सा-चन््रीदयं । 


"~~~ 


[क 1 वी 
त्मा की तरह कराए चाहिये । हष तर हए चन्य दोप सेप सगाने, गुदम रशा 
द्रा रखने या हुक्ना करने से श्ाराम शतेना \ हम दस मौके के ते१, भोर कि 
चगैर श्रणे ल्िपेगे ८ 


५ 





८ ९ ) हर मनुय्य को अ्रपने टिल्न-दिसाग श्रौर श्रामागयकर 

खयान रखना लङूरो € । भसम कामो पुरुषके लिये तो शनकै 
कोरासो मो कम्ोशे खराच ई! श्रगर श्रामाण्य प्रौर केना 
कमकोरद्धो जाते ६, तो खन बहत कम अनत है श्रौर जरसु 
कम बनता ₹, तव वीय मौ कम वनता हे, क्योकि वीये कौ ल 
सून ₹, थानी खून सेहो वीर्यं बनता है । अगर नीय कम वेग 
तो सन्पोग-भक्ति घट जायगो श्नौर पाचन-गक्ति निवल हो नुक 
एवं श्रन्य रोग उट खड होगे। यद तो इ श्रामाशय शौर करै 
कौ वात, श्रव दिमाग या मस्तिस्वा के सम्बन्ध मै भी सुनिये, ¶; 
गर दिमाग कमक्नोर ष्टो जायगा,, तो काम-्क्ति बटनेवाला'मन 
लिरीन्दरिय तकदेरमे पद्वेगा। इस दशाम, लिङ्ग को. नयक 
खटका या न्नान न दोगा, निना वौय^के खटकै क कामोतरत्तिन 
होगी, इन्द्रियं श्नानगून्य टो जायेगी शौर स्तो -सम्धोग कौ इछा 
विल्ुल न रोमी । श्रगर दिमाग की कमजरो वाला रात कौ ना, 
गेगा, सो उसै.द्रानि कलोगी, पर गरमी से लाभ होगा । लेकिन भ्रगर 
रोग गरमो से दोगा, तो गरम चीज तुकसानमन्द साबित होगे शीर 
अगर रोग तरौ से छोग!, तो तर , चौ, नुकसान पड्"वायेंगो "^ 
दश्माम या स्नानागार अथवा जलगे स्ती-भोग कौ इच्छा न हीगो" 
तसे से रोग होन पर, स्प चीका से लाम ष्रोगा। . 
, \ श्रगर दिल-दिमाग ओरौर, ्रामाश्यःकमन्नोर ष्टो, तो श्राप सर्दी 
श्रौर गरमौ "का विन्रार करकैः दनको- ताकृतनरः बनानेवालौ दवाय 
या पदाथ सेवन करे 1 , दिमाग कौ कमज्नोर ोने पर, शुशवूदार 
पदाथ स्ना, चिर सें तेल लगाना शरीर दिमाग कौ बलवान कारी 
वाक्ते पदाये या दवा. खानां सच्छा दे । अगद दिन-दिमाग मे 
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देखरमी दहो जाय, तो “श्र्थ॑त सपद चन्दन" पोना हितकर है। 
दिन-दिमाग कौ कमलोरै को टरा म, मैन भूत कर मो न करना 
चाद्ये दस टा मै, मैथुन करने से मूर्च्छा, उन्माद चौर श्रपन्मार 
यागो प्रभृति रोगो जाये 
( ९५) अगर स्मौ-परमगमे श्रापका वौयं थोडा श्रौर देर से भिर 
~-भापको भ्रपनो लिगीन्दरिय पदल्ते खे दुबनो ओर सवौ सी 
दख, ती श्राप खमभले -कि, राप के शरैर मे वोर््यं को कमौ ३। 
यह रोग गरमी श्रोर सरदी चै, होता डे । ब्रगर रोग गरमो से 
शोगा, तो श्रापका वीर्यं गाढा होगा। अगरः वीरय-ननैमे गरमो 
कोम, तो बी्यका रग कर्द-पोना होगा जीर वद्र जल्टो निक्रलेगा। 
से हनत मै, तर पदाधं खाने-पीने श्रौर जल में घुसने से लाभ 
होगा । भ्रगेर वौं की नलो मन सरद होगी, तो नोय गाढा, शोवन 
्ररर्वेधादश्राह्टोगा नौर मिनत से निकलेगा। 
' श्रगर वीर्यं कौ नलौ गरम श्रौर कमक्तोरो से छवी ठो, तो प्राप 
दूष, मला, हनवा रादि तर श्नौर बीर्यवद"क पटारथं " सेवन कर , 
णनो भ तेरे, तैलकौ मालिश करावे, देल-कूद मे मस्त रहे ,- दिन 
खौन कर दते, गोक न्नोर चिन्ता को कृत त्याग दें शरीर रेमौ.दवा 
खव, जिस से सुष्कौ या गरमो कम हो श्रौर तरे बटे । 
 _ अगर वीरौ कमो सर्दी हो ओर मूतनननै सो सीया दुव 
नौ पतनी दो, तो श्राप गरम वैदा करनेवाली चौं या टवा खावें 
भोर नगाये। दस दशा ने, “सुरव्वा सौद” “माजुन नवृ शरीर 
माजुन गम" सेवन कारे । 
माजन छवृब 1 
मैदे वादामो कौ सीम, वतम ` कौ मंग, व्ये सनोयर कौ 
भोगो, लनमक्तौ मोमो, फन्दक को मींगी, पिस्तोँ कौ मीगौ, साज्ञाना 
प्यिन को निरो, सुपारोका पन. खण्डय खफेद, तीटरो सुख, सफेद 
तिन, श्रजरा कै बीज, गाजर के सोज, प्याक्ञके बीज, गनगमकतं 
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बो, रतवे के बीज, बहमन सुख, बहमन सफेद, सीह, सकाईह 
पीपर, कासी मिर्च, कवाव कुरफा, दालचौनैी, हिलय.न के भोञ, षा 
गक चीर कूलींजन,--एनखव को वरावर-यराघर लेकर, पीम-कूट कर 
षान सो श्रौर ख चगो वठान से तिगुमे "अष्टद्‌" में भिलाकर मा 
जून बना सो । शद को मन्दो भाग पर छरा जोग टकर, भाग ५ 
दो भ्नौर फिर दवा मिलाकर उतार लो। यौ “माजन सवूब् १। 
वीर्यं वाने में यद परमोन्तम दवा ₹ै। जव दरस से वीय बटेग, ए 
ङिगन्दरिय कौ सुटाई भी वदटेगी । श्रगर वीयः कौ कमी का रीग रं 
चे द्टोगा, सो यद्र माजुन अवश्य फायदा कर्मी भरर प्य करयो । 
| सायन यर्म। 
सोंट, खकाङुन, कुली जन, जरा के वीज, गाजरके बोज, 
जर क बो प्रौर हिलयुन कै बौज--षन साती को बरावर 
लेकर, पीस-कूट कर छान लो । 
फिर णदद श्रौर खफेद प्याज्न का खरख,- दोनों कौ सिलारकः 
एक कलूदार वाखन में इतना श्रौीटाश्रो कि, प्याज का रस जल 
“शद मातर" रद्ध जाय । 
शपे, इस उवाले इए शदटमे, ऊपरका पिसा-ना चूण निरा 
दो भौर एक साफ श्रख्तवान मे रख दो । यज्ञी "माजून गम" € 
~ दस्र माजुन को, भने वलाबल-अनुसार, सेवन करने घं 
भ्रसग को इच्छा खूव बठतो है । जिसे विलङल स्तो -दृच्छा नही शोत 
व भो मस्तोक्रे मारे मस्त ष्टो जाता 
गरीवी चु्सा 
डेट माथेषटीग भ्रौर पाच सुने इए श्रष्डोंकी करटी 
टीनो' कौ मिलाकर खाने स््ी-पसम कौ इच्छा खुब वट जातो ई 
' , लिय पुरर तेष । 
(क) “शद श्रौर वैलपन्रों का खरस” मिनाकर, लिङ्ग पर लगा 
, ॐ निष पुष्ट ओर बलवान छो जाता हे । - 


1 


॥ 
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(ख) गहद मे “सुदामा पीकर, लिङ्ग पर लेप करने से, निखय 

श्द्दरिय पुष्ट, मोर श्रीर्‌ ताकतवर हो जाती € । 

(म) शिंह कौ चरबी लिङ्ग पर मनने से चन्द रोकमेलिद्रका 
भलाचन भ्रौर सूापन नागर होकर, लिष्ग मोटा, पुट भ्रौर वल 
निष्ो ज्ाताडे। 


( १६ ) जकन जिसे देखो वद स्तन्न या इमसाककी टवा 
0 सोन कैरते देखा लाता ह । श्रनकं लोग श्रफीम, मांग प्रथति 
श-खाकर श्रपने तई नामर्दं बना सते हे यद्ययि हम षस विषय 
# पीके लिख भाये हे, तथापि हम “कमत” से, दस “भीप्र-वी्य- 
त रोग" के कारण भ्नौर चिकित्सा, यदा, विस्तार सै, फिर निखना 
शित समभते £, वघोकि यह रोग श्राज-कल ८८फौ सदो पर्ोको 
१। इस रोग कै कारण भाजकल श्ली-पुरयो मे खच प्रेमभाव नरी -- 
मयै के पसलेपन आओौर जरूरी निकनने कै वष्ट कारण है । 
उमे से चन्द खास-खास हम नोचे निखते ह -- 
(१) वयं निकालनेवाली श्चि, तके श्रौर खुष्छी कौ वजष्ट से, 
कमक्रोरो भ्राजाती है शरीर वीर्यपात जल्ड होता है। इस ट्ामे, 
पतला श्रौर गमे सफेट द्धोता ई, तथा उसमे गरम के 
दिनों होत । + 
(२) जब किसी कारण तै श्ररीर मे वीर्यः भौर खून उचित से 
चट जाते है \ तव वीयं जल्दी निकल जाता है । षस दशा, 
भय नदत गाढा रोवा हे न पतला तयां निगीन्द्रियमे बल वहत 
निवादा वा के । "यक तो स्ती-प्रसगने जल्टी वीयं निकलने कौ 
बत शै । सोरमो सुनिए - 
गाद शौर त्री के कारण, वीया मलो मे घस्ती शौर दीलपन अथवा 


ना पतेने सगो, इस वजहसे वीय फो रोकनेदाप्ती यि या साकव 


म भमर जाती जदयीयः को रोकने वालो शद निवल हौ नाती, तव 
पमन ते नहत सकती , दख दशा म वौ्वै' अपने श्ना महर निक नावा 


#॥ 
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ह, इस हालत भे वीय' पतला होमा मौर चिना तरेनन्यता हुप--निन, लि 
तेभो प्ाये--निकल जायगा । इस के सिवा, सरदी केः ्मौरमौ चडि हगि 1 
तुना मेद कि, जय यीय' रोकनेवालौ लाकत या पावर(?५५९) बहुत 
मजर क्षेमी, तय सीय नलीमे माति रौ गिनां ईैतन्यता हुए निकल जापार्त 
गर वीर्य को रोकनेवाली पक्ति या क्षाकल जियादा कमजोर मं होगी, ण॑ः 
कुड चीतन्वता ष्टोने के चाद्‌ निकलेया । कभी कमी चेतन्यतो नेक प्रपि 
हो वीयं निकल जायगा श्रौर कभी चतन्यता होने के पदे भथैवा सोने व 
मतल यद फि, इस तरह सध्दी था तरी का रोग होने पर, शिक 
चौतन्यता ष्टो नदी सक्ती । , 
वद्ुतञ्चे पुरुपोंका वीर्यं विना स्तो-परसंगके भो निकलने नगरी 
यद्ध श्रच्छा नरी । अगर वीय व्क दवाशं क्ियाटा खाज 
& सोर स्वो-प्रसंग किया नह जाव, ते वीर्यः बहुता जमा 
जाता ३ ¡ इस दशाम, सम््ोग करने से वीरय बहत कियाद नि 
ह श्रौर वदन पतला द्ोता हन गाढा। शरस कियाद ' 
दयन पर, श्रगर क्रियादा वीय निकलता ह, तोमो कमक्तोरो होती 
कसक्रोसेकौ दशाम, चियादा वीयं निकलने से कृकरो भौ 
क्रियादा होतो है। , ( 
(३ ) श्रगर वोयेम गर्मी ओर तको श्ियादा होती ९, ती! 
को नली वीर्यैको ब्त जलदो निकालती ३! इस दशाम, जब, 
निकलता इ, जलन या चुभन सी होतो &, -वौयैका ग्ग 
सौर उक्तौ चाणनो लकौ रतौ ३ । रेषे वीर्य निकले २.९ 
कोतोक्छहोतारो है, लेकिलिस्तरोभी उख `चिरभिराहट सै, 
पाये विना नदी रषटतो । भोवल जले योनि घोनि परौ उसे. 
राता &\ वीयं 'रेतौ गरमौ' पित्तकारक पदाथ--लारला 
खटा परति-त्यधिक खान खे होती ह । इस थाने) वीयं मै 
खमय तो जसौ निकन रहौ जाता ३, पर शसक सिवाय यों मौ व 
गता हे। वीर्ये गरम श्रौर तेक्री ध, स्वपूनदोष, भौ ` 
लगते ड} किखी-किसौ कँ पेशायन्ने जलन भौ होती है. 
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(.४ ) श्रगर, दिल-दिमाग, अरमाथय श्नौर गुदं परखति प्रधानं भरव 
-ग्रसी--कमक्ञोर होः जात ई,;तो इनके -कसक्तीर ह्रो जानं सेः 
सारे वयव मो कमद्तोर हो जाते । दस दशमे भो भोर वौय- 
होते'या न्दो वीर्यं निक्रल नानेकामजं हो जाता है ।श्रह्वलर 
गीप्-बीर्थ-पतन रोनेका रोग कामशक्तिकौ निबेलताके साय डोवा 
गैर कामशक्तिकी नि्वलता, उस समय होती हे, जव अरोरम बौयं 
होता ह । "जव दवा श्रौर, खुनरौ पैदायग "कम होतो ई, जवे 
म रक कम।तैयार छता ₹,'तव तीर्यं मी कम वनता है भौर 
पे कामभक्लिका सूल & 1 सतलव यह ह, कि हवा श्रौर खून 
मयति क बलवान, दोनेके कारण हे; व्यीवि खनको वौय 
ताहै। हवा श्रीर्‌ खन्गी पदा कमौका कार्ण “भोजन 
कमी" हे । जव ्रतैरमे वीयं श्रीर स्वन कम बनते ,हे, तव भरोग 
वनाशो नोता ई, बदनकौ ताकत घट जातो ह मरौर रग पौलासा 
। लाता हे इत्यादि । 

(५) भ्नेक बार स्ियोंकौ बाति सुनने यास्तोप्रसग करन॑का 
(चार-मातर मने भाने से--वीर्यः, मजी रौर बटीका बना एक 
॥ जाता ई। } १८ 
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शीघ्र वीर्यपतनकी, चिकित्सा । , 
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प्रग्‌ परोप वोर्यःपरातः होमे या"जलूदी वीरय 'निकलनेका कोरण, 
१९ भोग खुष्पौ धा सरद हो, वीयं को रगत स्फोदपहो, बौय पवना 
शे शरोर उसने "गरम लचतण् न हो, तो नोचेकौ विधे चिकिसा 
भरा; ¢ ० 


५ 


(१) किसी न्तस दस्तावर् दवा मे रोगौका कोडा साफरकर 
सो । किकमतद्च “श्रयारजकौ टिकिया” दस्त करानिकौ च्छो ममभो 
भतो हे ।वरेद्यक-मत ञे, पी यष्ट २८-२०म निखा इथ" $कानादाना 


ध ~ चिकित्सा. । = - ' 
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सनाय श्रौर कालेनोनका चण*फंका देना श्रच्छा ई । हमने एए ~ 
३२० मे कद दस्तावर दवाय लिखी ₹ । कय कराना श्रौर ज॒लाव सव 
डो होशियार वाता हे । अतः “चिकिल्सा-चनदरोदय" पं भा 
जो विरेचन-प्रकरण दिया 8, उसे खु पट-समभकर लुलातर द्ग 
चाद्ये ,-- 

(२) कोद वमनकारक या कृय कराने वाली , दवा पिनाक 
कय करा देनी चाहिए । बमन कराने मे लुलाव देने हे भौ भि 
होशियारोको दरकार ३, वधोकि उसमें ोगोको जानको खतरा 
हयो जाता हे! अतः बमन करान हो, तो , “चिकितसाचनोद 
दूसरे भागकं एष्ट १२६-१४०तक देख जाय । बहौ आपको 'वमनकास 
शरोषधियां" मो ष्ट १३८ मे मिल जायेगी । कफके दीषते- मनर 
पपर श्नोर हे नोनका चूर्ण, गरम जले, खिलानेको लिखा है! ष 
नोचेका “काटा बना लिया जाय, तो श्नौर भो श्रच्छाो) ` 





५ 


वमनकारक काय । \ 

मैनफल ,& मर 
सेधानोन ) मर्थ 
पीपर र्म 


दन तोनोको श्रधकचसा करक, मिदनोकौ डमे रख, ऊपरद ष 
भर पानी डाल श्रौटा्नो , अव चौथा जल जल जाय , यानो वीत 
पाव रह जाय, उतारकर मल-ऋछान लो शरीर चहाता सुहाता गर 
रोगीको पिलादो । यद्कादा "कफ निकालनेको"' बहवश उक्तम ९। 

(३ ) दिगन्दिय ॐ सवन नौर फो्ीको गोलियों पर, नोच 
नर्लोमें से कोद्र मरा ब्रादिस्ते-्रादिस्ते मलो - क $ 

(१) कटका तैल । = 

(८२ ) नरगिस्का मेन 1 ४ 

(३) केणस्का सेन । ५४ 


नपुंसकता, घौरः धातु-रोग-वर्णन । . २०१ 
८ प ० ~~ ~ ~~~ ~ 


(४) श्रासका तेल । 

(४) ५शराञ्रं फञनोक" यानी लोषकोटकी शराब सेवन कराश्रो। 

) ५) “माजून खवस्रनदद" सेवन कराभ्रो । `" 

( ६ )“माज॒न कोनी” सेवन करारी । 

(७) पोदौने कै पत्ते, साद, गुलनार, मरुवा, कलौजी श्रौर 
ोयपखा--ये चोजेमो अच्छो ¬ नयो सेवन करने क्रौर गरम 
दार्थं खाने चे अवश्य-नाम होगा । 

(८) खाभेको न्तम भोजन दौ ॥ श्रगर रोगो माष खाताः 
7 “सखो कलिय,” सुतजन, दालचोनी, खातर श्रोरं श्रे साय 
किनाश्नो ~ 


शराव पजनोत्ति } १ 
कचे श्रगूरोका रस * ¢ २६० तोने 
सिमाक ६ २ + 
मानु २ # 
रलेनार ( अनार के फूल ) ॥ „+ 
शुलावके परल सा» 
कन्दर { गोद) २॥ १ 
भूरवा (गोद) २॥ » 
धनिया र॥ १ 
सात्र >॥ » 
मादः ४ २॥ + 
सुरं पा + 

तिक्या २॥ »+ 
र नोहेका मैल १०४ 


दनान कको कूट-पीख कर छान 

वनानैकौ तरवौक- दसम से वारद घीोको कृट-प ॥ 
नो भोर “मूके रमे मिनाकर'' उवान लो । जव एक विहार या 
भवा सेके करोब रय रह जाय, उतार कर छान लो शौर बोतनमे 


२६ न+ = 


२०२ चिकित्सा-चन्त्रीदय । 


रख टो) रोगी बलाबल-श्रनुखार मातरा नियत करके सेवन 
करान । दस शरावसे ते या सरद से इशना “प्र वयं निकर 
जलाने का रोग” श्रवश्य श्राराम दौ जायगा । । 

नो "कजनोस ल्लोहकीर या लोके मैललको क्ते ह , दसीके काण छ 
शरायका नाम “शराव फजनोस रला गयां है । “ 

' नो ८२) फ जनोस या लोहकीर शुद्ध करनेकी विधिहमने “ (विकित्साच््रोद" 
ओ सीसर भागमे सूर समकर सिल है । छिकमत वाते इते भर त श 
कुरते । उनकी तरकीय सीधी मौर पराम की) रत उते भी यदा लिते पे। 
लोद-सैलकी योधन-निधि -लोदके लको “रूरी सिर म, दालक चो 
दिन-रात पेसी जग्मे रक्सो, जहाँ धूल या श्ुा-करकट न गिरे। वष, ९ दि 
याद्‌ यह शद्ध हो जायगा , निकालकर कामर्मे लाप्मी । 





माजन सबपुलकहदीद । 


छोटो हरड । २॥ तीले 
बच्डा „+ २४ # 
्रामला ध २॥ * 
मोलसिर्चं ध २ +» 
पौपर | » 
सोर. ५ २॥ + । 
साद २॥ ५ 
दन्दो सातरजं २॥ ,१ 
सम्बल ५ र +» 
गन्द्नेके मील १ ५ 
सोयेषो मौज १ 
द्‌ सोहकौर ति २५ » 


~ बनानेकौ तरकौव--दइन बारह दवाश्रोको कूट-पीस भौर छान 
कर चुष्पकरनो। दस चमे "धादामका तेल इतना मिलामो, 
किय ष्टी चिकना ष्ठो लाय । इसके वाद्‌, द्रममे श्रदाद्पाव “ष 


१ ६. 
नपुंखकता शौर घातु-सोग-चणेन ¦ रश 





, शहद" रौर छै मागे “कस्तृरो" मी मिला दो । वस, यरी “माजन 


१ 
1 


| 
1 
॥ 
। 


। ~ 


› 
1 
। 


0 > -चतीड ह सोतले 
' खवसुलहदोद'" ३ । इसे एक साफ़ वर्तन या चौड सुक वं 


रखकर काग सगा दो श्रौर उठाकर रख दो । दै महीने तक हाय 
न लगाम्नो । बाद ६ मौने के सेवन करो। मात्रा ६ माशेकौ ३। 


` शौघर वीयंपतनकी चिकित्सा । 





(८२ ) दृ कारण । 
अगर शोध्र वीर्यपात होने या जल्पो वीर्यं निकलने का कारण-- 


' एरौरमे वीर्यं श्रौर खनका ्रधिक बढ जाना टो, बौर्यंन बत 


पतला ह्यो श्रौर न गाढा, लिंग ताकत खव हो शौर स््रो-पसगमे 
बय जल्दौ निकल जाता रो--तो भाप नोचे लिखी विधि ते इलाज 
करे 

( १) फसूद खोनो । वासलीकको फसृद खोलना ठीक हे 1 

(२) श्रगर शरोरभरं बल दो, तो भोजनकौ मात्रा घटादो। 
(२) मांस श्नौर शराव प्रति खुन बटाने वाले पदार्थं छोड 
दौनियि। ` 

(४) सिकंजवीन, खदे-मीटे श्रनारों का रस, नारमी का भंत 
या भरगूरका रमत पीभो ! ( 

{५) खून भौर वोर्यं को कम पैदा करने वलते पदार्थ वैवन क- 
राभ । जेसे-सखर, सिरका, काह्ृका पानी, धनिये का पानी दन 
कोखाभ्रो पोश्ो । अनपगा भौर कद्.का तेन द्यां पर मलो । 
„ (६) म्तो-प्रङ्ग अधिः करो, क्योकि इस दशा मे भधिक 
मभुन नाभटायक इ 1 


ोर-सृन मौर वीयं को घटाने वापी दया सेवन कराते समय, यह यस्त देल 
षन 9, रोग गरमी से शैयास्रीदे। मगर रोग गरी ने प्ते, लो सद पौर 
प्र्तेमे हो, लो गं दुषो प्रौर पथ्य सेव कराना चादि । 


॥ 


९०४ चिकित्सा-चन्दोदयं। . , ए 


र = ~ ~~ ~~~ ~~ ~ ^ ~~~ -^-~ 


शीघ्र वीर्यं पतन की चिकित्सा 


+ । 


+ भ 
८ 


(२) तीरा कारण । . । 


अगर वीर्यं पित्तवदैक श्राष्ार-विहारोस विगडा हो, गरमो भरर 
ठनो के कारप्‌-म्रसद्र के समय जल्द से निकल जाता हो भरि 
कलते समय जलन-तुभन या चिरमिराट.करता डी, ्रधवा गरम 
कै मारे बिना प्रसङ्ग विये, ्ो सरमे निकल.जाता ह, तो श्राय नैक 
लिखी विधि से चिकित्सा करेः-- 
(१) एबेत खशखाश पौरो । 
(२) चृक्षके बौजोका या खुरफे$े वीरजाका गीरा वादके वौगे। 
के साय सेवन करो । 
(२ ) ‡सबगोल को भूसो ५ मारे शौर मियी ५ माकि--दोग 
कौ भिलाकर, सवेरे ष्टौ, फांको श्नौर ऊपरसे “घारोष्ण दूध" पौषो) 
(४ ) चवे श्रामलोके चणम जमली के खरसकीं सात र्ना 
देकर, “ष्ट ओर मियो मिलाकर वलीलुसर सेवन करो रथव 
विदारोकन्टके चृ मँ विटारीकन्टके खरस की सात मावेना दैक 
शहद श्रौर मिय मिलाकर सेवन करो । । 
( ५) शवे नोलोफर, वेत वनफ़शा या शते उन्राव--दन॥ 
से कोरखा गतत पौभ्रो। काह्वके वौज; खुरफोके बीज, ६ सवगोर, , 
काषनोके वोज, धनिया शरोर नोलोफर प्रति इस रोग मै भरच्छे ई । 
अत, इनमे से किसोको “उदित रोति" रोगोको सेवन करांश्रो । य 
खन वोयेकौ गरमौ नाथ करक, उसे भोल कर सकते शे! “ 9 
(६) ओेख नू रलौ वीयं कौ गरसो धान्त करनैकौ मैवे चु 
श्रच्छ वतनातं ई -- = 


` -  , काहूका वर्ण! , ~ 


१ काङके वीज - „+ >» , {१ सीर 


धुसकता.ओँर धातु रोगम्‌ चरणन । २०४ 


~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 


र्भागके.मोज - ॥ ~ १ तीले 
३ कानी के वीज १ तीक 
४ सा धनिया , व १ तले 
५ नो्लोफरकेफूल ,,),९ ~, १ तोत 
, ई दैसनगोल ˆ = ॥ „ १० तोक्ले 


, व॒नाने कौ विपि-पद्रली पचो चौक को कूट-पोस-कानकर चग 
गानो । ‹ इस चृ मे “देसवगोन" को मिला टो, क्योकि ईसब- 
ल कूटा नही जाता} -, +? ५ ^ 

शेवन्‌ विधि-दःचुण' म से चार या पांच माओ चृणं फोकां कर, 
पर से धारोष्णं ( कचा) दधया ताका पानी पीना चाह्िये। दस 
शंक कष दिन सेवन करने स, नीयं कौ गरम, निय हो गान्त 
) जाती हे। परीचचित &। 


,  . „. दृ चरणं। 
, १ तिवकतौ क ज्ीज , २ म 
२ भरनो. + 2 „ 
र गोखह र >£ भ 
9 न्द वेद्सतर „ 1 क 
५ भागक बीज, ् £ + 
द उस्बुन श्रुतेन । ५ 
७ ब्लोन , , „५ „^+ € 
, स गुहेगार ( भरना क पुल ) व 
` ग॒नावकते फुल क ५46 


६ ¢ 
ह ु. क 
बनाने शौर वामे की. तरक्ौव्‌ -दन नी टवाधों छो महीन पौमः 
1. 1) 
ह्ण) फक 


ट भर छानकर वर्ग वनानो । इममे श्या माग क 
र, पर भे नोयन जन" वीनि ने, घोरौ गरो र कौ मान्त 


९०६ चिकित्सा-चनरो्य। त 


होकर, वीर्यका वद्धना या ज्छौ निकलना श्रयवा ववै कौ ग, 
कारण खप्र-दोष होना निचय षौ श्राराम षो जाता है । पोषित! 


भोट--शराजकषन शोक चिन्ता 'प्रधिक करने, सहे का व्यापार करे के क 
र घमय चिन्तित रष्ने मौर मिन खटा परति प्रधिक सानेषे माता 
उष्यावात रोगी बहुतायत रै । इन लोगों फे वीर्य पर गरमी बहुत पा जतौ 
श्रत-खी फो योमिके दुणंन करने मान्न मे वीयः निशत जाता है! पमने पै 
नेको सेगियो को दिये । ईर की कृपात ९५ फी सदी रोगी ्ागाम होगे । 8 
षो से हन दोनों षूणो के देते फी जोरसे सिफारिण करते । शीत वीरं 
का रोग गारमी सेद यासरदी से या रौर तर, इसके जानने मे भू फे) 
ये ञुखसे भले ठी फेल हो , वरन कमी के टो नही सक्ते । | 


शीघ्र वीर्य-पतन-चिकित्सा । । 


८४ ) चौथा कारण । 


~ ~--~~ ~ ~ ~~ ~ ~ -^~~ ~~~ 





अगर शरीर की प्रधान श्रवयवो क कमक्तीर दोन, खुन भौर बी 
के कम बने, श्रर इख वज से कामगति के दुर्बल शनि द ॥। 
जलदौ निकल जाता हो , तो दिल-दिमाग मे तरावट लामै भीर वी 
बढाने वान्ते पदाथ सेवन कराश्नो , अवश्य खून भीर वीर्यं ब्ग प 
रोग नाण हो जायगा । इस डालते, नोचेकं उपाय श्रच्छे ई । । 

(९) बल-वीयं बढानेवाते ताकृतवर फल खिलाशनो। जसे पः 
मोटा भराम, दूध-मिला अमरस्‌, पका केला, नारियल कौ गिर, 
नारियिलका फलः, नार्सियलंका पानो, पके श्रगूर, दाख, खजुर, बाद) 
सेव, नाशपाती, खरवूज्ञा, ताङफल पका इञ, 'मोटा वेर, विय 
च्विरनी, छिघाडे, फानसे, मोटा अनार ओर कवेर, --ये सथः फ 
वीयः-वद्धक श्रौर पुरटिकारक इई । ५ 

(२) न्तम ले उत्तम भोजन कराश्रो। जै ,--वादासका श्व 
मला का नवा, डद कौ दानको श्वौर, वादाम-पाक नासय 


नपुंसकता ओर ध्रालु"रोग-वणंन । २०७ 





~-----~----~ ~~ 





8, मियो-मिला गायका दूध, गायका धारोष्ण दूध, दरधका मक्वन, 
षाव कौ खीर, मलार रौर मियो, रीद्ंको रोरी, उट कौ 
ह--दालचोनौ, तेजपात, इलायचो च्रौर गोलमिचं डानी दै, प्याक्, 
लका रस--धौ श्रौर गद मिना इश्रा, सू"ग चांवन को खच, 
क्रा नलेबो, सूजी का लवा, बारी नौर उडद कौ दाल, मावा, 
टा दूध, भोमदेनी सिखरन, शाली चांवनो का मात श्रौर भवे वौ 
चडो-ये सव पदाथ वोर्यवदैक € । पैठे की मिटा पठे का साग, 
बन शरोर श्रानुका साग-ये मौ 'वी्य' बढाने वाले ई । 

(३) खुब नींद भर क्र सोध्रो । 

(४) इर समय दिल खुश रखो । 

(५) स्तौ-प्रसद्गकानासमोननलो। 

{६) माना वज्ाना क्रो या एनो । 

(७) बागक्तो सैर करो, शर श्'घो, फलकी मानाए' पहनो श्रौर 
षदस्ते हाधों मे रखो । 

(२८) पौषे लिखी “माजन लवृब" सेवन कारी । 

(<) नी लिष्वो “मगनाभ्यादि वटो" सेवन करो -- 


मृगनभ्यादि वरी । 





१ कस्तुरो माओ 
२केगर 
३ लायफन 
१ ° पनाय 
, ४ चंमश्नोचन 
९ क्नाविष्री 
५ सोने फे बरक 
५ चोदोङ वर्क ५ ३ + 


भृनाने कौ बिधि-न०श्ेदतककी सीकोंको पीष-फृट कर 
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5 चिकित्सा-चन्योद्रय ।, +" # 
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छ्ानलो। फिर चु में वाको चागे चीर्णे सिनता कर, खर डाच 
शरीर घोटो तथा ऊपर से नागर पानोका खरस" देति जागर। ए 

६ घण्टो तक षोनी चादि । जव कटाई होजाय) स्तौ-पतो भसं 
गोलियां बना, छाया मे सुपवानो । इनमे खे १ या दो गोनी मना 
म रख कर, खाने चे निद्न कौ भिचिलता नाण होकर, ' काम जी 
जागती रौर वटो तथा मरी-चे-संरौ छद धातु ज उठती १ 
परोच्तित-ह। ~ 


शीघ वीर्य-पतन-सम्बन्धी शिच्ता। `, 


५१ 








(> 
काम-शक्ति की निर्बलता श्रौर शक्ति का सम्बन्ध जिस तरफ ॥ 
द्वन्द्िय से दे, उसो तरद वी के जब्दी या देरसे निकलने कामम. 
सी च्गोन्द्िय से ष्टौ हे। निने जलदो सलि रोने का रोग ९ 
उर्दि नोचे लिखी बातो पर ध्यान देना चाहिये'-- 
(१) अगर श्रापको जलदौ सवलतित होने का रोग हे, तीर 
वृढो, कुरूपा या कफं -परति वाली स्तो से मेथुन न करं । - 
(२) देरखे वीयं निकले के लिये, स्ती-परष को प्रि" 
भिन्नाजका एका दूखरे"के विंलाफ छना क्रूरौ ह । यरुषका भिका 
गरम शो, तो स्तौका सदं होना चाधिये । भरगर धुरुष का, वीय म 
से जल्द निकल जाताद्टो, तोस््ी कौ योनि ट्डो होनो चार्य 
श्रगर घ॒रुपमे षरदौ या तते ्ो, तो स्त्रीक भग शरम दोन चार 
पर रेखा होना सभव नही ! श्रगर स्ती-पुरुषको प्रकतिःएकर ‹ 
श्रौर “विरुद प्रकति" को दरकार हो, तो सैथुन से पले. ^प्र्ि 
दिरूद' द वान्रोका सप लिंग श्रौर योनिं कर सेना चाद्ये । 
सानलो, प॒रुपका वौं मरम होने के कारण, निकल जाता ९ 
दस दभा “सकतेट चन्दन, कपूर श्रौर सुगन्ध बालान ती नौ व 
जनमे पोख कर लेपा अनानो । रुष -उघ्न सेप को श्रपनो रिग 


1 
1 


गपुखक्ता ओर धातु-सेग-वर्णन । २०६ 
>~ ~ कणन १ कः ५ जकः 


भरर स्तौ भ्रपनी योनि ते क्तेप कार्ते अर सैथुनके समय पोक्ध कर 
दुन करे । अवण्य काचर रोगी । 
` मानले, एप का वीयं सर्दी से जरूदौ निकल जाता ई, ती इस 
दथा मे, “कवा ओर प्रकरकगा^“-दोनो को पानौ कै साध पीस 
रः सतो-परेष भग भ्ओौर लिद्ग मे लेय कश्ले ओर सुन कै समय 
8 कर मैयुन कर , शरवश्य रुकावट दामी । 

भोपर फी विभि वहुतदी उत्तम है । वीय" जरी निकलने फे शल्य दो 
क्र ६--( १) गरमो, ्यौर ( २) सस्दी । हन दोनों क बिधि ऊपर लिपी 
। उ से लाम्‌ सीष्ोता दै, पर जिका वीय पानी कौ तरह पतला ए पौर रेते 
ी हता हो, उतने उपरो विधियोते कोई लाभ न दोगा, प्रत पहले वीर्थको गावा 
श्र मिप कर्‌ लेना चाद्ठिये । उसके याद्‌ यदि खी-घुरय की प्रकृति मिलजाने 
, बीं जद निकलता होगा, क्तो ऊपर की सरके फायदैमन्द साविति होगी 1 


येको तुस सीय गहने पर यच्छे सावित हु ई । इनसे वीयां मादा हो जाता 
› रते लिखतेष ~ ` 


शुक्रतारल्य नाशकं चूर । 


दभन कौ चण भून कार छीन लो शरीर कूट-पीस कर चूण बना 
ो। पिर, बरावर कौ * सियो” पीस कर मिनादो। दस्मे से ६ 
५ चूण, रोक सवैर, खात दिन तक, फांकने खे वीर्यः का बनना 
र शोक्ाक आरामद्नो जाताड 


शुक्रतारल्य नाशक लेप 


~~ ©+ 
“नया कायफन" स्तक दूधमे पीस कर, लिङ्ग पर लेप करने 
गर मकेग-णाम गरम जनके घो क्षेमे से वीर्यं गादा दौ जाता 
३] 


` पद-श्नायपस्न गया" होना प्रमावश्यक ह, पुराने कायल मे मे शय नी । 
(१०) प्रपन पतनी ॐ सिना, परयत या केश्या माय कमौ गमन 
७ ` 


२१० चिकित्सा-चश््रोदय 1 ति 
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मत करो। यदि भापकौ खोरी नत न ्ुटे, भ्रापको कलौ-कनोका ए 
लेभे का भौकृ र रो, तोम रजखला, बटौ, रोगिणी, लगहो-तुरो, 
मसी, गरमो, सृच्राक या प्रदर रोग वासी, गुरु-पत्ो, भिषाणि, 
शरत्रु-पी, कन्या जीर जिसका काम न जागा हो,--दन सियो | 
मधुन रमि न करे। 

रजखलाके साथ मैथुन करम से उपदभ--भ्रातक, सोत्राक, 
चौर भगन्द्र श्रादि रोगद्दो जातक, बृदौके साथ मेधुन करणै 
परुष वृदढा प्रो जाता हे, वुढी बया--्पन उक्त से बीके दा 
मुन करन शे भी, बल बुदि-शीन एव वज-रदधित शीकरः भोपर 
सेभी होवा शरीर मर जाता ३। सी तरद, शरगर कोटी छम बालौ 
श्रपनी उस्बसे श्रधिक उस्र वाक्ते क साथ मैथुन करतो र ती 
खसे भीघ्रहौ “प्रदर रोग, चय, खांसी, तपटिक श्रादि" ौ जाते ई। 
यदतो कारण ई, कि भ्राजकन्त एक-एक युरूषकी तीन- दियं 
होती ओर स्तयां तपेदिकृ हो होकर मरती चलो जातो है। , 

ग्भवतोके साध मैथुन करने चे गभभगत वालक को कष्ट होता 
श्रौर बधा पेटके बडे सरभो जाते, प्रसक्ते शत्या लगती ६ 
यद्धौ वज ह, कि आ्रायुेंदकारखेने गर्भवतीकते साथ गमन करे की 
नारौ कौ हे । प भौ गभ॑ र्ठ जाने पर मैय॒न ने करते । रोक 
देखते ह, जव गायको गर्भ॑रह जाता §, सांड ऽपे सधकर चर 
देता ३, छेडता नही , पर श्राजकल श्रधिकाण मतुव्य पग्र रे 
गये-वौपे दो गये दे 1 ॥ 

श्रायुवद्‌-श्राचार्योने लिखा ३ - 

गर्भिणी ` सप्तमान्मासादुपरिष्टाद्धिरेषतः । 
निपिद्धात्वप्टमे मासे मेथुन न समाचरेत्‌ ॥ ` 

खक भ्राणय यद्धीहे, कि जिनके रादौ न जाय, व क, महोने 
सक गभंवतीके साय मैथुन कर ले, पर सातवे, श्राटवें या नवं महीमे 
भयो अूलकरमो पाख न जाय । चार मने बाद क्ली इस-त्रह कर 
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नपुंसकता सौर धातु-तेग -चणन । २१ 
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कि, गर्म को दानिन पड चे । अनेक बारः चरा ऊचा-मीचा पैर पडभे 
४३ हो गं गिर जाता ह । 
1“ रोषौ या योनि रोग वानोके साय सेभुन करने चे रोगो 
शाते &1 प्रदेया सोकताक-गरमो वाली के साय यैथुन करम से 
शजाकृया गरम रोग दो जाते ह । सोक्ताकके वह मयद्घर प्रभे 
गोग हो जाता ६, जिखच भगवान्‌ रौ वचावे ! उपदग लोमे से 
तिगीनद्िय चू जातो, घावष्टोजाते, गौडे पड जाम शरीरं 
नमग रोगो जाता हे । अनेक वार तो लिगगन कर कतौ गिर 
भावाहै। ~ 
, शोटो उशन वानो कन्याके खाय सैधुन करने से सिगकषे छिन 
भाने या चरीट लगने का भय रहता € । छिन जाने से मौ उपद 
कोसौपोडाष्ो जाती ह) 
जिसका कामे न जागा ष्टो, जिसकी सुटकौ द्रच्छा न इष, 
ऽ साथ ममन करने ले दिल विगडता श्रौर बरीयं कोण कोनेवा 
रेग दो जाता ह । ' \ 4 
९१८) श्रगर आपकी इच्छा पुत्र उत्पन्न करने की टो, तो' “वानी -' 
क्रथ" श्रोषधिनो चे पुट ्ोकर, ऋतुखान के चौय दिन, स्तो-गंमन 
भिय । श्रम्‌ भरापका द अधिक दोगा, तो एत दोगा रौर यदि 
पर्न शरधिक होगा, तो कन्या दोनो । सैथुन करते खसय, पुरुप 
परभ-चित्त े स्स-सेवन के च्रीर मोचेके मच का पाठ वारतार्े । 
रषर सनौ सो, जब तक पुरुपा वोय न भिरे, पतिम हौ दिन लगा 
कए पति को यादे करती रहे । इस तरद रूपवान, कलयान शौर 
्रुसान्‌ सुज पतोगा 1 


गभाघान का मत्र । 


> पदविरमि श्रायुरि सङत प्ररिष्ठामि धाता त्वा दुधा श्रदवच सा व र 
भैषोपजपतिभिप््‌ भोम भूयो तथास्विनौ भसोध नित्यौ पीर दन्य मच 
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अगर ग्भ न रहे, क मीने निकल जाथ, पर दहि 
कौ येग डीन प्राणियों कोन ष्टो, तो श्राप नोचे लिसे उपायो १ 


की एक कर" '- । 


सन्तानोत्पादक्‌ योग । ¢ 
---ू--- ^ 
{ ९) पीपल, श्रदरख, कालीमि्चं श्रौर नागर््रः इनमे 
मरन पौस-कान कर ्रौरधी मे मिलाकर खानैसे बाकिभो 
षो जती ई। पि 
(२) नागकेशर शरोर सुपारोका चूर्णं सेवन करने भौ ग 
रह जाता &ै। 
(६३ ) गर्भ रहने पर, यदि गर्भवती “ढाक का एक पत्ता" दूध १ 
पीस कर पीती ई, तो निय हौ वीयप्वान पुव शीता ई । कहा €. 
पच्रमेके पलाशस्य गर्भिणी पयसान्विते । ' 
पीत्वा च लमते पुत्र वीर्यवन्त न सशय! 
नो--ढाक के बीजोंकी राल श्योर हग,-हन.दोनो पै द कर 
से गभ नीं रहता । वेश्या्मो फे किये यष्ट च्चा जुस प जाता! > 
(४ > ष॒त्रजोव ठच्तकौ जड "ूधश्धथ के काममे श्राती 
सुतर होता ई । , बनाती इ । 
(५) य॒त्रजौव वृच्वकौ जर इ--(र) लाल, नौर (२१) 
भँ पौख कर” पमे से वश्य <-्ाल चौर सफेद टो ६ ।६ 
भि्लाजवालों को हानिकर , 
( ७ >) नागकेशर्‌ “व्छहेवे दष श्खघ्वे धनिये रौर ताको 
केभोपुत्रद्धोताङ 1 १ माकी ड। 


(८ ) काले तिल, सीट, खायु्रं मे बल टेती, बलकौ रा 


इन खक ~ 
बरावर भरानरद्ो परोजको चन्नवान करन शरीर शक्त 
पौरासो , श्राधाया चौधाद 


->+ रि चरभि्ियों म ““"खपेद चिरमिशो 


॥ 


1 


मुपुसव | ९ ४ 
ता सौर धातु सेग-वणेन | 4 


ण ८ 


^ 


० परिप से सती ते गर्भायकं सुम रोग नाथ होकर, निश्चय 
प्रहोतारै। ह 


५ 
पासो के योनि रोग, मापि धमं ` री ~ 
उपाय, प्तक, सन्तानोतादृष योग यानी पुत्‌ देनव व 


। #॥ ) मिरी भिला ॥ 9 
 (द)दूघका रष श । (२ ) गायका घारोषय 


& , * मग्न 1 े 
मन को सूरा या मिनी ५, चावल भरर दूध वौ खर। 


(२६) भ मण्ड ॥ 
् नरं 1 । 
8 पेष मगा ५९१) गि दधे पा + भोर लाल 


1 (३६) दीनि मे तो खी-प्रसंगकी च्छा सूषपदद जाय ५ 


षि भू ष ~ 
भू । ६ 2 , ए 
ण्ठ शतमा दण ६ मि शीर मिध्री सोने ते 
प, पभ १ मिलाकर मात्र २1३ मदी पीठे श्पकोप 
दि, भष, > पृष कन्यी्द यता द । पसन £! 
॥। [+ <~ 
 ) म 


५ 
्ै  _ _ @ = ॐ भमु 
। न क ^ १ ॐ. ` ११ 


२१६ चिकित्सा-चन्द्रोदय । श 
चूर्णं ६ माणे मीर मिश्री ९ तोले-तीनोको मा कर फे भौ 
ऊपर से ^धारोष्ण दूध पीनसे चलवीरय वदता = भौर वीयं कम ऋ 
होता । यह उत्तम वाजीकरण योग है। परीक्षित ई! 

(७ ) एक तोठे विदारोकन्दको सिपरः पीसकर दुगदी वनाटो। 
इते सुमे रखकर, ऊपरसे १ तटे घी भीरः दो तोले मिश्री पिला दूष 
पीनेसे पूय वल वीर्य॑ढतादै। सालदो साट ठगातार सेवन 
करे से युदा भी जवान के समान दो सकता है । परीक्षित ६ै। ह 

(८ ) धोई उडदकी दाल सिरपर जलके साथ पील को बीर पि 
कडाही घी डालकर भंजो , जव खुखं हौ जाय, उतार री । पे 
सौते दृधे, इस भु"जी हुई दाटको छोडकर, मन्दी मन्दी भागलेपकामो। 
जव तीर सी हो जाय, उसमे “मिश्री” पीस कर मिलादो लर चीव 
कासीफी थाक परोसकर, थोडी) सेर ही पतामो । यह गछ 
सौर भारी है , ज्यों ज्यों पचती जाय, घूराक बहति जामी । 
प्ीरफे ४० द्विन खाने से वीं दढता आर शसीर पुष्ट होता । 
आयु्धद मे लिला है - | 

सक्तां मदैव छते तरणी चत मैथुन धुरष । 

अर्थात्‌ इस लीरकी सदा लाने धारा १०० लियोको मथुनसे सन 
कर सकता हे । इसके शुणकारक होने मेँ ज्ञय भी शक नीं । समव ॥ 
सदा छनि वाला १०० लियो की तसि कर खक । परीक्षित है । ` 

नोर--विलके-छीन उददोको धी भे मज कर दुमे पकाने से भी तीर ब 
जाती है । उसमे भी वही यशे दै, जो जपर लिखे । कहा है -- 
। शृतश्छष्टस्य माप्य रायसं दुत्यद्ु्तमम्‌ * ~ 

( & )माध सेर दध्रे पक तोके “्ातावर" पीलकरः डाल दौ । 'जवं 
डेढ पाव दध्र रद जाय, उर््मे ८ मिरी दी। इस दधे पीने सै 
मैथुनेच्छा घद्रती गौर चिगद्धियं सीर्छा नदीं दोनी--कटडी रहती. 
फमर-से-कम ८० दिन तो देना दूध पीना चाहिये । = - {9 "` 


५ 


षृ 


नुस्कता मौर धालु-तेग-वणंन । २९७ 


~ ^ न~ ~~ +~ ~~~ ~~~ ~~~ 


(१०) षड सेमटकेपेडको छाल दो तोठे खवस्समे, दो तोर मिरी 
गरक पाते से, सात दिनम, वीया समुद्र उन जाता है । इतनी घात 
नदीं दैप, प्र है अव्वल नस्वरकय तुखख( ¦ परीक्ठिन है । 

(११) विदरीकन्द$ चूको “घो, दूध शौर गूलरफे रसके साथः" 
नसे ढा भी जयान हो जाता है। 

विदारौकन्द्‌ को पीस-करटकर छान छो । उसमे से तीर दो तीके 
णको, गूर लस मिखामो मौर चार जामो । उपरसे दध्मे 
 पिलाकर्‌ पीनो ] इख नुखसे से अद्भुत चमर्कार दैन मे माता 
1 जिहत समी प्रलगकी इच्छा ही नदीं होती, वह भौ प्रसगे लिये 
गल टो जाता 1 कहा रै - 

विदारीफन्दचूर्ण्‌ च धृतेन पयसा पिवेत्‌ । 
उदटुम्बररतेनेव वृद्धो नस्णायते ॥ 

भवैवही द्‌ जो उपर छित है । इससे क उत्तम हीने भ जरा भी 
क नद| परीक्षिन रै । 

(६२) मामले ठाकर पीस कर, छनलो | किर बाम्टोका 
यर निकाठ कर, उस रखें शस , चर्णःको इवो दो जीरः सूणने धो । 
भरे विन, फिर आमलोका रस निका कर, सूले हष आमक चूणं 
षो इधोदो नौर्‌ सने दो। शम दरद स्नात दिनि तक ताजा आमर्लं 
शरस निकाल निका कर, चणक मिगोनो भीर सुगो । यदी 
पान पायन दुई 1 इल सूते हु चूर्ण से, पने यलावल यनुसार, 

मेते या गधिक चरणी ? सीदे घी ओर ६ माश शददमें मिखाकर्‌ 
घादो नौर उपरसे चार तोके दूध पीभो | वकी मात्रा ३ तोले तक रै । 
ए खी मोगनेको छा छो, चह गरम चरषरे पट पारी नमकीन 
परय भरचिक न साते । धूम जुखखे सै श्ातुते सेग नाशा दोकर, पूव चट 

पपच षद्ना द पसखिन है । 
(ए) सूता विदासोकन्द्‌ लाकर पीस-कुदट कर छन छो । ताना 
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२९८ चिकित्ल-चन्द्रोदय । 
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विदासेकन्द्‌ खाकर, उसे सिरु पर पीसकरः, कपडे में निचोडकर, २ 
निकाल छो ] रस इतना हो, जितनेमे सूल विदारौकन्दका चूं दूव जपि 
उस रस्ते विदारीकनदके दू फो इवो दौ शौर पीके एुलादो । दूष 
दिन फिर ताजा विदासेकन्द्का <रस निकाल कर, उसमे मूले ह 
विदारीकन्दरे चूण'की डवा कर छुलादो । इस तरह सति दिनि कर 
किर सुवाल 1 दस भावना दि चूणर से १ तोके घूण केकय ६ मा 
घी भौर ३ माहे शददमे मिलाकर चारो । दरस चूणंकै ठगातार" 
वपे तक सेवन करने से, पुखप दृत छिर्योको राजी कर सकता द 
परीक्षित है। क 

(१४) गोलू, तालमखाने, शतावर, कचे वीर्जोकी गिरी, , धै 
लिरेटी भौर गंगेरन,-- इनको गाध आध पाच लाकर, कुट पीसकर छ 
को । दसम से६ माके से १तोछे तक चूण फाककर, ऊपरसे गरम दू 
रातक्रे समय, पीने से वेइन्तहा बल-वीर्यं वढता है । आयुर्वेद मँ ठिला ् 


„~ ~~ न~ 
~~ ~~ ------~-~~-- ~--------~ ~ ˆ~ 


चूणमिद प्रयता ।तरी परव यस्य शे प्रमदा स्रतवि। ` 


जिसके घरमे सौ रमणियाँ हो, घ इसे रात्तके समय दधते पीव 
हमने इसकी परोक्ा की दै । इतना" फ नहीं देष, कयो शरम वप 
यर घरस्खषौ चरसन खा सफर । टगातार सेवन करन्‌ वाला) समव + 
१०० स्तर्योको सन्तुष्ट फर सक्र । हमने देष्ला है, £ दिम ध 
घतूव चमल्कार दिष्वाता है । अमीर-ग्रसैय से, मोजनकी तसह, २ 
रातको पाकर दुध पीदे मौर मानन्द भो । यद योग भचक्द्त" आदि 
कित्तने दी भ्रन्थों मे लिषा दह । पसीक्षिनहै। 

(१५) जो घी मेँ भुनी हर मछ्दि्यां लाता है, वद सत्रे सामे 
कमी नहीं रारता ] 

(६६) तिङ मीर मोकका चूण चराधर 
दमे पकाओ भीर श्रीतख होने पर पपराह. ।,;" 
या छीडेयाजी चगेर से पैदा दु ध 


५५ 


। नपुंसकता गौर धालु-रोग वर्णन । २१६ 


५ 


(१७) सूषा सिघाडा पोसं शर्ट ओर छान फर रत ठो ] दसम से 
अयते सायक लेकर, घौ मौर चीना साथ हटवा चनाकर, सवेरे ही, 
नाभो | चाीस दिन दस दशे सेवन कग्नेसे निश्चय ह धीय पु्ट होता 
ह । पक्षित ह । 

न 
` ' ५५) सूखे सिधाडे मौर मखानेक दुरी--दोरनोको वरायर-वरावर 
टेक पोस-छान कर रखलो । मातरा ६ माते की है । हर मातरम वरा- 
दरक "मिश्री" मिलाकर फक धीर ऊपरसे कच्चा पावमर दूध पोने से 
निश्वयही धातु वदती ओर गाढ होती है । जते ३ मास सेवन कसे, 
ऽन को च्छ पूरी दोगी । परोक्िन है । 

(षदो हप घनोकी दाल ६ माश भौर वादाम ६ माक दो्नोको 
भिरकर, सवेरे-शाम, चारी दिनि तक घने से निक्चयही वीये पुष 
हता है । ॥ 

भाय-ज्यो ज्यो पचने लगे माना यडाते जायं , पर रतिम करें! 

(*०) चिलगोजोकौ भौमी ६ माशे मौर सुनके ६ माशे- दोनोंको 
राते सम्य जकर मिगो दो ओर सवेरे ८ चीनो मिलाकर घमो । धत 
उसे से छु दिनों मे वीर्य पुट हो जाता ई । 

'म१)ॐ८कटारेकी जडी छाल २० माश लेकर चल छो भीर एकः 
कदे मे धकर पोटली चना रो । पीछे याध सेर धमे माधा पिर 
पानी मिटा, कडा चदा दो, नीचे मन्दी-मन्दी भाग लगने दो । कडाही 
फ इन्दोभे आडी की ख्गागर, उसमे हन पोरलीकौ दख तर खया 
दो,कि पोटलो दूधमे भीतर रहै 1 मौरते दूधरमे५ शार भी दाल दो । जच 
पानी जलकर्‌ दृध-माच्र रह जाय, पोटलीको अलग कर वौ जरमिध्री 
मिगकर दूधकफो परमे } इख योगत ० दिन सेवर करने से धातु सूयदी 
प शोत शीर प्रसगेच्छा अत्यन्त बढ जाती है । 

(मर) छे लोक आढ सापे सगन्ध कूट छा कर, पप सर दृध 
डक सौटाश्रो, जघ स्रीट जाय, सा मोटे निधी पिला फर, दूार्नो 
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२९० चिकित्सा चन्द्रोदयं 1 । 








समय सेवन करो । इस युखखे से यद्न खार हो जायगा । वौीर 
चर वेहद्‌ देगा । यह माचा खूघ ताकतवर को है । , 
(३) तस्व जक बीजोंकी मिगी ६ माश जीर मिश्री ६" मा मिह 
कर लाने से, २ मासमे, शरीर खव पुष्ट होता है । ' गरीवोकि स्मि" 
डी जच्छो द्वा है । परीक्षित, ' , 
(२४) लरवूजेकी मीगी १० तोटे, सफेद मूसलो १० 'तोठे, फ, 
मिराई ९० तोठे, घीवार के पट्डे नग दो मौर कवावचीनी ६ मणे, 
दन सवको सीन पीस-छान ङो । ग्वारपाठेका गृद्धा निकालकर र 
खो। फिर आध सेर मिश्रीकी चाशनी नाक उस्म इन सवका 
मिला द्रो ओौर घी-चुपडी थालीरमे फा दो पीके कतली कारक 
या लड्डू बनाकर रव दो । यद चु सला वहुतही अच्छा दै । गिरते य 
बीयेको तत्का रीक देता ओर उसे खय ही पुष्ट कर्ता है । 1 
(२५) लहसन आध सेर लाकर, चार सेर दृधे डाल दो भौर आगपर 
मन्दाच्निे जटालो { जव सारा दूध मूख ऊय, उस लहसन-मिते लोये 
को आधरसेर घी मै भूनो। हरक एर कर 'शरादद्‌" मे माजन बना । 
सके सेवन करनेसे गर”, = - ¢ चा पि्त-प्रङति चारछोका वीय शूप 
पुष्ट ओर चलवान होता है । फा भौर कवे चालोको भी यह मनू 
प्व गुण करती है । 
(२&) एक सेर “पीपख" टाक, दो सेर दूध मौटाभो, जव दध 
~ सूष्व जाय, पीपर्लाको खुप्पालो । सृषएने पर, पीस-छानकर रखदो । शसते 
चावल अच॒लार माच्रा लेकर, उसमे छ शुनी मिश्री ` मिलाकर, खा _ 
भोर ऊषरे दुध पीलो । इसे सेवन करनेसे शसीर लय बवान होता है । 
ध्नाज् गरा" में लिक्षा है, 4० मति चुरण ९० तोटे मिश्री मिलाकर 
प्ामो भीरः दुध्र पीमो \ पर दमने पोपसेके २।७ माये च्च छ गुनी 
मिश्रौ मिलाकर शुरू कराया भौर द मारे तक छे गये । कई सेगियो 
को २ म्ीनिमेदीलापता फायदा हज ! वीयः ट होने यो निवा, क 
मीने सेगमीनाश दहो गये। + 


। 


। ॥ । ल 
नपुंसकता ओर धातु-रोग-वणं न । २२१ 
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{‹ नाट-पीपलो के चूण के वस्र मिश्रौ मिलाकर, ६ मादने की मानना कान 
भो दूष पिलाने पे भी, परेद वल-चीय' चटते देखा दै ! परीक्तित दै! . 

। (२७) वदूलकी कच्ची फली, जो छायाम सुपारई हौ, ५ तोके, मौल- 
स्रौकी सूली छाट ५ तोके, शतावर ५ तो नौर मोचस्स ५ तोले-- 
{न सबको पीस-कूट कर छान छो भोर चूर्णं २०तीके ५मिश्री"पीलकरः 
मिलो दो इस से ६ माश चूण खाकर दूध पीने से, -कैसा ही पतला 
४ शि, गाढा हुए पिना नही रहना । परीक्षित है] गरी छोग दसै 
६ मास तक छाकर द्सका आनन्द्‌ दें । र 

† (१८) वड़े पेडकी कौपले ३ माशे, गूलर पेडकरी छाल ३ 
मश नीर मिश्री ६ माक्-तीनको सिल पर पीस करः ठुगदी सी 
नालो भीर दो तीन यार हं - रखक्रर लाखो उपर से दृध 
तोलेमर पौलो । ४० दिनम दी यदुन चप्स्कार दीखेगा । इस उसे 
से पतला धीयं पब गाढा होतारै। परीत ह ॥ 

६० क तोलषिसत,दो तोक मि गर ६ मा सो, इन तीनो को 
मिलाकर पील सो । जर महीन हो जार, १ तो शददमें मिलामी जीर 
प्ते १ रत्ती भुखो भाग महीन पील कर चडि दो । इस छसे के १४ 
विनि षने से ही वीर्य गाढा हो ज्ञता है। अगर कखर रदे,तोर्टया 
३१ बिन तक सेवन करो | कई चार अच्छा फल देषा है । परीश्चित ह ! 

(३९) चीनिया गोद्‌ ओर वहूफली छ ठै मादो ठेकर, पीस छान 
ये| ह्‌ पक माघा है । इते परकणर ऊपर से दय पीनो । इसी तरह 
४० दिन ने ओर ऊपर सेद्ध पीन से वीयं प्यूव गाढा होता टै । 
एषते, 
. ६९१ सरली योज एक सेर लाकर पानी चार दिनं तक भीगने 
श। पञ निकालकर, फाठे काले चिल दूर कर दो मीर चीरजोको 
ल) सुषम पर, पीस कर छान खो भीर चूके यरायर्‌ (ध 
मिराक्र रख दो । शसम से दो चने यरायर धूर,४० दिन, पानेसे वीयं 
ग्रा होना भौर जद सूवलिति होने का रोग शान्त हो जाता द६। 
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(३२) कचे कचे वीज ठाकर, छायार्मे खुला दो । सू 4 
महीन सोखकर छान छो भर रख दौ । इसमे से, ६ मारे से पक हे 
तक चूण, गायते दूध डालकर राधो ओर पृक जाने पर परं 
दख सेवनसे वयै गादा होता, स्नी-परसगकी इच्छा चटती मीर प्रप 
देर ख्यती है । कौच की फो जगल वहुत होती है । गरव ले 
खाकर २।३ भास लाये ओर ससारका भोनन्द द्ये 

(3३) गदे के वीज 9 मे ओर मिघ्री ४ माशे-ईन दोनोको पैर 
कर, खगातार कुऊ दिन स्वान से.वीर्यतर घूव रुकावट होती है। ज्य जो 
घर्दश्त होता जाय, मात्राः वदते जाओ । "दलाजगुल शुषा" मे २० 
वीज सीर २० मक्षे मिध्रीकी एक भाजा लिली है । परीक्षित हं। ' 

^ (३४) समन्दर शोष, ताकमलाना जौर तुष्म-रिा--तोनो कै 
लोले खाकर, कृट-पीसतकर छान रो । इसमे से ६ माके से £" ॥ 
तक् चूर्णं, सवेरे ही, कोरे कठेज, लानो! इनसे पतका वीये सूक 
गाढा होता जौर स्तम्भन-शातति वदती ह । ६० दिन सेवन करने से भन 
छाम हता है। परीक्षित दै । | 

३५) ढाके पेडकी छाल, दाककरा गद्‌, गूलरकी छलः यती 
गोद, सेमलका म्रसका, सेमलक्ा गोद्‌, मौरुससीकी छाल, भने की नौर 
यवका गोंद्‌--श्न खयक्तो तीन-तोन तोके छेकरः, पील छट कर र 
ख । से से, चार से ६ माते तक चर्ण, सवेरे-शामलाकरुगायका ¶ 
पीने खे निश्चयी धातु गादढी होती ओर भ्रखंगरमे देर कगती है 
से-कमर १ मास ष्वा देते । परी्ठिन है। 

(३६) ताजा साफ सूखे कुण १० ओर अज्ञयायन २* तेम 
नको कृट-पीस कर, चालीस तोल “गुडन मिल्माकर, तोरे तोर 
गोटिर्या वनालो ! इन गो लियो फे २९ दिन पानेसे कामदेवं चूय 
करता द । नामरद्‌भी मर्दुदो जाताद्। 

9) फर्सोधी की छाल ४ तोके मदीन पीसकर।, ५शहद^मे 
कर, पतोनि-वोके स्तयते गोरिया वनम्को } भात्रा ३।या ३॥ गो्गौ 


। 


~ नपुंसकता ओर धाठु रोग धणं । ५ 


[ ~-~---~~^~ ~~ ---- ~~~ 
-~----^----~ "~~~ 


॥ पठे एकं गोरी से शुरु करो । ६ गोखी लाकर ? पाच दृध पीमो । 
§ षषे फ सेवन करते से पतली से-पतरी धातु मादी हो जाती रै । 
&८) कषे धुरे फे फर एुप्ाकर पीस सो अर ^शहव्‌" में मि- 
पर चते वरायर मो बनला 1 १ गोरी रोज घाते से, ४० दिनम 
पिदूबघलयान हो जाता दे । 
। ९) भुरगकिणक अण्डे कौ सर्दी, चताकते तीन नग सौर धी ३ तोके, 
श तीनो को मिश्र, कोयो की आग पर पकाभो मीर फलचछी से 
यते रहो । जय पकं जाय, शीतल करके खान्ठो । परित है 1 
+०दिन पानके शरीर पूव पुष्ट सौर वखवान दो जाता द ! स्री-ष्च्छा तो 
षद जतीरै कि, छि नरं सक्ते! जोरोग अण्डे खाते 
» मव्य एता दें ] दमने कई पञ्चाधि्यो फो, दोटमे ही, सेवन करा- 
यहा खमत्कार देणा । < 4 
गोर-मिन वो रोषिधो फो यह जुससो दिया, चन्दे सोजाकषो रया । 


पक भारम हयो आने पाद, सुयह षी पक धातु पुष्कर चूर सिला ये शौर २,३ 
पराद्‌ पद त्ता । धी उतना न पचे, तौ ६ मारे भी ते सक्ते ६। 


०) सुप शकरकन्दी करट छानकर, घी सौर गवीनी छे साथ ददवा 
पन लान से, तिष्य दी धीय पुष्ट ओर गाढा होतः ह! परोक्ष है 


भेर सुनी ह चकनदौ फो धीम मिक्ताकर, घीनी की चाशनी 
भस तया पनत, ~ 





त सोनामषी कौ भन्म, पारे की भस्म, सोद-भस्म, पिरजीत, 
इङ, दर्ड भौर घो तथा शदद्‌- दन खयन्तो उचित माजारे चारने 

1 सेगी, यदि बृढ हये तोभी, जयानि को तरद यधन फर सकता घ । 
1 कक पतते लाकर सुष्वालो चर पीस -छानकार रल दो । इसमे 
माते दरण कोककर, ऊपर से पि पिला दू पौरो । दर चू्णंसे 


₹ भर को सरमौ निकल जायगी कौर धातु खय पुट होगी, 


नौर. ~ = 
विवः ति अद्‌ जात ई, षद खो येः कामता नस्तः रत्न. 


् 


अ; 
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परीक्तित गरीबी जुस लिखे देते ६-इन्द्रायण फी जदो पौसकर, रग क रे 
मै हल फरलो सौर बडे इए फोते पर तीन-तीन तीन घरे पर लगाश्नो । सराय हौ 
इन्द्रायया की जटफौ पिमा-द्ना चृ, दो मे, सेरे-णामः, गायके वृ मे,मित्ता 


करपीश्रो। तीन चार दिने ष्टी फायदा नजर प्मपरेगा। जम्‌ तके पूरा श्रारमनं 
ष्टो सेवन करो 


इन्द्राय चोरी नौर बढो दो लेती है ! इस काभ वटी सेनी चाहिये । 1 
येल होतो दै, उसमे फल लगते दै ! फल पले तो रे होते £, पर पकने पद हात , 
ह्यो व रौर स्याद म कलमे होतेदै । 

७) प्याजक रस में “दद्‌” मिद्ाकर चाटने से, निश्चय ही, षीय 
चदृता दै । परीक्षिते है । ~ 

(४४) सफेद प्याज का रस १ तोले, अद्रल फारस ६ माके, धी 
मासे मीर शदद ३ मादो-मिलाकर, सवेरे ही, चाने से, ४१ दिनम 
नामदं मदै हो जाताहै। इस तरह भौ कईं सोगियों पर परीक्षाकौ 
टै। ४१ दिने ही मदुमी आजाती है, पर वदं मीने के मदी 9िर 
कम होने खगती है । ६९ दिन सेवन कर्ने से पूरा पक्ता छाम दोता । 

(४५) मोलरु १३॥ माषे भौर स्याह तिर १२॥ माश नका 
कृरे-पीस कपड-छन करफे, एक सेर दूधमेडाखकर शौटाभो। जव लोभं 
सा हौ जाय, लालो । इसी तरद रोज वना खलो । इस उससे केण 
दिनि लानि भौर कोई तिका खगाने से नामं भी मद हो जाता दै। 

(४६) सफेद चिरमिदी २ पाव, सिरनीके वीज १ पाच ओर टीग १ 
पाव,--द्न तीनोको महीन कृट-पीस कर, सात कपरीटी की हुई भतिषी 
शीशी भर छो सौर "पातारयन्त" से तेल निकार वर शीर्श मर्। 
दसम से पक सींक पानम टगाकर सेज साने, २१ दिनम नामदै मदं 
दो जाता ह। परीस्षित है] 

नोस १ सोक खाने वाते को, पर से, घटे श्राध घे बाद, १ र । 
घौ साना जरूरी है! श्रयर वो सीरः साय, तो याध पाव ची पीना जरूरी । 

(७9) लोदलार ९ तोक, सोढ ६ माश ओर खाल मित्री ६ माश, 
श्म तीनोको कट पीख कर रल छे । इससे तीन या चार भया छग 


नपुंसकता मौर धातु-गेग वर्णन । २२५ । 


चरणे घान गर "टुध-मिध्री" पनि से, घातु जीर वल-वीय एूय घदते ह 
र प्तस्मन की शक्ति भी होती है । पसाक्षित है । र 
+ ४८) सोर, तालमप्वाना, शखवगोख, स्याद्‌ मूसखी, शतावर, पीपर, 
भौर घुसुली --श्न सरको यरावर-घरायर केकर, फूट-पीस छानी ¡फिर 
राव्र को मिश्री ( सव दवाकर वजन वरायर ) पीसकर मिलादो । इसमें 
से १ ते सूरण, गायके अरर दमे मिलाकर पीनसे भ्मद, वासी भीर 
वास आदि नाश होकर वलवीर्य सूय वद्रता है 1 
(४६) पुराने सेमलका सुलाया हा मसला ६ भारो महीन.पीसकर, 

उसमे ६ मे चीनी या मिश्री मिलाकर रोज लाभो मौर दूध पी । ४० 
दिन भे सू वीये वदेगा ओर शत्यनत श्रसगेच्छा होगी । मात्रा वानो 
दे ते तक ह । परीित ₹ै। (~: 

; (५०) क्िरके वीज ३ भक्षे सौर ढाके चीज ३ मारे, धनको 
पीस छानकर शौर ६ मापते मिभी मिलाकर फक । शके सेवन सै यल- 
षीय सूर यदत हे । परीश्चित दै । ॥ 
भोद- जिसको प्रपनी हन्द्िय मे कतर माम छठ, षह चमेली का श्रसलो तेल 
मते। लिङ्ग न्दिय के तिथे बह तेल षटुत ही उत्तम ६1 ्रगर फो एसे सदा 
पते तोक्याकहना१ , ,  , , 

(पोपरीग <मत, मजवायन ५ मादो, कद्र. के वीज ० मोरे, इस्यन्द ९ माणे, 
ने चने ७ मारे, अपफीम्‌ ३ माश, केशर ४ रतती,श्लायचीके घी १ मारे 
भीर पोस्तॐ खोड नग २--इन सवको पीस-कूरकर छानलो भौर पोस्त 
डो के पिगोये जपे परल करके, छोटे वेर समान गोलियां 
मा.खो । सरे ही १ मोली लाकर दूध.पीभो । सूय ताकत पैदा हौगी 1 
भर्‌ सघ ज्य, तो २ गोटी भी पाई जा सकती ई । परीसित है। . 
(५) मुल, विदारीकन्द्‌, तज, खग, गोष, गिरोय मीर सफेद 

री,--इन स्वको वरावर-ययावर्‌ ,ठेकर , पीस छानरो-- इसमे 

ते 3माशे चूं रोज पाकर दूध पीने से, पुरुष का घल-वौर्य कमी ˆ ५ 
ता । पुरश्च है । ` ८4 न 


५ 
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(५३) गिखोय, त्रिफला, स्ुलदरी, विदा रीकन्द्‌, सफेद भूसली, 
स्याह मुसली, नागकेशर भीर शतावर--्न सवको छर्याक-ठटक भर 
लाकर, पीस-कृटकर छान लो । इसमे से ६ मश चूणे, ६ माशे धौ भौर 
४ माशे शददमें मिलाकर रोज खाने मौर उपर से दूध पीनसे षदा भौ 
जवान हो जाता है ३० दिनम तासा फायदा नजर आता है,, भौर 
६० दिने तो क सिया भोगने की शक्ति हो जाती है। यद युसखला क 
धारका वसीत है । 

(५४) वेके ताज्ञा प्तोंका का खरस ५ तोके, कमर कैफूट की एक 
खर्डी की राख ओर गायका धी ५ तोके दन तीनों को मिलाकर 
सवेरे ठी, ४१ दिन, पीने से नामदः निश्चय ही मद॑ हो जातादै। 
परीक्षित है । 

(५५) नागौरी असगन्ध जीर विधारा को पक-पक पाव ठेकर पीस- 
छानलो । इसमें से १ तोके चूर्ण, ५६ मारे घी मीर ३ मादे शरददके साथ 
सेवन करने से श्रमेद नाश होता, बल-वीर्य बढता ओर. मैथुन मेँ भानन्द 
घाता है। प्रीरषित है) 

(५६) घीग्वार का गदा आधसेर, विनीले कफे षीजों कौ मिरी भाघ 
सेर, गे्हका खटा आघ सेर, मिध्री आध सेर जीर धी घाध सेए 
को तथा रो ! थोडा सा शौ" कडाही मे चढाकर, परे धीग्वार फे 
गदे फो भूनकर थारी्मे रलखो । इसे वादु, फिर घी डारुकरः विनी 
कै पिते हुए चरण को भून लो भौर भच्छी थारी मेँ रलदो । इसके भी चद्‌ 
मेद फेमाटे को भून रो छीर अरग रखसतो । रोपर, मिश्री की चाशनी 
वनाभो । जव चाशनी होलाय, उसमे तीनों भुनी हई चीजों को मिला धो 
जीर "ऊपर क्षे गोखरू का व्रणं आधी छर्टाकः, नारियल की गिरी चार 
तटे, कतरे हप पिस्ते ७ तोके ओीर चिलगोजे ४ सोढे भी मिखादी मीर 
प्क वासन मेँ र दो 1 शमे से छर्याक-छर्याक भर रोल सवैर दी साक्रस 
ऊपर से पाव माघत्ेर गायका दूध पीने से बल-वीरय घटता मीर प्रसगे 


(^ ~~ 





नपुंसकता शौर धातु-रोग.वण॑न । २९७ 





है! द्वा वनाति समय, माग षृ मन्दी न रखने से पाकःफडा हो 
जाता है। परीक्षित ह, 

(५७) उडदों का आटा एक तोके छेकर, ६ मासे घौ भीर आर £ 
मारो गदे मिलाकर, ¢ मास, सेवन करने शीर ऊपर से दूध धीने से 
षोढेमे समान मैथुन करने की शक्ति हो जाती ह । परीक्षित है । 

' (५७) कौच के वीजोकी गिरौ का चरणं ६ मादे भौर सस-लस पैः 
यीजञोका चूण ६ मा (या चार चार मापने ) इन ोनोँको मिलाकर फ. 
कने भीर उपर से “गायका धासोप्ण दुध" पीने से कद्‌पि वीय क्षय नही 
शषेता। लगातार लाति रटने से, मास मे, अपूर्वं आनन्द आता है। 


परीक्षित है। ` ४ 

(५९) पीपलके पेड की छाल, फल, भद्र ओर जडको ६।६ मारे ठे. 
कर, दं ओटाकर, वदी दूध मिरी मिङाकर पीने से, १२ महीने मे, 
वूढा भी जवान हो जाता है । परीक्वित 1 

(६०) एक यारकी व्याई हुई गायको, जिसका वछ्डा वडा हौ, उडद 
४ पते कषिला मीर उसका दृध पीभो । इस दूधकी जितनौ तारीफ 
कीजाय थोडी है । परे सिरे का घङ वार्य -व्खक है । परीक्षित ह । 
` (६९) भिश्री १ तोके जीर घी १ तोङेमे, उडरदौका दो तोर माटा मिका- 
कर सान खो मीरः धीम पूरिर्यां तल कर लाभो । इन पूरियों के पाने 
बाखा १०० खिर्यो से भोगकर सकता है । इन परियों के परम लप्र 

मे सन्देद नहीं , श्छूव वल-चीरं वदढाती ई । १०० सियो की घाट 
र नाजमाई । परीश्चित द । 

(२) बडे वच्े घाली गायके दूध “गेह का सत्त ” डालकर 
भीर यनाओो । फिर, उसमे शदत, धी मौर मिश्री मिलाकर पीञो । 

(€ बकरे गांड को दूध ओर घी म पकाकर, पीछे उनमें पीप 
सा धरणं ओर धोडासा सेधा नोन लगाकर लाने से, १०० सियो से 
भय करने की साम्यं हो जाती हे ! ॥ 

५४) वकरेके आँडो को दधते सुव पका ! इसके वाद्‌, दूध जो 


त हि" = 


२५६ "चिकित्सचण्ट्रोवैथं | 


~~~ ~ ^-^ ~~~~~~~~--~~-~ ~न ` 


(छ) मे किए मिश्री में पानी मिलाकर, आग पर चद्रादो मीरः 
गादी चाशनी चनालो। उसमें सोभ मौरधी तें भुजो तारी 
दवं तथा ( घ ) में हिली अन्नक भस्मादि लवं मस्मों को उक 
मिग्राद्यो भौर उतार खो। शीतर होमे पर,*पक एक तले के ठडड, 
वना ! 

सेवन चिधि-स्वेरे-शाम एक-एक लड़ लाकर, भिधरी मिला 
दूध पौनि से वल-वीर्यकी लब द्धि होती है । इसमे समनि नोमदको 
मदे भौर यूटरेको जवान करने वाला युस ओर नही ह । यद पारक 
सव पार्को्मे श्रेष्ठ है । 

रोग नाश--दस पाके सेवन करने से ८० प्रकारकी वाठन्याधि, 
२० प्रकारे प्रमेह, विषरमञ्वर, कमरक! दर्द, मन्दातनि, सूनविकार मूता 
धात, भरूवरुच्छु, पथरी जीर ्वाभिपन आदि अनेक रोग नेश होते है। 
इसके सेवन करने से वीर्यमे स्तवं रुकावट वैद्‌। हौ जाती है ; भत, इसके 
सेवन करने चारेकी स्रया दासी टो जाती है । अगर वाम स्त्री 
से लाती है, तो सुन्दर पुत्र जनती है । अगर स्त्रौ-पुखय दोनो इसे कृ 
दिनि लाकर प्रसग करते ई, तो सिदे सप्रान वलयान पुत्र हता ६। 

यष्ट पाक अमीरोकि लायक दहै । इसलिप से सेवन करते क्षमय 
तेर, खाकमिचे, गुड, खटा, ददी, रज पिक पच मन्य मपध्य पदाथ 
से परदैज रना चादिये । इसके सेवन करने समय, ' यदि गृरीर्ोकी 
स्ीरात वसी जाय, तो उत्तम टौ । दमने यह पाक जययुरके ४४ 

जी्सियोंको विलाया । चार माल सेवन करने से सपूर्वं भानन्द्‌ म्या 1 
परीक्षित । ^ ५ 


#॥ 1 


१३४ ताय स्तम्भन करक चटा" 1. 
अकरकरा, जायफल, सोऽ केलयः, ् ५ ( 
कपूर शीर अघर भस्म-दन सवको ईप + {५} 


छानी] पीछे. > इर अ ' मि 






र 
भपसेः 
समः, - त गम कः 


¦ जापी-भभी स्तोको 


7 ओग ्रातु रोग-वर्णन । २५७ 


लिर्या चनालो । दस्मे स्नेपक यादो गोली 


॥ 








। साक्षा, उपरते 7 मिला दुर पौने से अक्य घण्ट -आघे घण्टोतक 
 च्कविद होती है! परीक्षित है 


" \ ५२५ सहाकन्दषं चण । 
\ रग भस्म ' १ मागो सती 
। लोह भस्म , १) 9 9 
भभ्रकं भस्म १, -* 
रससिन्द्रर १.५४ ५ 
ताप्रेश्वर £ ध 
कस्तूरी १ „8 
तन १ ध. ++ 
‰ केजपान ~ १ १ 8 + 
। छोरी छायो १४ 
नागकेशर ^ १५ ४.११ 
कपूर ५ २, ६.४ 
गात्री की. ए १ < ॐ: ६ ह | 
* ज्ायफर ५ -.~ ५ ० 34 र, 
^ लोग “ˆ ~+ ~ इ 9 + ^ 2 + ‰& ॐ} 5 
 भक्फेदेघन्दन ~, ,> १८ ^ १.४ ४ "भ 


। धनाने कौ तरकी -भस्मोंको -रोडकर, शोप ्वा्मींकों अलग-अलग 
कृद छानकर, ऊप पैः लिघे' माकिक तोल ठो गौर वगं म्मादि भस्मे 
भोला दहो 1 दस चणक भराजा २३ छ मादो तकं है ! इसको लाकर 
उपरते मिश्री मिखा गायका दृध चीने से नधु^संकता जाती, रुकावट 
षेडनी, रसेर वखवान होता सीर स्त्रो-प्रसगकी शच्छा यढ जाती ईय 
ग्के पाने विर्कौ भूष्व भो घटत है जीर वह अनेक हष्योो प्रसन्न 
कैर सकता है 1 ` कम-खे-कम २० दिन इस चूण को लनफघोदिये 


आ. 


द विश्िषिन्यददरदष 


१८ २६ मटनपमङरा = 11 
प्क भ्म ५ नमै 
धणमण्य (कः 
धारयं गन्म ॥ " * श्रै 
शरी एनौ मग ५५५. 
दायी 
तैजफा , 
एटौ ह्ययनी म 
मागर 
साप 
जागिश्री 
पालीमिय 
पील 

मोद 

षाग 

यनाषी विधि-रमागसे सौग सफ को ग्यारह दूयार्मोको फृट-पौः 
कर छान लो 1 फिर इस चरणन, तीनो मस्मभीभितयाकर रल हो | इस 
घाद, दमे ५४ सोते मिधी, मर्तास नोते पी मीर सादे तेप्द तोः 
शद टारणर मिलामो मीर छै मातया आट भाट मारे षि गेलं 
गकर साफ यतनर्भे रदो । 

तेषन-यिधि-सयेरे-शाम, पकः परू या कम-सियादा मोरी अपः 
धर्गयल-गलुलार प्वाकर, मिध्री-मिला दूध पीमो) ध्न गेलि 
सेदन रमसे कामदेथदे समान सानन्द तत्काटप्राप्त होता । यद्वा 
जोकरण योग सब सोगोक नारा करने याला रीर जयदृस्त से अथर 
स्यो के गर्यो स्वर करते ाटा ह । यद युसप्वा भैरवानन्द योगी क 
ईजादई किया इमा द । हसे उत्तम होने जय भी सन्दैद नी, प 


एथ 
न्क 


1 


९ ५ ५ छठ ७ ५ ७ ४ ९ 
1 


५ 


११ 


| [५ ८१ £. 
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वि 


२) महीने सेषन करना लाये । यल्वान युदय भी इतने ससाछैको 


गदरदू-तीने महनि में ला सदेगा । परौदिन है। * 

१३७ नारसिंह चरणं । | 
शतावर ६४ सोति 4४ 
गोष ६४ पोरे 
धाराहीकन्द्‌ ८० तिलैः ती 
गिलोथ १५० तीले 
मिलापे (शुद्ध) १२८ तोके 
चीता ४० तोर 
शोधे षु तिल ६ तोके 
तरङ्गा ३२ तोठे 
पिदरासीकन्द्‌ , ६७ पोरे 
५.६५ ८० तोखे 
शदद्‌ ` १४० तीरे 
धी ७० तोके ˆ 


` चनाने कौ विधि-- पहले भिकायों फो शोधकर छुपाखो। किर 
भावरः से प्रिदारीकन्द तक कमी दुधार्ओो फो फूट-पीसकर कपड-छने 
कएल । इसफे वाद, एस दटूणं में धी, चीनी सीर शादद्‌ मिलाकर रपत् 
षे। यन्न, यही चूणे "्नारसिह चूण" है 1 यद घूण क श्रन्यो मे रिष 
। शमने “चभद्स° से लिया है 1 ॥ 
^ सेप्रन.पिधि--्स भ से दो तोरे-मर चणा खाकर, मनः = 
जन करने से, ९ महीने ४ र जवान द्रो जाता ६! ्टमने इसको 
क तेगियोको विया, वेशक छाजवाब चु दै 1 पर मदीने भर मेँ जवान, 
कोर नदी हुमा । हा, वल-पुसपा्थं बेशक यदा । जिन्धोनि ३ महीन 
किया, सुव फल पाया । कामी पुरो को इसे अवश्य सेवन करना 
चि । "वकदत्त" मे रिचा है | , - 





२६० । ~, +चिकिल्माचन््रोदय,] ~ ^ ` 


१" , प काल्वनाभो' सगगजचिन्मत्मुरद्रम, चाप्यतुयाति प्रेगत"1 "५" 
स्प्रीणा णतं गच्छति सोऽ्तिक प्रुष्टदिध्र-यवा विषङ्ग, =; 


इस “नरसिह च ण" को सेयन करने वाला पुरुष सुवर्णं फे सप्रान 
कान्तिवाला, सिफे समान पराक्रमी, घोडे समान वेगवान, सौलि 
यो को भोग सकनेवाला मौर गण्ड ॐ जली तेज नजर वाला हता दै। 
ओर भीटिष्ना है, जो विदारीकन्दको सेवन करता है, उसका 
लिग सूव सप्त रदता दै । उत्ते दर समयस भोगकी इच्छा वनी रहती 
है इत्यादि , 
(11, 
, ; १३८ रतिवल्ञम महारस । ` 
इन्द्रजीका चूण २२ तोट, घी ६४ तोके, मिश्री ६७ तोके, गाय 
का दूध ६४ तोर भौर वकरी का दूध १२८ तोठे--इन सय को कल 
वार कड़ाही म डालकर, मन्दी-मन्द्ौ भगस पकाओ , जव सीमा सा हो 
जय, उतार ^~छो । = 
ऊपर ये ष्वोये को उतारते ही उसमे मरे, स्या जीरा, "संद 
जीरा, नायरमोथा, द्खचीनी, इछायची, तेजपात, केशरः कीचके दीनी 
की गिरी, गैगेरन, ताड की कोर्ट, सूते करु, सिधादे, स, 
भिं, पीपर, धनिया, हरड, दाख, काकोली, ्षीरकाकोरी;लशूरकेफरः, 
ताखमणाना, चिकी सुलदटी, कर, लग, -संधानोन, स्जवायच, 'अजमोद) 
जीवन्ती ओर गजपीपल--इन सवक्रे एक-एक तोके चूर्णो को मिला 
दो! साथ दी १ तोखे वग-भर्म भौर १ तोके भ्रक-भस्म भी"मिला 
दो,१ ,२ मागो कस्तूरी मीर १ माले कपूर भी भिखा दौ ओरं लूब चला 
स॥ जव सव दक-दिल हो जार्य, आट तोखे शददं भी मिलादो भौर दौ 
दो, तीरे फे लड्डु चनीलो । यदी "दतिवह्भ महारस है 7, धक लड्द्‌ 
श्वा्र, मिध्री-मिलाः दघ पीना - चाहिये 1 ` )7 + 
ˆ -सेग नाश--इस चण के सेवन करने से ' वङमपराकम धुत दौ 
ऋता, लिह ठीला नदीं होता मीरः वृद्धा प्री जवान हो जाता ई 


नपुंसकता मोर धातु-ते्र घर्णेन । ५२६१ 


रपे सेयन करने से वा्यु-तेग; रक्तपित्त विप, गुत्प ज्वर न्छमर 
मन्दाद्नि प्रभृति भीभनाशष्ठो जति { ८.7 एतिद ण 
+ मोट--द्वा वनाभे की तेयारीःकरन से पसे, सम दश्चाको यूपीसं रौर दान 
कर रद तेना वराषयै । ; साय ही पटू घौ कगैर" चीजों -कोपभी प्रीत र॑ततिना 
आशित पाकयक्ताने,की -तेयारी करनी चाहिये \ अ= ‹ -, > 


= ^" „१३६ रतिवंह्ञभे पमी पाके ;* 7? 

` +"दृक्लंनी चिरं घुपासे श्राध सेर लाकर," कंतर-र्तर्‌ कर ' जीरा 
नालो । "फिर दल सुपा को कतरन' को पानी मै रात भेरं भौगने 
ष ¡ ` जव कंतरन नरम दो जय, खलल मौर पौस टर" कपडे 
छान लो।> ˆ "17५ `" 37 + 5 
†" स्तिर दिया गायके धरार सेर दुध, १६ ` तोलेःरं धौ उरसि 
सुपारी चण कौ भी उख अं ठ दो । जव सौधा सा होने चर भि 
ऽस मरे अदा सेर्‌ विया खेदं चौनी ` मिटा छो ` धरे 'पैकाभो}- जव 
मच्छी तरद से "पक जाय, नीचे उतार्लो 1 ओर ` `> ˆ^“ 
` "नीचे चिली हुई द्याओं फे चूण कौ मी हृत (मँ 'मिल दो ~ इ्ीयी 
गगेरन.खिरेटी, पीपल, यफल, सौग, जाविक्री, तेजपात, 'तालीसंपत्र 
दलचीनी, सतौट, खस, सुगन्धवांला, नागरमोथा, हरड, वहा समख 
धशखोचन, शतावर, कौचके वीजेकीं भरी; दाल) तालमष्ाना, गोषरूफे 
बीज, यडी खजुर, त्रा्तीर, धनिया, कसेरू, खले सिधाडे। मुरी जीरः 
कलमी, अज्ञयायन, कमखगहे की गिरी, बाख्छड, सौफ) मेथी; विदा 
रोकन्द काली मूखली, असतगल्थ की जड {कचः नागेश गोकप्िरे, 
मयी विरयोनी, सेमर देः 'वीज,-गजपीपरःकमटगा, सफेदभवन्कते, दाक 
न्दुन भौर -छौग--एन-४६ दवाओं कोः गलग-बलग रुट-छयन कनः 
एलका चार चार्‌ तो चण एक थालीमे तोल तोम्करः मिती घी 
उस भाग से उतारे टप सोये मे मिका दो आर पक दिक करणो 1; 

साथ ष्टो पारे की भस्म ९ तोखे, वग भस्म ^ तोके, शीप्राम्मम्म 

१ तोठे, छोद-मरून ९ सोरे, यघ्रक-भम्म शतपुलौ ९ तोठे चटिया 


^ 





२६२ चिकरित्साचनद्रौदय । 


०७०५१ ^~ ^~ 
^ ^^ ^^ ^~ ^ ^^ 
+^ ^^ 


कस्तूसी मष्ट आर भीमसेनी कपूर ३ माश्च इनको भी प्रिादो 
मौर सतूव एक-दिल करके, दो दो तोके क ल. वनालो । 
सेवन-विधि--पदरे पांच-सात दिनि आधा-आघा कूड शाना 
चहिये, अगर सह जाय तो पूरा वाना चाहिए । मीठे ओर स्वाद्‌ फ 
खाख्चसेया एक द्म भीमसेन रोने फे लिप घहुत जियादा नः घना 
चाहिये । दस पाकक्ो लाकर, मिधी-मिखा दूध पाव डेढ पाव पीना चा- 
हिषे । यह योय भ्माव भरकाश" का है | हमने जिस तरद परीक्षा की है 
उसी तरद छि दिया है । रोगी कोदेख कर, भस्मे क्मभी री 
जा सकती है । इषवे सेवन करने मे अपनी अध्रि का विचार कर केना 
जरुरी ह, जितना पचे उतना ही खाया जाय । पहले का किया हुमा भोजन 
पच जाने पर, .सवेरेदी या शाम को, मोजनसे पहले, ड्द लाना चादियै 1 
ध्न डु के लाना को लाई से कृतं परदेज रखना जरूरी है ।- 
इख पाको जादेफे चार महीन सेवन करने से वीर्यौ सूद होती 
भौर भरगेच्छा यलवती हो जाती है । सद छानेवाला घोडेके समानं गैयुन 
कर सकता ह, उलकी जटराघनि तेज रती भौर शसीर मे शरिया 
नही पडती । वृषा भी यदि इसे ४।६ महीने सेवन करे ओर भादार- 
विहार में पथ्य रते, तो जवान हे सकता दै । न, 
१४० कामेश्वर मोदक 
दरखी पूरी पाक" मे अगर षुरासानी अजवायन, शुध धत्रे कै वीज) 
ाखछड, समनदर शोष, माजूफल जीर पेस्त के डोडे,- ये सवपक-पक 
कछ पीस कर, सिता दिये जाये खीर धुली हए भाग ॐ- सात तेते 
मिला दौ जाय, ततो कामेश्वर मेदक” तेयार हे जाते द । ये ल पूमी 
पाक सेरी हु अधिक सुणकारी दै 1 खासकर, स्ली.द्रवण की 
अधिक शक्ति वेदा करते दद} 
मोर--हम पने ्याजमाये हुए “कमिर्वर मोदक" उधर क्ियश्चयि । ष 
सच किल) को पच जाते तौर फायदा भी करते दै ऊपर लिप 'स्फीरतिवतभ पूगी 
पाक भीखी ष्टी नामी मौर परत्यद्च फल दिवानेदापनो चीज ई / 








1 


नपुंसकता मीर धातु-तेग -वणन । सदै 


4 











१४१ शतावरी धरत । 


' शतावर की जडका गूदा ४ सेर 
` ध्यायकाघ्ो ७ सेर 
गायका दूध १ मन 


चनानि की विधि--शतावर की जडे मदै को सिख "पर पीस 
कर ट्गदी यनालो। कडा मेँ टुगदी, घी भीर क्रु दूध रकरः 
चृतहे पर घडा दो । मन्दो-मन्दौी माग से पकामो । जव सारा मन-भर 
दषं जल जाय, घी-मान्र रह जाय, उतार कर छान छो भीर साफ यतेन 
मर दो । 

सेवन-विधि-इसपरं से १ तोखे घौ, ६ माश्च मिश्री, ४ मशि शदव 
मौर ३ रक्ती पीपर का चर्ण मिङाक्रर चारने से वीयं वदता, धातु पुष 
हेती भौर अम्ल-पिचि नाश होता । शनक सिवा, भन्यान्यपित-चिकार 
भौनाश हेते परीवत है । 
„ नोर-मदि पच जाय तो "धी" की मात्रा यदा लेना, यदिन पचे तों षश 
देना । यष्ट, मिरी परर पीपल का चूण, रोय श्रौर रोगौ कै रल फा विचार करके) 
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.लाछ चन्दन का चुरा ` ' वि. 
4) = उ ५ ग ¢ ६. अ 6 । 
शतावर का रस ` ` १६ सेर 
„> 1. 
खडेवाल्ी गायक दूध वः . 1 "६२ 
गध ६४ ७. ६ ~ 19 > ~~ 
~> वृकदेवः गाय प्री क. 


उचनानिगकीः वरिधि--सेवरषसे-लाख चन्दन. तक की दनरार्ओों को पीस 
कटकर छानखे ओर फिर इनको सिल थरं, जले साथ, पीसकर दुदी 
नलो ~+ ^ ^ 5. 
< कडाही, पे लुगदरलक्रर, घी € सेर उयल्दो सौर उपर से शतावर 
का रसं ४।५ सेर उदो । मन्दो मन्दी आग लभाधो । उथों-ञयों शता- 
घूर. का रस कम होता जाय शीर रस डालते जाओ ] जय शनावर का 
रसै लतम दोजाय, दृध थोडा-धोडा डालते जाओ ओर पकाते रदो। 
जयं दू भी सतम होजाय, घीके साथ सेर आध सेर रस रदं जाय, 
उत्तार खो भौर नकर वोतो मे भर दो । “~ 

तेधन-विचधि - द घो वलायल-मघुखार खनि से वख नीय मौर चनं 
ताह, करयोकि यदह घौ त्यन्त चप्य ह । यह घो छियोकि योनि-रोगां 
कीर दिस्लीस्या या उन्परादु पर भौ रामवाण है । इसके सेवन करमे से 
चाश्टषि पुत्र्ठोवादै। मात्रा माशे ˆ २ तोले तक टै! परोक्षित ह। 


प र ४ मांस | ६८ 
शद्ध पासा) + नवर 


ज. £, 
नपुंसकता भौर धातु-रोग वणन । २६५ 


म दालकर, उप्र से मगरे का रख दै-दे फर, ६ धरटो तक ष्वरटं करो, 
किर! तीतरलाकर, पक दिनि-भर उसे पानेको कुछ मत दौ । दृलरे दिन, 
करल की द्याम १ तोल गेहे का मैदा मिलाकर तीतर कीं खिला दौ, 
शफ वाद्‌ तीतर को मार डालो । उसका मास केकर, उक्तम सिर्फ 
मौर मसाला डाटकर, धीम मन्दौ-मन्दी माग से पकालो | जय लाल 
ष्षेजाय, पक वासन मे रपो । इसे से, रोज, थोडा मास गेह 
षीरोटी फे साथ ष्वामो । षस मास फे तीन द्विन लानि से ष्टी नामं मद 
हे जाता है] को शिकायत नदीं रहती । 

नोड-नो स्ोग माघ माति प्र सीव मारने मे घुराई नकष सममे, वर ही इष 
के ते काम से । । 
१९४४ नपु सकस्व नाशक पाक । । 

गिनी की गिरौ १ नटे, खरवूज्ञेकी गिरी १ तोके, कडकी 

गिसौ ! तोठे, चिसैजी १ सोके, तिल १ तोके, खस्वस १ तौले, सेमल 

भ्रा १ तोकतेसफेद सूखी १ तोटे, शतावर १ तोढे, मसगन्ध १ 
तेह, सूषे सिंघ्ादे ¶ तोके, केतडे फे वीज १ तोखे मीर कमली के वीज 
१नोठे-नको करृट-पौस कर छानलों । 

पाजके वज्ञ ६ मारे, शलगम के वोज ६ मारो, बहुफली ६ माशे 
भर समन्द्र-शोप ६ माक्ष, इन सवको पीष-छान कर रसलको । , 

सोलन ६ मारो, चनिया गोद ६ माश्च, नागरमोथा ६ मादो, जत 
4 मारे, कोच के वीज ६ मे, गोखरू ६ मारे, इन्दरजौ ६ मारो, ववूल 
पीपली ६ मा, कमरलगषेकी गिरौ £ मारे, वीजवन्द ६ माशे मीर 
मर ६ माके, इन सवको भी कूट-पीलकर छानरो । 

शस्णन के घीज इ मादो, जकरकरा ३ माश, सोड ३ मारे, पीपल २ 
मेमौर जुराखानो अज्ञवायन ३ माश लेकर पीस करट छो ॥ 

न्द गुजराती > मा जीर तारमलाना ६ मारो,-न दो्नोको 

फर रलो । 


7. 


२६६ ' -चिकिस्सा चन्द्रोदय । 


म ~ ~~~ ~ ~~~ ^ ^ ~^ "+ ५ 


1 यमनि की चिधि--पक सेर मिध की चाशनी चनाभों। जयचाशषी 
पाक या कतलियों फे छायक हो जाय, उसर्ये उधर की सव दवारम फे 
चूर्णं मखा दो "ओर सूय चलो । साथ दी धौ माग २ तोरे, बादाम 
षी गिरी १ तटे, पिस्ते कतरे हप २ तोखे, मघरोट कतरे हुए २ तोट 
पचिलगोजे २ तोखे मौर गोख। कतरा दुमा २ तोरै,--लयको डालकर, 
थारी धी चुपड कर, उसी पर कडाही फा माठ उडेल कर फटा दो। 

{अपरसे वादी के घकं लगादो। शीतल दने पर, कतली उत्तार कर 
एक साफ वतन मै रखदो ] 

1 । सेवन-विधि- सवेरे.शाम, एक एक तोके पाकर, उपर से५ दुरे 
फेसाथ पका हुमा दूध मिश्री मिलाकर पीमो | इस पाक से दिख 
दिमाग, शरदे भीर जिगर त्यादि रोक होकर, इतना वट पुख्यार्थ चटता 
है, कि छि नद्यं सकते । परीक्षित दै। 

८, ल १४५ घरी-मदमन्जन अशत रस) 


+ ~ 
र ॥ 





५ पासा एकत पाव छेकर खरल मे डाछकर ९ दिनभर 'काकमाती" 
कै रसम घोसो ] दक दिनिमर नसत्यानाशी" के रसम घोटो । एक दिनि 
"नर '"शिविगी" के रसमें धोरो । एक दिनि ५जलक्ी का" के स्स 
घोरो । एक दिनि +“कमलण के रसम घोट । एक दिन तीनपतिया" 
रसे धो्ो । एक दिन "सन" कै स्स में घोटो । पक दिव नफिटकरी" 
कै साथ चोरो जीर एक दिन “संघे नोन" के साथ खरल करो । इसमे 
याद्‌, गरम पानी से पारेको धोकर साफ़ करदो । 
धोये हष पारे का जल खुपवा-पोंडकर उसे लरठ मे डारो अर शुध 
आामलासार गन्धकर्पाच तोके-मी परर मे डाख्दौ मौर ८१० धण् 
तक धोस 1 जय कजखी वन ज्ञाय, नीचका काम कसो -- ॥ 
+ उसी कजली मँ "नौतूका रस" डार-डाल करः पाच दिन तंक ्वरट 
कसा । दम्य वाद्‌, ्मदार का रख" डार-डाक करः प्राच दिन खस्ठ 


ध [3 < (५५ 
नपुंसकता भग धातु-सेग घणन । २६५ 


“^~ ~~~ -~~+ ~-~ ------- ~~ -- ~~ भ 


करो! फिर "धोम्वार का रस" डाट-डाल छग फरच दिन लल करे। 
किर ददी फे रम" मे पाच पिन छगल करो ! शोषे “ददी करे रसम 
पच दिन परल कसे--इस तरद २५ दिन र होने पर, उसे भातिशी 
शीशी मे अर दो जीर सात कफपड-मिी करके सुपारो 1 ्ः 
ष्म शौतती को पक वदी डीङ वीमे रपो जीर्उस्फे चारो तरफ, 
कडाही मेँ गरम फणे, यल्‌ भरद 1 वद्ध शीशी के पुष धरानर्‌, 
यापर, पर शीशी फे भीतर न जच) शीश्ीफा छंद प्युत्म रहे! इसे 
याद शिनजी का नाम लेकर, उस हाडीको चृष्दै पर रषद भीर 
नौचे साग जला दो } तीन द्विन-राच यानी ७२ घण्टे मखण्ड तग ठगति 
रो । आग तेज रहे, कमी मन्दी भीर कभी तेज नष्टो | वीच यीच 
मे, एक रोदे की पतली सीक, आगमे रार कर करके, शीशीके मुं ्मे दे 
द्विया करो, ताकि शीशी गले जो मलाला उडकर भविगा, उसी मैन 
संरा्नद्के। जय देसी, कि नीखी नीधी भाग कमी छपर निकलना 
वन्द्‌ दो गया, जलती हई खोदे की खीक देने से भौ आगकी छो नदी उ- 
ठनी धीर ७२ धटे आग र्ग ई, तव हाड़ी फोउतार खो! शीशीके 
शीतं हने पर, शीशीको फोड कर, उसमे लगे माकौ चुर छो | पर 
देप, कवक टंकडे न मिक जाय, षर्यौकि कच तों को का देगा । 
शीशी > निकमे हए मसे को परल म डालकर, "वोग्वारथौ रस 
भँ ३ दिनि पर्छ कसो । फिर तीन दिन “मदर के दूघष्में खरल करो । 
पोड पक गोला सा उनाकर, एक मिद्ध को सरा में उसे रणा कर, ऊपर 
खे दूस सराई रखकर, कपड भिदो से दीनों सराय की सन्ध चन्द्‌ 
करदो, जसा भी सासि न र्द । इसमे वाद्‌, एक सरा नीचे रसकर, "ऽसे 
इन वन्द्‌ ससाद््यो को रको तौर ऊपर से पक सराई र कर "वञ्नयुदा 
कगादौ । सं जाने पर, पक गज गदरा जीर उतना ही ठम्या-्ीडा 
षङ प्मोद्‌ कर, नीचे कण्डे जमाकर उनपर सराह रदो जीर किर ऊपर 
कु यणल भे करण्डे भर कर उरग ठयादो 1 जच यागं सीतल षो 
प्निगार कर, उनके जोड पोर लो नीर भीतर माल -- 


[र 
१ 


२६८ विकित्सा-चन्टोदय । 


जो अष्रृत के समान है-निकार कर, पक शुद्ध साफ शोशीर्मे 
भरो । । 
ˆ सेवन-विधि--इस रसत को एक रत्तो ठेकर, पीपर फे चूण ६ रत्ती 
जीर शददे ३ माप में मिखाकर, लगातार, २।३ मदने पानेसे इतना षल- 
वीर्य भौर धुस्या्थ बढता दै कि, पुरू १०० सिर्योका गरव परयै कर सकता 
है। एल रसे पानि त्राले का वट नही घटता । भिन्न-भिन्न मलुपानें के 
साथ वदृल-वदूर फर देने से, श्राय समस्त गेग श्ससे नाश हो जति ह । 

मोट~-तीनपतिया पानी छाई रहती ई । चज्न-सुदा--सरादयो फौ सन्ध वन्द्‌ 
करने के तिथे माप मिद, लोर, सूद भोर राप-इन घारो को ख चने 
इन्हीं को कपो पर र्ेस-ख्देखकर, दिषटते कपो से सन्ध चन्द्‌ करट } 


~ ~~~ ~~ ~ ~" 


१४६ शतावरी पाक । 


शतावरकी जड (क) १० तोरे 

, चफवडष्की जड १० तो 
पिरेरी षती जड १०५ तोके 

, सोभा ४५ तोठे 
„ घी २० तोले 
, मिध्री + १०० तोके 
„ ग (ल) १ कोटे 
इलायची १ तोठे 
जायफल १ तोर 
जाविच्री १ तीरे 
गोरं , ,, २तोठे 
क्िशामिश (ग) २० तोठे 
वाद्मकी मीगी २० सोर 


यनाने की विधि-/ क ) मे छिष्ी शतावर, चकवड गौर सिरी 


नपुंसकता ओर धालु-सोग-वणं न । २९९ 


~~~ ~~ ~~---~~~-~--~~~~ ~ -~~ ~ ~~~ ~~ ~ ^ ~~ ~~ 


की जोक पोस कूटकरे छान खी अर पाच भर “घी” कडादी्े चदा, 
इस दण को उसमे तर छो । दूधका पौव भूनकर, इसीमे मिकादो 1 
मधौ फी चाशनी वनाकर, चा्रानीमें पोयेमे मिली दवामों को भिरा 
हो भौर ऊपर से खग आदिका चूण भ इसमे मादो । शेपम, साफ 
कह किशमिश र कतरे हुए वादाम मिलाकर, णक थाली में पाक 
कोद दो, पर पाक ढालने से पदे थीम धी चुपड दो, नदी तो 
पाके चिपक जायगा } ऊपरसे वदकै वकं लगा दौ । शीतल होनि 
पर, चाक्कुते कतखियां कारो यौर साफ वर्तने रल दो । 

सेचन विधि-सवेरे-शाम, इसमे से दो-दो तीङे पाक लाकर, उपर 
स गायक्रा धारोष्ण कच्चा दध पमो 1 न 

रोगनाश- इसके सेवन करते से शरीर घूव पुष्ट ओौर यखवान होता 
तथा लून साफ़ हीता है! जिनके शसीरमे घून ओर धातु दोनों टूपित 
शे वे इस “शतावसै पाक को जरुर सेवन कर । परीक्षित है । 





१४७ पुरुष-वल्लभ चर्ण । 

सपे मुसठी, स्याह मृखी, गिोयका सत्त, सट, पीपर, सुल- 
दरी, ईसयगोल, तारमषवाना, सुख्छी, चदूलका गदि, रुमी मसूतगी, बीज 
ब्द, छग भौर जायफल- सय चार चार तोखे ठेकर, कूट-पीसकरः 
छनखो। फिर क्सर ४ तोके मर धुल भाग १० त्तरे भी पीस 
छनकर पलां दो । ष, ७० तोल मिशन पीस कर मिलादो जरः 
रणो । 

सेवन विधि--दसमे खे १तोखे चरणं, गायक्रे मधी दध्र मिलाकर, 
सतक), सति समय, पी जानि ॐ शरीर ष्टूय पुष्ट सौर विष्ट दौ माता 
है1 शल युघल्े खे बदनफे सारे हिस्सोमरं ताकत आती सीर शरीर 
फोराद्‌-जेसा मजचूत रौ जाता द 1 चल वीयं वदनि द यद जुखया पक 
नम्बर है! परीध्ित है । ॥ 0 


‰७५ चिकित्सा-चनद्रौद्य । 


न ५ ~~~ + ~ ~ - ~ = 


अपथ्य--लालमिचे, घटाईं, गुड, तेल, दष्ट अरथी से परहैनः 
रपा जरूरी ह, ^ 


९४८ क्रूप्मार्ड पाक । ~ 

¢ (ण्ठा प्रक ) 
पेरेका गूदा निकाला । फिर उसमे से यढाई सर गूदा पाचिसेर 
पानी डालकर, मिद्टौङे बर्तनमे पकाओ, जय अद्वार सेर जल गह जाय 
उतारकर निचोडत्ो गीर जरा-ज्ञरा धूमे सुला छो ! फिर उसे सिल 
पर पीसकर पहन सीवनालो। वाटर्मे, उसेमाधसेरधी में भूनो। 
जलने न पावे, इसचिये चलाते रहो । जध्र सुरी आजाय, उतार लो । 
ˆ पीछे सड दो तो, पीपर दो तोके, सफेद्‌ जीरा दौ सोरे, धनिया, 
६ मा्ञे, छोटो इखायची£ मा, गोलमिर्च ६ मादो, तेजपात £ मारोभौः 
दालचीनी ६ भराश्चे- इन स्वको पीस छानकर उसी पिह मिलादो। ' 
फिर भदढाई सेर मिश्री लाकर चादानी घना} चाणानी चाटने योग्य 
गादौ हो जाय, तच उस्म पेटठेकी पिद्धी म्रय मसा फे जो उसमे मिलाया 
ह डाक कर चाओ ओर दस मिनर्मे उतार री । जव पाक शीतल 
षो जाय, एक पाच वदधिया शहद मौर २ मायो चदिीके वकं उसे डट्‌ 

कर मिलादो ओर एक वासनमें रल दो । 

सेवन विधि--श्ख पाके से चार तोके पाक, सयेरे ही, लाने से 
घीयं षे दोप दूर ्ोकर नार्मद चरो जाती है 1 वीर्य-दोप नागर करने मे 
यद पाक प्रथम श्रेणी का हे। दस पाकसे धातु-क्षीणता, नामर्दी, र्त- 
प्रद्र मादि नाश दने में जरसा भी शक नदी 1 २० सालसे पक्षा कर 
र्दे है \- परीक्षित है। ४ 


ध १४६ विजया पाक । 
तञ, तजयात, नागदेणर, असगन्ध, मूर्वा, स्याद्‌ मिचै, कीच वीजो 
की गिरी, गदपूर्लाकी जड, चरियाराकी जड, ककर्ईूकी जड ओर कौमा- 


॥। 


नपुसकता ओर धातु-रोग वणेन । २७१ 


न ण न ~ ^ = = ~~~ = ~ -~^~~ ~ 


शेगीकी जड--दन सप्रको दो दो तोखे ठेकर, पीस-कट कर फपटेपें 
छानलो | 1 

खोरी इलायची चार तोर, सौतं चार तोके, वसरचन चार तोरे, 
मोऽ १ तोषे, पीपर १ तोके, रग १ तोके, जायफल ९ तोके मीरः 
जागनी १ तोरे--इन सवको पीस कृटकर छान छो । फिर उपर का 
भज तेजपात आदिकता चर्ण॑भी इसी च णमे मिला दौ । 
` गायका दूध दस सेर खेकर मखा । जर आधां दूध रह जाय 
वम धुली हुई सूती भाग का गाधसेर चण डालदो कौर चलति रहो, 
जव लोभा हो जाय, उतार छो । दिर आध सेर "धी" कडादीमे चटा- 
कर्‌, उसी मेँ उपरफै भगे पोयेको भून लो । 

किर पच सेर मिश्रौकौ चाशनी नारो] जव चाशनी कुछ टीरीसी 
पै इस सांगका लोभा डाखकर घूव मिलामो । जव पाक लमने लायक 
चाशनी हो जाय, उपरका पिसा-छना चुरण भी मिखा दो यौर पाचि 
मिनट चलाकर उतार छो | कसीकी थाली घौ चुपड कर, चाशनी 
फलादो। उपरते - सोने ्चादीके तयक ल्गा दो] जम जानिषर, 
फो कौ सो कतरी, उतारकर, चिकने पर साफ वासनमें या कोच 
भौमे रप दो । मगर कतली न चना सको, ज्डदूवनारो । -2 

सेयन विथि-पदले दिन १ तोके पाक पाकर, ऊपर से ५ चहारके 
साय नीदाया जीर मिश्री मिरा गरम दृध पौटो ! शस पाकको चमेशा 
यी समय पामो । भगर आपको १ तोके पाक पे जरा भी जियादा 
श्ान हो ओर आप सद्‌ ववे, तो किर दो 'तोरे पाक साभो1 
ष्छा हो, स्वेरेभी खाभो , पर शामको साना च्छा है ¡ जिन लोगों 
भ भाग गादौ या जोोनें दर्द करती दै--अकसरर जडे "दिनो 

-मिजान बालको मागसे पैसेमे षटूटनी हो जाती है--वे इस 
प्रो धनाकर भर-जाडेते पार्ये । मने खय छे टा -यद्चिस्तानरम 
पके मौसम, इते सेवन करके वडा लम उटाया । ~ ^ व्य 
ॐ सेयनले चौर्ये दोप नाश. दौ जते ह, प्रमेद आरग्न्ो 


२७२ चिकित्सा-घन्द्रोदय । । 


^~ ~~~ ~ ~~~ 


जाति है ओर शंतमं तेन जा जाना है । ६ धाने फे वाद्‌ घूच भूल ठगती 
है । जो साया जाता टै, दजम हो जाता है! दूूव वल बढता है। , 


र [ब ५ 
नो-केवल कफ-प्रकृति वालों रो योर भागक श्रम्यासि्योको यद पाक फा- 
यदा करत्य दै , गरम मिजाज वालको लाभदायक नर्द! 


१५० गोखरू पाक 1 । 

गोखरू सकर, पील-करृट कर छान रो ओर रख दो । फिर अदा 
सेर मायके दूध उसे उारकर मन्दाच्िसे पकायो । जब पलोभा दो जाय, 
उतार छो | 

ध॒ली भाग अदाद तोट, केशर 3 मारे, भोमसेनी कपूर १॥ मृ, 
-कोचके वौजोकी गिरी ६ माश, छोटी इलायची ६ माश, मज्ञयायन £ 
मा, नागकेशर ६ मारो, नागरमोथा ६ माक्ष, सूखे भमर ६ माश, सेमल 
का गोद ६माशे, छोरी पीपर ६ माके, दालचीनी ६ मारे, तेजपात ६ मे, 
जायफट्‌ ६ माश्ञे, जाचिन्नी ६ मान्ते, छीग ६ मारे, गोल मिचे ६ मारो 
अर लोध ६ माशो-इन्‌ सव को पीस-कृट कर कपडेमें छान छो । 

फिर कडादीमें एक सेर गायका घी डालकर, ऊपरसे गोषरूके साथ 
पका दुधा शोभा डालकर भून ! जव कु सुखी पर आवे, ऊपरका 
चूर्णी भी डाल^दो मौर सवको भूनो । भुन जाने पर नीचे उतार सरे । 

फिर पाच खेर मिधीकी चाशनी वना, उसी म ऊपरका द्वा- 
मिला सोभा डालकर पूव चला ओर उतार कर घी-लगी कसीकी 
थारे जमा दो। अपरे र्चादीके वके भीख्गा दो ओर वरफी 
काटकर रख दो । 

सेवन-विधि- दस्मे से तीन या चार तो पाक क्लाकर, ऊपरसे 
मिधी भिखारूयायक्ा दूध पमो इसके ३ भास षवाने से “मेह तो 
माराम दो ष्टी जाता है, सायही धातुर दोप, क्षय, क्षीणता भौर 
ववासीर आदि भी आराम षो जते ह { यह शरसिद्ध पाक दै। 
भरोश्ित र! 





भपुंलकता ओर. धातु-रोग-वणेन । ९७१ 


1 


` ' १५१ मूसली पाक । 


[1 





ग 


पदे सफेद मूखली तीन पाच लाकर पीस-कृट कर छान लो । 
वदूका गोद डेदपाच द्रदराकरः रल लो । 

शग १॥ तौखा, छोटो इखायची १॥ तखा, नागकरेखर १॥ तोका, 
सोढ १॥ तोरा, पोपर १॥ तोला, मिचं १॥ तोला, तेजपात १॥ तोका, 
विक्री १॥ तला ओर जायफल १॥ तोढा,--इन सवको पौ कट कर 
ष्प्छनक्षरछो। - ` 

५ उत्तम वंगमस्म ९॥ कोरे, वादी चकं ६ माषे मौर सोने के यकं 
ममाशे-इनको भी रलो । 4 

मिश्री चार केर शौर धी आध सेर भी तेयार र्नो । इतनी क्तव 
तैयारी कर ठेते पर, कलद्दार क्रडादीमे डेढ पाव “घी" डालकर, मूल- 
लरेपिनि खे चूको भूनो । भाग मन्दो रलो । चूण जलने न पवि । 
भव बह सुस हो जाय, उतार छो । पतिर “घो चदाकर) गोदको भूत 

। जब गोद्‌ फूलकर खाल षो ज्ञाय, उतार लो । 

ब मिश्चीको कडाही डालकर पानी साथ पाओ । जव चाशनी 
शने पर भावे, उसे घोभा शरीर गोद डण्ल दो मीर चलामो । जव 
पागनीके पाके छायक टोनेमे (= निनरकी देर सदै, दवार्भोका म्ला 
भौर वेग भस्म तथा चक मिला दो र उतारकर, धी कगी कोलकी 
धाली मे फा दो | शीतल दोनिपर, चाकर से वरफौ काटकर) जब्धतवान 
पाघोको चिक्ननो हादी भर कर, सु वाघ कर रष्व दो 1 

-सेवन विधि पाककौ मात्रा र तोलेको है । घलयान इते तीन 
तले तक खा सकता ह! पाक पाकर, मिधी-मिला दू पीनो । इसे 
सेवने करनैसे चोर्यकती कमीके कारण से ह नामरदौ निण्चयदी चली 
वपी मौर सूव ची चदोगा। शस से भेद, भ्ु्ीणता जीर 
ताताकती माश होकर मेथुन दूय यदेगी 1 समियक चद पाक 

र अददे लाना चाहिष्‌ । सगर कोई सवेरे *गोलम-पाक" सीर पाम 
४५ 


२७४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


को “म्ररलली-पाक" लवे, तो क्या कना १ चार महीने श्वाने से ६०स 
फा दृटा भी जवान की तरद मेशून कर सकेगा । परीक्षित ६1 


१५२ सगनाभ्यादि, बटी । ‡ ` 

चद्धिथा कस्तू ३ माह्नो, भवीध मोती ६ मारे, सोमे फ वकं १ 
मादो, चांदी चक ४॥ मागे, केशर ६ मारे, वंसरोचनं १०॥ माश 
दखायची दाने 9) मान्ते, जायफल ६ माश्चे मौर जाचित्री एक तोले,- 
हन सव मँ से मोतिर्योको गुलाब-जरूमे १२ घष्टे करर करौ । घर 
होने पर, सोनि-र्चादीके चकं भी उदो शरीर ३ घन्टे धोटो। पि 
घंसछोचन आदि वाकी धवार्ओं को पौख-करूर कर, फपटे मे छान कर, 
उखी खर्म डाल दौ भीर “नागरपार्नका स्वरस" डाल-डालकर ३६ 
घष्टे तर्क घोटों । हर शामको ढक दो ओर फिर सवैरे घोटो । पानोका 
श्स देते रदो । जव ३६ घण्टे हो जाय, रस मत दो , गोखा सा वनालो 
सौरः मटर-समान गोलियां बनाकर छायाम सखा लो भौर शीशी मे 
रख दो। 

खेवन-विधि-- रोगी की धातु कंसी दी कम हो गई होया सूल गरं 
धातुकी कमी खे स्मी-इच्छा न होती हो भीर वीर्य की कमी से जो नामं 
हो गया हो, इन गोलियोंसे सच्छा दो जायगा, इसमे सन्देह नदीं । सगर 
धातु सू गई दो, तो “मलाई फे साथ एक या दो गोलो रोज लामो । 
अवद्य ङाभ होगा । पक्षित रै । 





५ + 4 


1 
॥ 


१५३ सुक्तादि वटिका। 
अवीध मोती ६ माशे ऊेकर युलाब-जलमे १२ घटे तक घोटो । 
शोधे हप कचरे फे ९ दाने को कतर-कतरः कर चावल से यनारो भौर 
साथह्ठीधोटरो। सीते १ मते सोनि ® वर्कं भीर ३ माश चादौ 
के चकंमी घोट कलो | 


। 
| 


| 


नपुंसकता ओर धालु-रोग-वणेन । २९७४ 


५~~^^~~~---~--~~ 





` किर केशर १ तोले, जावित्री ६ मशि, जायफर १ तोके, भकस्करा 
२ तो$, छोरी दटायचीरे बीज २ तोले, भीमतेनी कपूर ३ मारो ओर क~ 
कोट १ तोरे--दन सबको पीस-छान रो । पीठे इते भी मोती जीर 
करे के सूम मिलाकर घोटो, अपर से १ तोल शदद्‌ मिला दो । फिर 
गुरा फा बदिया अरकं डाल डाल कर ३ दिनि घोयो । शोषमने, र्ती-रत्ती- 
भर की गोलियां बनाकर छायाम सुलालो । 

सेबन-विधि-दसकरी मात्रा आधी मोखीसे दो गोटी तक है। सवेरे- 

शम एकया दो गोटी लाकर, दूध-मिश्ौ पीने से नामदं भी मदं दो 
जाता है । सके सेवन से धातु कसी ष्टौ कम हो ग्द हो, ताजा हो जाती 
र्या लाने बाला खव पुख्पाथी हो जाता है । स्तन्भन-क्ति दढ 
जती है । कास, श्वास, लकया प्रतिं रोग आराम हो जति ह । नपु 
सकफे लि ये गोचर्यां अदत है । हमने कर्कत्ते म कोई ४०५० 
भमीोको वना कर सेवन कराई । जिनकी इच्छा हो ये षठा दे, पर 
शीतक्ाठमि षा ओर कम-ते-कम ३।४ महीने सावे । 


\ + 
१५४ च्यवनप्राश्च अवलेह । 

अरणी, भारी, पाटला, चेल, भरल, गोक्ठरू, छोटी पीपर, काकडा- 
सी दाष, भिरोय, हरड भर पिरसैटी,-दो दो माश लेकर जीकुट 
भले 

वाराहीकन्द्‌, विदासैकन्द्‌, भोधा, पोहदकरप्रख, चनउडद्‌, यन्म, 

, कमलफल, सुलह, इलायची,; भमर शौर सफेद चन्दुनरका 

सएक--श्न सको भी चार-चार तोके लेकर जी्ुट कर लो । 

पे ष आमकते पाच सी लाओ । उपरमे सण खीर भामर्लोको 


॥ ५ सेर जल डालकर, पक मिहे वर्तनमें पकामो । जय मढा 


९अल बाकी रहे, काटेको मल कर छान षो भीर अमर्योको 
भमदुन को ॥ 1 


1.4 


२९७६ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


~~~ --~ = ~~~ ~~ ५ 


आमलोकी गुढछी निका कर, सिर पर पीसकर लगौ यनीटो । 
पिर तीन पाव गायके धी मेँ मामलोक्षी दुगदी को भूनलो। । 2 

उस छने हुए काटे में मदाई सेर सिश्ची डालकर चाशगी वनामो। 
फिर उसमे, घी मेँ भुनी आमछोकी पिट मिला दो भौर नीवे उतार 
खो । चाशनी ढीली रना, जिखसे जम न जाय । फिर शीतर होने प 
€ पाच “मधु” डारकर ऊपर से तेजपात, छोरी लायची मीर षम्सलोखनं 
चार-चार मागे पीकर मिटा दौ \ वसं, यदी “व्यवनप्राश अघर 
ह । थद चखा धराय सभी प्र्न्थो मे दिवा दै । इसमे सेवन से च्यवन 
ऋषि वृह क्ते जवान हए थे । इसको सेवन करके धटे से जवान होते त 
आज-कल किसी को नीं देखा, पर हां यह वीर्य-दोप मिटाने मेँ बहुत ही 
उत्तम चीज है । क्षय राज्यदा जीर रक्तपित्त मे भौ सूय रामम्‌ ै। 


ˆ " १५१ खण्ड कूष्माण्ड अवलेह । `, ` . 

पीपर भ तोके, खोड आठ तीरे, सफेद जीरा आड तटे, धनिया 
रौ तोर, तेलपात दो तोङे, छोरी इलायची फे घीज दौ तीरे, काली 
भि दो तोके मीर दाखचीनी दो तोरे,--इन सवको कुट-पीसकरः कपे 
भँ छान कर रलठो । 

मिरी पाँच सेर, धी १३ छरा ओर शद्‌ सादे ऊ छटंक.- पन की 
श्री तेयार रलो ¦ ५ 

यदिया, पुराना, मोरा पेठा खाकर छील लो । फिर उसमे से पेठ 
धीजं जीर धी फी जगह को निका कर फक दो'। फिर उसमे से 
५ सेर गूदा भख्ग करलो। शस गूदेको मिटीकी बडी दिया 
छरददार कडाही में रल, ऊपर से १० सेर जक डाल, वकामो 1 जय 
आधा ज रह जाय, उतार कर रर्डा करो । उसमें से पेठे कै डुकटे 
निकाल छो शौर उन्हें एक गजी के मोटे कयं रष्व कर श्व निवोडो, 
साक पानी ग रदे 1 दौडी जो पका हमा पानी रहे, उत्ते पक मल दैः ! 
शफा र्मे दो । 


नेपु*लकता ओर 46 रोगे षणेन । ९७७ 


पेठ फे निचोढे ह टुकडो को" धूपमे खुलाकर, १३ छर्टक धी मे 
भून । जय भुनते-भुनते शदद्‌ जैसे हो जाय, तव उस पडे ® निधोदे 
हए पानीको आग प्र त्वादौ । उवार आनि पर, उसमे यदधीमे 
सुना शुभा पेडा ् ओर ऊपर से मिश्री पाच सेर पीसकर डारु पो 
भौर पका ! पट्‌/चाशनी नयछेद कौ सी रतना , जमने छायया न 
जाय ] जव छायक चाशनी रो जाय, उसे पौपर आदिका चण 
मीमिलादो ध < 'उतार छो । शीतल हो जाने पर, 'शदद" पिला दो 
मौर अच्छे व रण कर सुप ्वाधदो । 

म इसमे खे दो या चार ते अवलेह चाटने से घूध 
यर्द्धि होती शौर शरोर पुष्ट होता है | यद वाजीकरण योग घव मैयुन- 
गि दाता है || इसे सेवन करने से रक्तपित्त, दाद, प्यास, प्रदर, 
कमजोरी, दु यखापत, जालो, श्वास, वमन, हदय तेग, खर-मेद्‌ ओर 
कृत क्षय नाश, दोकर .जानन्द्‌ 'की वृद्धि" होती है। काविल- 
तारोफ चोज ह॥ 


, १५६ वृहत्‌ कूष्माण्ड अवलेह । 
धदिया, मोटा, पुराना पेडा छेक छो को मौर वीज तथा वीजोफि 
भरफेक कर, छोटे छोटे टकटे करे रणो । इसमे से पाच खेर 
दके तोट कर छो । किर पाच सेर गायका दूध कररददार कड़ाही 
मे -बदाकर, उख में पेटके युकडे ॐाट्दो भीर मन्दी-मन्दी मासे 
पका, पकते-पकते इसमे साढे चार सेर मिधी भिला द १ , धी तेरद 
भदक डालदो, नारियरको कतरी हुई गिरी १६ तोठे, चिरौजी < सोके 
भीर तघालीर चार तो भौ डाख्दो । फिर धीरे-धीरे देखा पकायो, 
क चाठने-खायक हौ जाय । जद पकः जाय, आग से उतार लो। 
रम रदते-रदते, नीचे लिपौ चीज्ञे -कूट-पीस छान कर शमे 
भौरमिला दै -- 
सोफा १ तो, यसंरोचन २ तटे, सजवायन > तो, ग्तेखरं २ 


4० 


श विकित्सा- 2 | » 


तोके, हरड २ तोले, कच फे वीजो < गिरी २ तोले, दालचीनी २ तीरे 
धनिया ® तोल, पीपर ४ सोढे, नागरमरशरा ४ तोर, असगन्ध ४ तोरे 
भतार ७ तोखे, काली भूसली ४ तोके न ४ तो, सुगन्धधाला 
४ तले, तेजपातं ४ तोल, कचूर ४ तोके व लौग छोले, 
छोटी इकायची ४ तोखे, सूखे सिंधाडे तोर, पिः पापडा ४ तोले, च 
न्दन का बुरादा ५ तोले, सोड ५ तोटे, भमले ५ तीरे, कसेर ५ तोर, 
खसे वीज ४ तोखे, त्राखमषवाने ८ तोरे ओर काली ' सि ८ तोकेन 
सवके अङ्ग-अखग पीस कर कपडे में छानले ओः जितमा-लितना 
छिपा है उतना-उतना सैयासी चूर्ण सवका एक जगह करके । जव उपर 
फी वाशनी नीचे उतार छा, उसमें गरम रहते-रहते यह चूं मिखा दे । 
शीतल देने पर, सादे छ छर्याक “शहद मिलाकर, पक साफ वतैनमे 
स ध कर रख दे । यही “चरदत्‌ कृष्माख्ड अवलेह" है । , 
रोग नाश--इस अवलेह की जितनी तारीफ की जाय यड है 
इसके सेवन करनेसे रक्तपित्त, शीत पित्त, भग्छ-पित्त, अरुचि, मन्दी 
दाहः प्यास, प्रदस्शोग, खनी चवासीर, वमन, पाण्डुं रोग, कामला, उ 
देशा, विक्सपै, जीर्णं उ्वर ओर विषम ज्वर न्ट हा जते है । 
यद अवठेह भेशुन-शक्ति बढाने मे अव्वल दज्ञं की चीज है । सः 
धातु की पुष्टि दोकरः छु.ब वल-पुरूपारथं वदृत। है 1 
भोट--को काच या मिद कै नवौन यतन मे रखना चाधि । हमने को 
५-२० रोगिर्यो को सेवन करोया, कभी शिकायत नहीं खनी । परीत्ित ह 1 “*कृष्म्‌। 
धैवते” से वह बलान दै 1 
सेवन -विधि--मपने ' चरुर. दो से चार सोटेतक, घान 
चादधिये 1 





१५५७ आश्रपाक 1 । 


सं पाकः को, मामो मीसम मे, अवद्य वनाना चादिये । इख सेधन 
षवे मन्ये चोदके खषमान मेथुन फव्ने की शक्ति हो जाती दै, 


नपुंसकता घौर धातु-रोग-वर्णन । ५७५ 











~“ ----------~-~ 


पसे हर वरस शति ६, घै सदा चरघान, पुष शौर सेग-रदित रमै 
है वीरयकी कमी जो नपुसकं दो गये हैः, उनके दिथि 
“मान्रपाक दूसरा अम्रुत है । 


नोट-दइसफे बनाने की विधि मारी लिखी ' स्वाकूथ्य-रत्ता मे देतिये । 


- १५८ लवंगादि चुं । 
लोग, शुद्ध कपूर, छी इटाथची, दाख्चीनी, नागकेशर, जयफल, 
खस, सोठ, कालाजीरा, काटी मगर, चनत्तलोचन, जटामासी, नीर कमल 
फट की गिरी, छोरी पीपर, सफेद चन्दन का युरादा, खुगन्धयारा 
मौरकषकोल,--श्न सको ऊ छ माशेवरावर-वरावर लेकर, कृट-पीसकर 
केपड-छन करो , फिर सय चूणं से आधी- सादे भाढ तले “"मिश्ीः 
भी पीस-छानकर समे मिलादो । यदी “छचद्भादि चूण" है । यद गराजार्मो 
कै योप्यहै। 
सेवन-विधि--दकी मात्रा १ माले से ६ मारो तक है। शददरमे 
मिलाकर चादो जीर ऊपर से दूध १ पाव पीमो । 
रोग नाश--यद चूण राजञरेग या राजयक्ष्मा पर तो प्रधान्‌ ह ही, 
प्र एसे सेवन करने से तमक श्वास, क्षय, ठातीका दवै, दिली घव 
सहर, गठेफेरोग, साली, हिचकी जक्राम, कफश्चयी, सतिसार उरत्‌ 
यानौ कफफे साथ सून या मवाद्‌ आना, प्रमेह भीर अरुचि आदि रोगः 
माराम होते है! न योगों कै नाश करने फे सिवा, यह चूणं भूष्व षदाता, 
शरीर को पुष्ट करता, तरिदोप नाश करता मीरः घलक्षो बढाता है । यदद 
पूणं दीपन, पाचन ओर ष्य ह । सभी गृहष्ौ यीर वेयोका बनाकर 
रना चाये । आजमूदा ह । तासीर मे तर-गरम है 1 
नोद-इसको “प्रतमक श्वास वाते को न देना चाये , क्योकि परत्मक श्वास 
भमी सेक्तेव, इख श्वास में कठ छी नलो चौदी षो जादी द, भरतः श्राप 
पश्मो सी सग जाती है। पर "भक स मे, जो सरदी ते होतार, शरा्फी 
नौ कड जातौ ह, अका चर कै्श्द्यातारै। गरमी-सरयोके श्वासो शो 


२८९ । चिकिस्सा-चन्द्रौदय । ~ 


य पचान प्नच्छीदहै ! गरमी के श्वास की द्वा सदं -तर" श्नौर रदी के खात की 
शरम-तर, है1 बहुधा श्वास सरदी से ष्टेता दै मौर बृढ को सो विरोषुकर सवी पे 
ष्टी होता । जो बृह सौर कमजोर हो, जिते प्रमेह दयो, जिते षरदी का श्वास द, 
कफ-लय चोर वासी हो.--उमे गरही चण श्रच्ार । 


१५६ शतावरी पाक, 

शतावर का चूणे आधसेर केकर दी सेर दध्मे डाक, णीभा 
धत्तामो सौर मलग रख दो। = 

प्रि जाविनी ईमा, दग ६ मार, गोरमिच ६ मादो, नागरमोथा 
६.माशे, सेमर का गोद ६ माश, आमले ६ माश, छोटी पीपर ६ मे, 
केशर ६ मागो, दालचीनी ६ माणे, तेजपात ६ माश, इलायची ६ माश, 
भागकेशर ६ मापो, अजवायन ६ माके ओौर भीमसेनी कपूर १॥ माके 
न सवके पीकर कयडे मे छान ठे । ‰ ~ 

गायके सेर भर “घी? मे उपर का शतावर का सोआ आीर स 
षणं को डारुकर भूनो  जघ्र छार हो जाय, उतार कर रल दो। 

अदाद खेर मिश्री की चाशनी वनाकर, उसमे उपर कै सुने हृष सोधे 
भीर चूण को डालकर मिला ठो मौर छट. वनाछो। ऊपर से दी 
फैवकंल्पेरदा।! 
, , दस से तीन चार तटे पाक नित्य लने से वीर्य ष्रीकमीसे ह 
नामर्दी जीर “पित्तज प्रम" निश्चय दी नापरा हो जातत दै । प्रोषित दै! 


(रि, 


॥ 
# 
१५ 


१६० असगन्व पाक |. 
> नरगीसी सगन्ध पकः सेर, सड वैतरा आध सेर, पीपर. पाव भर 
आर गोरुमिचं आघपाच -न खवतो पौसकर कपडे मे छानसे । 
किर ९६ खेर दृधको मौटामो , आधा रमै पर, ऊपरपै वूर्णको 
दारकर चाना 1 जय पाभादोजात् कटाई मदो सेरी डादछकर गस्म 
करो । धी 'अनि परः उन में सोनाड़ाटकरुरभूनो -ओीर ट्ठ होन 
पर उतार खे) ए 


गुसक्ता भौर धातु-गोग-वर्णन । 11 


नतन ण ज ~~ 





, लन, तेजपोत, नागकेशर, ईइखायची, रग, पीपलाभूष्ट, जाथफल, 
कार मैन्नवाला, बुरादा सफेद चन्दन, नागर मोथा, मामले, बन्सष्छोचन, 
लेरसार, चीति की छाल भौर शतावर--सवको एक-एक तोटे केकर, 
पीस-कृटकरः छान के 1 , “ 
“ ` णव चार सेर सफेद वृूरे या मिश्री की चाशनी वनाओ। उसमे 
मुने हष घोे क्रो डाक कर मिला । ज्ञप चाशनी खड, वधने-योग्य हे 
जाय, उसमे पज तेजपात, वगेर का पिखा-छना चूण मिखादो 
भौर चाशनी उतार छो । शीतल होने पर, माधो-भाधी छर्टाक कै छड्डू 
ष्ठो । ,- 

से्नविधि--पएक चू, रोज स्प्रेरे टी, जादे के मौतम मे, 
एकर, दुध-मिध्री मिला कर पमो । अगर दूध न मिरे, तो ल्ट. 
धैलान्नो। , , - ५ 1 

~ सेग नाश--यह्‌ पाक गरम है! इसे जादे मे लाभो भौर 
पह भो सवेरे कै खमरय । चकि यह्‌ गरम है, मत आपकी प्रति सर्दी 
यावदीकीहोतो लाभो । मगर आपका मिजाज गस्महै, गरम 
चोनंभआपकोदहानि करती ह, तो मत लायो! सगर्‌ वुदापा है, कफ- 
धायुषाजोर ह, कमर ओर जोडों मे दद तथाश्वासं गीर लसी रहत 
६ तो माप लाये । अगर जापक ग्रति मरम नहीं है-तो आपके सव 
रोगन करके, यद पाष नापको जवान पञ्च वना देगा, उशत्तं क्ति जाप 
धर जद म लाये भीर चार महीन वाय 1 

नोर ध्याम रलो । थद पाक गरम ह । श्गर श्राप मिजाज गरम हते 
प्रापो गरम चीजे हानि मौर सदं चीजें पादा करती षो, लो प्राप इसे न लार । 
एमे ङ नहो मयू को यह भ्त! _परोजतिल ३ । 


१६१ आमला पाक । , 
अध सेर सृष्रे सामरे जाकर पीस फूट फर छन लो । किप दम 
शणो प्रच सेर दूघर्मे भियो ष्टौ जीर क्टदार फडादी मेँ 


दद्य चिकित्सा चन्द्रोदय । 


~~~ 0 


घाम वनालो । दस वाद्‌ चार सेर मिश्री कीःखाररामी अरनाक्र, हस 
दल घोये को डाख दौ 1 फिर हसे सट, पीपर भौर सफेद जीरा शारः 
चार तोके ओौर धनिया दो सोके, इलायची दो तोढे, तेजपात द्रौ तोर, गोर 
मिचे दो तोके ओर दाख्चीनी दो तोले- इनको भी प्रीस क्ट क्रपड़-छन 
कर मिला दो शौर नीचे उनार रो पीछे, स मे २५ वादी फे वं 
भी मिखादो । ध्यान रखकर, दसी चाशनी 'दीटी स्ता 
सेवन-विधि इसमें से आधी छर्टाक्र पाक गरमीमें.लाधो , क्योकि 
यदह शीतल रै ॥ 
सोगनाणश- यष पाक पिस प्रमद, रक्तपित्त ओर दिल की गरमी को 
नाश्च करे धातु को बढाता, भूल छगाता कीर भोजन पचाता है। पित्त- 
पररृतिवा्लो को यदि पित्त्रमेद टो, तो फाशुन-वैत सीर जेड-पेभा भँ 
इसके लने से लाम होता है । हुत से माद्मी पाक फे नाम से ष्टी शते 
गरमी मे लाना हानिकर समभते है, यट उनकी भूल है, क्योकि यह 
शीतङ दै । इसकी तास्ीर गरम नरी, जो गरमी मे हानि करे । 


१६२ एलादि वटी 1 


छोरी छायची दो तोर, तेजपात दो सोरे, दालचीनी दो तोट, 
भुना दो तोके, छोटी पीपर दो तो, मिधी चार तोके, सुरहटी चार 
तोके, छक्र चार तोर, जायफल चार तोले जीर किगामिशा चारः 
तोटे--इन सव को पोस-फूटः मौर छानकर तीन-तीन माणे की गोठियां 
यना रो} यही (परादि वरो" है । 

सेचन-विधि-सवेरे-शाम, सथने-यलानुखार, -एक या दो गोटी 
साकरः, उएर से भाय या वकररी का धारोष्ण दध पीने से कामोदीपन 
होता है जिनकी मेयुनेच्छा घट ग हो, उनको यह परमोत्तम दै । इसे 
शिया, दन गोलियां खे श्वत ( उर क्षत-छाती मेँ घाव होने से कफे 
साथ प्रन या मघाद्‌ माना }, छ्य, ज्वर, कासी, व्वास, हििकी, त्रम, 


॥ 


नपुंखकता शौर धातु-रोग-वणैन । २६१ 


च्छा, मद्‌, तुधा-पयास, शोय, पस्ली का ददे, अठचि, तिह्टी, भामवात 
गरुपि्त भीर उवर,-ये रोग भौ नाशो जातेदै। उर क्षत भौर 
नामव पर परीक्षितं (4 ॥ 


~^ 





| १६३ वालाई का_हलवा--- 

मधौ पाष ताज्ना भराई लाक्रर, कडाही ममाग पर चटा दो । ऊपर 
से फबभर पिखी मिश्री मिला दो भौर कौचिमे पूव चलाधो । दूसरी भोर 
भाष फव "वो", कटोरी मे चूद्दे के अङ्गारो मे पले से रल दो । 
अष भिभ्रौ-मलाई एक-दिलि हो ज्य, यह घो डाल दो भीर चटाभो । 
केही पकने घर मापे, पह से कतरे षप चादाम, पिस्ते, विरगोजे शीर 
करादौ फे वषं भी मिलादो भौर उतार कर पाभो। 

सेषन-विधि -अपने चन्ायुसार छर्टाक या माधपाव हटवा लाओ । 

रोग नाश--यह दवा घव वीय बढाता है । जिन का वीये सु 
गेधाहेया कम पड गया है, वे इते लावे । बडा लाभपरद्‌ है । मने 
कत शर्या सीर लिखाया है । परीक्षित ६ । 


१६७ वाठाम का. हलवा-1- -- 
वाशाम फोड कफर भिगोषो, नमै पडने पर, छिखफै उतार 
कर सिल पर महोन पोल खो । माधवाय वाम षी पी को १ पाच 
मधो कौ चाशनी में डालकर पकानो । जय मिशवी मौर पट्टी मिक 
अय, एक छर्यक गरम घी डालकर चाथो । पीञे सती दौ सती शछायची 
पकर मिला हो मौर तार लो । अगर चाँदी के वकं भी दौ चार 
शय दो, तो उत्तम हो । 
सेवन विधि-जाडेमे, भपने चलादुसारः व्वाना चाहिये । ख फे 
"~~~ 
सेवन से ख घ परवीये घदता द 1 जिन का धीयं कमष्टो गया हवे 
पसे भवश्य लये । ~ धार पाकर पराक्षाकी १1. 1 


६८४ ~ चिकित्सा-चन्तरीद्यं | . . 


न ~ ~~~ ~~~ ~= ~ ~ र 


:` १६५ धातुवद्धंक सुधा 1; - ' .7. ` 
असगन्ध आधपाव, शतावर पाव भर, सफेद मूली डेढ पव 
तालमप्राना आध सेर, मखानि मढा पाच, सेमर का मूखला तीन पाः 
सीर चीनी पक सेर- स द्वा्ों फो कषूट-पीस-छान कर, चीनी मिट 
दो जीर हीमे ह वाध कर रल दो । सवेरे-शाम, गेहूं के आध से 
आरे कौ रोरी बनाकर उसे चरो । उख चरमे मे यआधपाच चीनी भो 
दाडी मे कौ तीन तोके द्वा भी मिला दै । इस चूरमे को, गायके, देः 
ही या जौक्षी भूसली भीर अलसी की खरकी सानी मेँ मिलाकर ७० दिन 
षिलाभो । दस द्विन चाद, उस गायका धारोष्ण दूध मिध्री मिलाकर 
सेर शाम पीओ ! अगर रेखा दूध ४० दिन पीलिया, ते फिर, चठ 
चल-पुखुपाथं वदेग, जिल को टद नहीं । मजा यद, किं फिर जव्दी-जव्दी 
धातुचद्ध क दवा न खानी होगी ¡ हमने हाल मेँ ही, एक धनी भारवाडी 
को कलकत्ते में सेवन कराया, हधियो का ककाट दृपुष्ट हो गया , 
महा कुरूप चेदा शुशावक्रा फू चन गया । "करके मे, ते! पेखा दध 
पौनाधनि्योँकादही फामहै, पर अन्य ग्रो में, मध्यलितिफै ठग 
भी, जिनके घसो मेँ गये हो, इसे आजमा सकते है । 
स के सेवन से क्षप, क्षीणता, प्रमेह, दिरु-दिमाग की कमजोरी 
ओर सिरे येग आराम हाति है । जिनका वीर्यं की कमी से नाम्दीया 
क्षयो रोग हिता है, उनका ते अषु है; परश्चर है। 


१६६ अश्चतमल्लातक पाक । | 
शुद्ध भिलवे दे सेर छेकरः, आट सेर जख मं पकाभो) - जघ दै। सेर 
जरु र्दे जाय, उतार कर मल-छान छो अर पानी निकार करः 
पंक दे 8 ^ = * 
` उर के दै खेर भिलार्वो कै केम, चार. सेर गायक्रा दूध मिला. 
कर कडाही में खाभा वना } सजा होने पर्‌ उताय्छा। पिर आध 
सखरथी कड्ी में जा कर इस सेये क मूती । 


| 
| नपुसकता मौर घातु-तेग धर्णन । श 


५ 
~ 


| ६ फिर चारसेरः मिश्रौ कौ चाशनी यनाकर, उसमे ऊपर का थना 
हमा सोमा मौर नीचे की द्वाभों का चूण मिला कर उतार लो भीरः 
| छेेमाते की गलियां थनाठो -- 
` पकमेंडालनेकीदृपाए-- , 
सड २ तेरे, मिय २ तैषे, पीपर ४ तोके, त्रिफा % तैले, 
पन ते, तेजपात २ तोले, छोरी शायची ६ तले, रुसे के पतत 
पार तेरे, चैर ८ तोले, गिरोयका सत्त १० तऊ, सफेदचन्दन ३ तोले, 
सग तेल, सफेद मृखली ४ ताखे, स्याद मुसली ४ तैले, फकफोल 
४ तैत, मूर्वा २ तेरे, अजनायन १ तके, अजमोद्‌ १ तोले, स्वस ३ तेते, 
कपे ४ तो, गजपौपर २ तोके, पिला्कन्द ६ तेरे, जायफल ३ तोले 
गावी २ तोते, अगर ३ तोके, समनदर शोप ४ तले, सुलेटी ४ तोके 
भीर कैसर २ ते-न सर को पौस छान कर, ऊपर की प्चाशनी 
मेढा दे! । मगर मरी न्यारा भस्मभी १ तेलिमित्ादो, ते क्या 
कहना? इसका भह चन्द्‌ फर, सात रात भसम भीर सात दिनि 
घडी जगहे मे र दो, वाद्‌ खात दिनके लामो 
सेवन-विधि-वनाने के ७ दिन वाद्‌, इस मे से पहले पक-यक, फिर 
व यामधिक गोली रोज सेर-शाम पामे 1 
रोग नाश--इसे सेवन करनेसे कोढ मादि सारे रोग नाशते दै 
भील की स्योति मौर वल वदता ह, टथा दिले ह दौत जम जति दै । 
गाजर गुलिरया--वराय दो गय हतो डक दो जति है! यद पाक 
गदायत उस । दमने यभो कां ६ मास इष, इते दे तीनो क दिया 
पादिका हार मालूम नरी, पर क के दिल्ते हए दात जम गये, 
परर एूव तैयार हभ, रग दि उशा, पर अय उसकी वैसी ही हात 
श्‌ है 1 उसने ४२ {दन सेवन किया था । शायद्‌ अधिक दिन 'खेवन 
कलेसेओौर भी पियादा-दिन-स्थायी लाम करता 1 यू फे लिये यद 
"असगन्य पाकः की तरद उतम है, पनोकि दातं को ४ 
रता भीर नेच ज्योति को ठीक करता है, भतेर वृद को न ^ 





शै चिकिस्सा-चन्रोकयं | 


^^ ~~ ~ ~ न ण १५ ^^ ^^ 


यौी,अरस्त होती है । हमने जिषे दिया वटं कोः ४० सालका है। 
शमे यह “कोट पर पधान, खि है 1 

सावधानी-भिलावों फे पकाने मेँ धूष्ेसे वचना चाहिये । धूं 
खगनेसे शरीर सूज जाता ह । अत हसक वनानि वाली भरसक भिर- 
्घोकी धर्मासि दूर रदं कर काम करे। सारे शरीरम तिरी काते 
मलकर'भिरवे पकवि तो' दानि नहो । . ह 


१६७ अफोम पाक । 
य 
छोरी.श्छायची फे यीज एक तोल, अकरकरा पक तोर, वंसलोचन 
दो ती, खोरी पीपर दो माके, चदहमन सुस्वं ऊ मारो, भीमसेनी कपूर 
२ माश, जाविची दौ माते, जायफल ३ भारे, कस्तूरी एक मादो, म- 
वीध मोती ३ माषो, सोने के वकः नग ७ ओर र्चा चकं नग ३१ 
छक्र रलो 1 
मोती, कस्तुरी, कपूर ओर वको" को अलग रो । इनको खोड 
कोर, इलायची, आदि कट महीन पीसकर, कपडे मेँ छान छो । उधर 
भोतियों को अक गुखाव द्भ १२ घण्टे घरक करो । पीछे इसी मेँ क- 
` स्तूरी; कपूर ओर घकं र २ घण्टे घोटो । शेषम, इसी में इटा 
धची आदिं के पिने-छने चूण मैते भी भिख दो। 
भष शाद अफीमं को एक कः कटोरी मँ रक, ऊपर सैः 
अन्दाजं का पानी -डाज्कर,, घव म आग पर पका 
ओ । जव उसकी ठे६ सौ गादी जीर पतर चाशनी हो जाय, नी 
उतार छो शौर शरम र्ते-रहते, ऊपर का भोदि आदि प्वा्थो का चूण 
मिं मिला दो ओर ्ूब पक्र-दिकि करलो ! र एक-एक रती की 
शोचि बना को ष 
सेवन्‌-धिधि- जिसको जितनपै अफीम का सउभ्यास होः उसी 
दिस, से थक) दो या अधिक गोली खाकर, ऊपर से । पिधी-मिंला दूध 


नपुखकता जोर धालु-रोग-वणैन। २८३ 


म ~^ ~~~ 


पीषे। जिसको अफीम का छभ्यास न हो, पर घुकाम यावसी 
पीडा न छोडते हो, वो सन्ध्या-समय १ गोली लाकर गरम दूय पी । 
फल ही लसी जुकाम मं फायदा होगा । रातको खी प्रसंग मे 
भानम्द्‌ मवेगा । प्रमेह मेँ लाम होगा। सकफे सेवन से शरीर 
शा द्द्‌, लकवा, कानों की सनसनादट, दिक फी कमजोरी, मघो 
की षुजन परभृति येग आराम होते है । परीश्चित है । पर यद पाक घात 
याकफः गरहति चालो को ही काभदायक है । एक वार हमे नजठे कौ लाली 
हषे भ, अनेक उपाय किये, तद्ध आ गये, पर लास .नही शा । हरदम 
दका चना रहता, "किसी तरह मिरता द्यी नही । शख पाक को चना 
 क्एलाने से हमे शूय ठाम भा । रोग नाश होकर, शरीर पुष्ट होगया ! 
९९ इका बना खराब है ओर यह बढती है लूव जली) अतः 
रोककर गोका बनानी चाहिये । एक याजरे क "दानि सायर कम 
रहने से नशा नहीं साता, दाथ पैर दते है, उवालिरयो -पर-उवा* 
षाँ आती है । दसि इसे कम-जियादा करके न श्साना 
अष्टये , सदा एक समान मात्रा छेनी चाहिये । यष्ट वस्त कम्लक्री 
"र उपर से दूध पीलेने से क्ञ कमन करती है । इसकी -कम 
मो लाभदायक ह ओर अधिक्र सब्वरैनाशा करने वाटी है॥ भूक 

कर भी से बढाना भला नहीं । ऊपर का छंसखा यहुव ही उत्तम है । 
गोट-जो मोती मौर कस्तूरी न मिला सक, शेष चीजे मि्ाकर ही -कारय। 
पितत की प्रकृति हो, मिजन गरम ठो मौर साथी मौसम भी गरम ऋते, 
“कत्वूरो" न हाते ; वद॑ते मे खव छना ह्या काजल सा “सफेद चन्दना चराद्य" 
रोते भिला दे 1 छर वनेष मी गरमी मालूम ष्टो, तो पीपर, जाप्रफल, जावित्री 
भादि भी लसल से निकाल द । केवल बंषलोदन,\ इलायची, सफेद चन्दने, कष 
धोरा के वकं भिलावें । ऊपर फा जुस मीर के सायकै । ने के 
क्त देताडै। जो इतना मी खच न कर सके, पर केव दसलोदन, 

भौर कपूर मिलाकर षो मोली शना तत 


भीम्‌ चोधनेशटी तरकीग--अफीम को पानी मे घोल, रूपं की धो शो 
भ म्क्ािग येप मे वान सेने ते पानो निकल जाता है नौर मिष्ट छपर गढ जारी 


र्य " \ चिकित्सा-चद्रोदय 1 , - 


[क 5६ 


है पानी भैमी ध्रफीम चरली जातीदै। श्राय पर्‌, ्मौदाने से, पानौ पि 
फीम के रूप बदल जाता है । श्याज-कल गरिना शोधे प्रफीम न सानी (चाधि । 
१ सोते फी ६ मारे मिद्धो रती दै, ओ क्तेजे पर जुमकर नाह्वियो फो 


रेकती मौर नेक रोग करती है । ह 4 ह 
, १६८ एरण्ड पाक ।, | 
<> --- 


च्रिले दण धररडी फे वीज आध्र सेर, दघ चार सेर, मिश्री दो सेर 
ओर धी पाव भर तैयार रको । नकष विवाय सड, पीपर; लोग, इ~ 
लायची, दाख्चीनी, सोढ, हरड, जावित्री, जायफर, तेजपात, नाग 
केशर, अखयन्ध, राला, चडगन्धा ओर पित्तपापडा--इन सव को पक 
प्क तोके केकर, पीस-कूटकर छान छो । सायही खोह-भस्म ६ मारे 
आर अद्रष्व का खरस ६ मारो, --इन दोनो को भी तैय्यार रक्तो । 
, „^ खनाने कौ तरकीब--पदङे दूध को कडाही मे डालकर यौटाभो। 
जव राधा दूध जल जाय, उसमे अरण्डी कौ मीगिर्यो को जलं के 
साथ सिकूपर पीस खो ओर उस पकते दुध मे डार ढो । जव घोभा्ो 
जाय, उतार. रो । फिर कडाही मेँ “धी” डाखकर प्रका 1 धी भवे 
पर, उसने उपर के तैयार घोये को भूँज खो । फिर कडाही चदा- 
कर, त्रिध्री ओर पानी डालकर, चाशनो वनाभो । जव चाशनी होने पर 
श्वि, उसमें खोवा' पिखा दो भीरउत्तार खो । गरम-गर्म मेँ ही "उपर 
का चूण, रोद-भस्म नौर दरस का रस मिला दो भीर ऊपर से वादाम 
की कतस हुई गिरी आघ 'पाव, मुनक्ा आध पाच अौर फिशमिश भध 
पात्र मिका दो ओर आधी-आधी छर्याक के रूद्‌ वना छो । | क 

सेवन-विधि--सखवेरे-श्ाम, एक-एक ख्डडू पाकर, उपर से करी 
क्रा पक पाच गरम दूध चीनी मिलाकर पोने से, समस्त वायु-रोग, 
पित्तरोग, उद्र-रोग, प्रमेद-रोग पाण्डु रोग क्षय सोग, श्वासं गोग, ओग 
नैच-सेग उदि आराम दते ह! सवप्ने वदी पूवी यह दै कि, रस्त साफ 





नपुंसकता रीर धातु-रोग-वर्णन । २८६ 


+^ ^ न ~ च ----------~ ~~ ~ ~~~ ~~ 


हेता दै । दमने इसकी गखिया, कवा, शरीर के द्द, कर्न मौर यन्व- 
द्धि मे कई बार परीक्षा की है । परी्ित दै । 


| १६६ लचमी विलास रस । 





शद्ध पारा प्क तोल ओर शुद्ध गंधक २ तोके--दोनों को धारद 
प्ट घोटकरः कजली वना खो । फिर इसी मे काले अप्रक की नि 
श्चद्र भभ्रक-मस्म चार तोके ओर भीमसेनी कपूर एक तोके भी मिला 
दो शीर ३ धटे घ्रोडो । 

जायफल, जाविन्री, विधायरे कै बीज, धतूरे कै वीज भाग फ वीज) 
विदारीकन्द्‌, शतावर, गुटसकरी, ग॑भेरन, गोखरू ओर समन्दर फट, 
दन सवको वराबर-वरावर दो-दो तोके रकरः महीन पीस कूटकर, 
कपडे मे छान छो । 

, भव पारे आदि कै भीर जायफल आदि के चूण को परलमँ डा 
एकर, उपर से पानों का रस दै-दैकर वारह ष्टे तक घ्वरल करो | 
जव ममाछा गादा ्टो जाय, तीन तीन रत्ती की गोलियां वना खो 
भीर छायाम सुला खो । म १ 

सेवन-विधि-मपने यखावल-अचुलार एक या माधी गोटी णा- 
कर दूध-मिश्री पीमो 1 

रोगन।श--इन गोलियों से सन्निपात कै घोर रोग, वायुरोग, १८ 
को, २ प्रकारके प्रमेह, नासूर, गुदा के घोर रोग, भगन्दर, कफ आर 
भादीके रोग, हाथी पाव, गले की सूजन, मतिं का वदना, अतिसार, 
णांसी, पीनस, क्षयी, वयासीर, सुरापा, देद मे यद्चू माना, आमवात, 
ति्वास्तम्भ, ग्य, अर्दित रोग, गटगरड, उदुर-रोग, वातरक्तं , 
कान्‌, नाक नीर नेमनो के सरोग, सुष्ठकी विरसता, शरीरका दद, स्तिरा 

द नोर स्तयो के सोग,--नाश होते ह 1 इन सेवनसे वृद्धा मी तयण 

भरे कामदेव के समान दो जाता ह, उसका वीयं कमी क्षय नदीं हेता 


। थ 


२८६५ चिकिल्सा-न्द्रीदय । 
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भीर यारु सफेद नही होते । घद मस्त दायी की तरह, १०० स्त्रो से 
भोग कर सकता ह । एक पवूवी यद है, कि दसरमे आादार-विदारकौ क द 
नदीं । अगर कोर द्रसे नियमादुसार लाय भीर मास, मिष्टान्न, दूध) 
ददी, जख, मादे से यने पदार्थं भीर मय सेवन करे, तोभी ऊपरकै फल 
मिल सकते ह । शास्र मे टिषा ६ै-- ॥ 

प्रोक्छ प्रयोगराभोऽय नादेन भटात्ममा । 

माम्ना लदमीविल्ताम्मु जगन्नाये जगदयुतै । 

मस्य म॑सेवनात्कृणो सप्त नारीषु वम ॥ 

यह प्रयोगरयाज महात्मा नारद ने श्री कृष्ण मगवान्‌ से का था । 

दसी के भ्रमाव से श्री ङप्ण खा स्तयो फे प्यारे हुएये। 





१७० नोश्‌ दारू 1 
~ रय 
. पक सेर सूले जमले ऊेकर, चार सैर गायके दध्मे इालकर 

भिगो दो । २४ धण्टे वाद्‌, उस दूध को निकाल षो !; फिर तार 
खेर दध ऊपर खे डाख दो । दूसरे दिन उस दूध को भी निकाल दो 
तीखी चार पतिर चार सेर दूध डा दो ओर अगर दिन उस दूध को 
भौ निकाल दौ । साली गवे निकालकर सिरुपर पीस लो भीर चार 
सेर दूध डाल कर आमं की दुंगदौ को दूध मेँ घो ठो । सकफे बाद 
रेजी कै कपटे मे होकर रस छान रो । वि 

फिर भिद्धी कौ कोरी दाडी में उस रसको डालकर पकषाभो । जब 
गाढा दौ ज्ञाय, रससे चौगनी मिश्री पीकर मिका दौ , ओर साथी 
नीचै छिष्ठी दवाओं का पिसा-छना चण मी डाल दो जीर भाट भगसे 
उत्तार कर दो-दो तोर के छडड्‌ चनाकतरः र्वरो । यद्ये "'नोशदार“ है । 

चाणानी मे सिकाने की दवाय , 

दालसीनी, इखयची, तेजपात, नागक्तेषार, स्छग, लायफर, जावित्री, 
जडामासी, धनिया, तज, तगर, सपफौदन्नीरा, सदाह जीरा; कमर्णे 


नपुंसकता भौर धातु-रोग-वरणेन । २९१ 


[8 





~~~ ~~ ~^ ~~~ ~ ~ <~ ~~~ 


कौ गिरी, युखदरी, शीतलचीनी, केशर ओर नागरमोथा, -- ये सव 
दो दो तोके केकर पीस-छान छो । किर इसमें वग-मस्म एक तो, 
अध्रक भस्म पकं तोके, कस्तूरो एक मागे सौर अभ्पर एमाशेमी 
मिला दो--सब्र चण को ऊपर को चाशनी मरे मा, फौरन नीचे 
उनारलो। 

` रोगनाश--यह नोशदारू वल-वीयं बढाने वाकी, कास को जगाने 
बाटी, चाङीख प्रकार कै पित्त-रोग॒ ओर आढ प्रकार कै उद्र-णेग 
नाग करने वारी है) 

सेवन-विधि--णक या आधा ल्डूदू लाकर, ऊर से गायं का 

धारोष्ण दूध पीनो । बसाबल का विचार करके, मात्रा वद्धा भी सकते 
हो, पर लू शकि देलकर । 


। १७० पीपल-पाक । 

एक सेर छोटी पीपर पीसकर चार सेर दूध मे पकाञ्ते । जब 
शोभा हो जाय, उसे दो सेर गाये “घी मेँ भूल रो । किर चार सेर 
परिभ ती चाशनी बनाभो । चाशनी पतली हो, तये उक्तम उपर वाले 
पीपलों के लोये को डाल दो आर चला । चदे से उतारते समय, 
मौत दिष्ी द्वाये उसने मिलाकर उतार छो । शीतल होनेषरः १६ 
तले “हद्‌” भौर मिका वो जीर रख दो । 

चाशनी मेँ डालने की ववायं -- 

इटायची, तज, तेजपात, समग, सस्त, सो, पौपल, सागसमोधी, 
ला ्चन्बन, गोमि, तगर, भीमसेनी कपुर, जायफलः केशर, सु- 
खहदी, तिल, वंग-भस्म ओर रोद-मस्म,ये सग दो-दौ तोके केकर, 
पीस कृकरः छान्‌ खो मीर साशानी मे मिलाकर परीरन उतार रो1 


म ् क्योकि [1 

भोद-कषूर ६ मपे सयेद स्ते पय रोमा, क्योकि भियादा कपट स पाक्त 
पवा पि जाह 1 कन्मस्म प्नौर सोह-मस्म षो भुन वाली दवारा सं 
धमण रख), उब न को कथनात लो, तय इन्दे मितयो यद 


२९.२९ चिकित्सा-चन्दरीद्य 1 


~~~ ~~~ ~~~ 


श्राप ष्टी काजल सी होती है 1 द्वारक साय कटने-द्ानने ते दीजेगी । दस पाक ˆ . 
फो ठीलला या कडा रखना, मरनी पर सुनहसिर १ 1 

सेवन-विधि-दसे १ तोर छाकर ऊपस्से दूध-मिश्ची पीञ । पीछे 
ज्यो-ज्यो पचता जाय, तीन-तीन माके चढाकरः, दो-दो तोके रोज तकं ` 
खाभो , पर अधिक नहीं । ~ 

सोगनाश--यद चल-पुष्टिकारक,, रुचिकारक, ने को हितकारी, 
उप्र वढाने वादा, वीय यढाने वाखा ओर वमन, मुच्छ, म्रम आदि 
नाश्चक है। इसके सम्बन्ध मेँ किष दै .-- ~ “~ \ 

यह पिप्पली पाक इन्चियों का वोधक, वीस प्रमेह नाशक) चात 
का अन्त करनेवाला, हृदय को हितकारक भौर आार्ठो ज्चर्यो को ना । 
करने वाला है । इनके सिवा, यद अठारह प्रकार के कोढ नाश करके वमः 
को पुत्रदेने वाला है । यह पिप्पकी-पाक चालकों को भी हितकर दै । 


१७१ कवा पाकं । 





कीच ॐ बीजों की गिरी चार सेर केकर, बीस सेर गायके दूध 
पकाभो 1! पकाने का वालन मिह्धी का या कर््ूदार हौ । जव लोभा 
दो जाय, च्‌स्है से उतार रो । 

फिर पक करवार कडाही भे, आध सेर गाय का घी डकरः 
उसमें खोये को भून रो । जव पोभा सार हो जाय, नीचे उतार छो । 

फिर आद सेर मिश्री या सफेद वरे कौ चाशनी करो ओर उस्म 
सोभा डालकर मिला रो। पीके उसे उतार कर, गरमागर्म रहते, 
नीचे की द्चार्भो का चूण भी उसमे मिखा दो -- 

च्रानी में मिकने की दवा. 

जायफख, जाविन्री, ककोख, नागकेशरः लग, अजवाथन, अकर 
करा, समन्टरोप, सोद, मरिच, पीपर, टारीनी, इलायन्ती, तेजपात, 
सफंष्ट जीय, तरियंगू कीर गजपीपल--रन^ वको पक पफ तोके ठे 


६ 
नपुंसकता भौर घातु-येग वणन २९४ 


श न त-न ~ ~~~ ^ ~~ 


कर्‌, करट-पीसक्षर, छान छो | फिर ऊपरफी चाशनी मे मिका रौ । चस, 
कौच का पाक चन जायया । 
सेवन-विधि--इसमेसे २ तोके या जियादा लाकर, ऊपर से धारो- 
ष्ण दुघ या दूघ-मिश्री पीने से प्रमेह, क्षीणता, मूव्रच्छु, पथरी, गोला, 
श भौर बाथ रोग नाशा ह जाते है । इसके सेवन करने से खी को 
गभे रह जाता ओर नपु सकं का वीयं चढता है । प्रसूता स्त्र्योको 
मी यद हितकारक है । यह घून-विकार को न्ट करता ओर नेत्रो फो 
दितकारक है । यह पाक अत्यन्त काम-वद्धःक सौर सरिया का धमण्ड 
नागा कने वाला दहै। शास्त्रम लिला दै। 
नास्त्य नेन समो योगोदसूष्यां निमित शुम । 
कपिकच्छू वीजपाको दीपन पाचन पर ॥ 
शसक समान ओर योग--चुसस्वा-नदीं है । यद पाक परम दीपन 
भौर पाचन ह | इसको अभ्विनी कुमारो ने निकाला धा । 


“ १७२ मेथी मोदक । 
मेषी डं पाव ओर सोढ डेढ पाव कछाकर, पील करूटकर छाने 
ो। फिर तीन खेर दूध, डेढ पाव घो जीर मढाई सेर चीनी तैयार 
1 
सोद, गोल मिर्च, पीपर, चीने की छाल, धनिया, पौपराश्रूल, भ- 
भवायन, सफेद्‌ जीरा, कटौजी, सफ, कचूर, तेजपात, वाख्चीनी, 
जायफछ कीर नागरमोथा-- इनको भी पीस छानकरः रप लो । 
दू को आौटाओ, जय आधा दूध रद जाय, उस मे मेथी भीर 
साठ का चण इकर सरोआ वना छो । पीछे कडाही में “घ्ी* इलः 
षले सागपर रक्सो स्तर्‌ पीये को उसी में भज लो । इसके याद्‌ सीनी 
फौ चाशनी यनाय । चया्ानी तैयार हने पर, उसमे पव ालकर 
मिलामो वतौर {किर सट, सिर्न मादि के वृण को, जो पठे से पिस" 








२९४ ~ चिकित्सा चन्द्रोदय । 


छमा तैयार रवा दो, चाशनी मे डाल फौरम उतार खो ओर तीन तीन 
सोरे के रूदू चना रो ) 

-सेवन-विधि एक या दो द थपने वन्ावर का विचार करके नि- 
व्यभ्वामो \ इन सेवन करने से समस्त यादौ के रोग, शरीर का ददै, ' 
जोडों का ददे, सिर दूद्‌, विपमज्वर, प्रद्र रोग, ने्-सोग, नाक के 
सेरा मौर गी आदि सेग नाश होते है तथा वल-वीरयं भौर पुरायं 
वदता है । जादे मेँ यह लड्‌. खाने योग्य है । पुराने जमाने कै रोग, 
जेर, मेथी फे र्ड, वना-वनाकर वहुत खाते थे भौर सूच पुष्ट रते 
थे। दिदातत घेतो भव भी खाते ई। वडी अच्छी चीजदै। 
परीक्षित है । 


. १५५३ उरा पाक । 
सफेद चिरमिरटी, कच के वीजो की गिरी ओौर गोखरू इन तीनों 
को पावय पायं भर लेकर अ्तीर फुट-पीसकरः, मेथी-मोद्‌क क्री तसह दूध 
म ओटाकर खो करो मौर उसेधी पे भून लो । फिर मिश्री फी चाशनी 
मे सोभा मिखा कर, दो-दो तोके फे छट, नारो । सैरे-शाम, एक-एक 
खड पाकर, ऊषस्से मिश्री मिलाकर दू पीने प्ते वूढा भौ जवान 
स्त्रो फे अभिमान को खण्डन कर सकता है । 
मोट--मिश्नी श्यौर धी "यौ मोद" कै सुतायिर ले लो । श्चगर यह म हो धके, 
सो चिरमिशी श्रादि तीनों चौजो को पीस ष्टान कर, बराबर की मिश्री मिला लो 
समे; से ६ माश व्यं खाकर, दूध पी्मौ । प्रीक्नित दहै! 





~ -„, १७९ चन्द्रोदय रस क्रिया । 

~ सौभेके वक चार तोठे, शुध पाय ३२९ सोरे ओर शुय 
गन्धकः ६० तोरे,-दन तीर्न को घर्मे डालकर, कञजखी करौ 1 फिर 
इख कजली मे “कपास के नरम पूरखोका रख" डाल-डारकर घोो । 


फिर “श्रीग्वार कां रसं” दै देकर घोटो । शोषे, कजदी को छा छो । 


मपुंखकतः तैर घातु-तेग वणन । ९८१ 


, पक यड घाति पके शोशी पर सात कपरीटी फफ सुख्रारो 1 
शसि शीशो ते दस सूती कजरी को मर दो । पक षंडी केप 
षके, उस छेदृपर शीशी फो यीच मे जमा दौ 1 शीशी मीर डी की 
स्धोपर, चारो भोग, चिकनी मिहम गल, लोदनूर ओर सद सोनकर 
वादो । स हाड भ, शीशी के चारों ओर, शीशी फे गदे तकः गयम 
शफे, याल भर दो । / हाँडी पर भी सात कपरीटी करः लेना 1 ) चादू 
शौ प न जाय, दसय काग से शीशीको यत्दु कर दो । किर हादी 
को चू पर चदा दौ । इस समय शीशी फा काग निकाल कर, संह पोल 
दो दहरे मन्दी भाग दो, किर मध्यम भाग दो जरः शेषम भाग को 
वैज कर दो । जग्र शीशी से धूमा निकल जाय, प्क ई दका दुकडा शीशी 
केहपररलदो। दख तरह सात दिन ७२ घण्टे माग दो ; भग 
ष्द्नषो। वौच-योचमे, लोट को संक गम तपा-तपाकर 
शोशोभ पेदे तक पटुःचाते सो । स्वीक फेडाल्तेसे भाग फी रपट 
खगौ भौर शशी कै भह में जो मैला आ जायगा, वह हट जायगा} 
अव देषो, कि शीश क्तो नाली काली-स्याद्‌ दो गई है, शीशी फे 
मतर लाल र चमक रदा है, कोदे कौ सीकर डालने से ओगिक्ौ 
णो नही उती, त समभ खो, कि श्चन्दरौदय' तैयार हो गया । फिर अगि 
भत दो । शीत ्ोने पर, शीशी फोडकर, गले मे खगाहुभा ष्चन््रोदये 

रस" निकाल लो । गे पर पत्र से जमे हुए मिरे । जरा सा पत्तर 
पीसने पर “चन््रोद्य खार सुखं दीखेगा । 

त नो>(१)--मरगर चन्द्रोदय के दमकदार पत्तर न ज, पत्तर काले या मतिर, 

ष प्राप षरे से श्राधौ शुद्ध गधकष्यौर उस शीय के मीके मसले को फिर 
श कौ शौर पिर उदी सरह कपरी की ह चीयी मे इत, शीशी को परे" 
भ्ठ विधित हादी भर रख, बालत, भर, माग पर चढा दो मौर छर ४२ धरे परा 

। इस शार दीक साफ चमकदुर “चन्द्रोदय” मिलेगा । शीषीते निकास, 

शमय ध्यान रसो, कि चन्द्रोदय कच के कड न मिहँ, नौ तोजो स 

ही मगा , म्या नही, चो श्यति तो कटदी जायं गौ । < 


मोद 1२ पतयद के कोयते के चष्टे पर्‌ हादी रल पकाने सै प्राया श्र 


२९.६ चिकिर्ला-चन्दरोदय । 


धटो मँ चन्द्रोदय केयार टो जाता है।' मपरे ६ बले चदन से रातत फै तीना 
चार्‌ यजे उत्तर जाता! श घरे बाद, शीगीको चष्टे मे चार-चारयाद्े-हं 
चार देवते रदो; व्यो हो धूं बन्द टो, सी डालतनेसे माग फी लपर शीष 
मरे न निकणे-भीतर शोशी के पेदे मे लाल-लालल रंग नजर पे, खग बन्द क 
दो । यष के वगा कविराज भणी का धूष्यं निक्ल जाने पर भौ, शीष का 
ह यके टकठ ध्मादि से बन्द नदी कसते । हमने भी क योर पेवा टी का । 
छु कम माज्ञ निकला पौर कोर हानि नहीं हुई , रख ठीक बन गथा । 


^ ^^ 


चन्द्रोदय रत की सेवन-विधि । 


जव चन््रोदय रस तैयार हो जाय, उसमे से चार तोके चन्द्रोदय, 
१६ तोके भीमसेनी कपूर, ६४ मानते जायफल, ६४ मागे काटी मिर्च 
६ मादे लग ओर चार माशे कस्तूरी--इन सवको खरल मेँ 
उाखकर घोटो , फिर शोशी में रख दो । 
, सेवन-विधि- इसमे से ९ माशे रस पान में रखकर, कुछ दिन 
श्वि से, पुरुष सैको मदमाती स्तनियों का मण्ड नाश कर सकता 
है। जो एक वपं तक इस रस को सेवन करता दै, उसे श्यावर 
आौर जगम विप तथा जर कै विसे कमी कोई तकरीपफ नदीं होती । 
इसके खगातार दख पाँच वपं सेचने करने से बुद्रापा ओर मृत्यु दर 
भागते रह। ठ 


१५७५ नपुसकं वक्लभ रस । 





पदे चार सोरे पारे को सुर्गी फे अण्डे के भीतर भर्दो, पिद 
अप्डेको चन्द्‌ कर्के, उख पर कपड्-मिट्धी कर दौ 1 

प्रिर एक कोरी दाडी में पाच सेर “अकः आकाश वेल" का भग्यो 
जग उसी मे उस कपरीरी क्रिये हुष अण्डे को रस्वदो । फिर उस र्दी 
को चूद्दे पर चढ़ा दौ आर नीचे आग खगाय | जय चौथा सक । 
अक्त हे, उसी हांड़ी मे पाच सेर “छाद्ध" भी डा दो | जव चौथा 


नपुंसकता ओर्‌ धातु रोग-धर्णन । २८.७ 


न ज ^ १ ~ ~ ~~ ~~ ~ = ~ ~= ~ 


छाछ रद जाय, दंडी को चूल्दे से उतार छो ओर शीतर दोनेपर, पारे 
कफो निकाट वार साफ करः खो! 
उस्र साफ किये हुए पारे को घरल मे डालकर, उसमें चार तोके 
सधानोन पीखकर भिखा दौ ओर १२-घण्र तफ छगातार घरख करो । 
इसमे वाद्‌ पारे को निकाल कर साफः करटो । 
- अव उपर कै पसे ते दो तोके पारा केकर ओैर उसमे दौ तोके 
शद गधक तिछछाकर पर्ल र घोटो भीर फजछो करो । जव चिकनी 
काली कजली हो जाय, उसमें २ सोेशुद्ध संलिया ओर चार तोर 
शुद्ध मनसि गीर मिटा दो शौर पूर खरक करो । 
ˆ पर हीने पर, इस मसाखे को कपरी कौ हई अतिशी शीशी 
मे भर्दो भौर शीशी का मुख यन्द्‌ कस्दो। फिर एक हांड़ीषे 
वीच म शप्तौ को रखकर, उस शीशी फे चासें योश चात्दू गरम करे 
भरो} बालू शीशी के गले तक भनौ चादिये। इस डी को 
चूरटे पर चडा दो रीर नीचे “धेर कती कदी" जला । २ध घषर आग 
चरावरः लगराभो । इसपर वाद्‌ ककड निकाल छो, पर कोयङे जलत ष 
द्मे भरेरहने दो । जव भाग शीतल हो जाय, शीप्ती कौनिकाक लो । 
श्रीमी को देसी युक्ति से तोड छो, कि समं कौवके कटेन मिले 
अथवा युक्ति के साथ एक द्री से-जो शीशी में ध्र सके--शीशी फ 
गख मे खे हप फूट से पदार्थं को निका छो । शस वाद्‌ शीशी को 
तोड खी ! उस्तके गकम जो भौर फूल मिटे उन्दें मख्ग रणो , पठे 
लि न मिला । इनम पू नजर करके काच के ुरुडे देख को । 
्षिनीं को भकग अरग रपो । अगर काव का जसा भी रकन हो, 
तो दोन षू से पदार्थो को पक मेँ मिला सक्ते हो । पेदे मै कीट 
भिरेगा, उसे चख्य धर्दो 1\ पट द्रो मवखव कै ट| 
\ इ रस मँ से १ रत्ती रस लेकर, उसमे धक 
५. 1 लायची भीर वंसखदोचन तथा ६ मखे कदल प्िलाकर 
" "१1 यद रस निम्सनदेहट नामं को मदं करता द । परीश्चित ह । 


2 चिकित्सा चन्द्रोदय ¦ 


[व 1 


नोट--दांडी मे घाल्ल भरते समथ णी पर काग क्षया देमा मौर जव बाल 
शशौ के गसे तक श्रा जाय, काग भिकाल सेना! ऊपर कै “चनद्रोदुय" रस कौ 
तरह नौर्‌ खव वातो का स्याल रखना । 


१७४ वलवीयं वद्धं क फटकर चुसखे । 


---------~र कद --~ 


(१) सैथुनके बाद, ६ तोते राद मागे गुड खा लेनसे 
कभी कमक्नोरौ नदी श्राती । परीचतित ई। 

(२) सिंघाडा इर रोक गायके दूध के साध खाने से वी 
सृ बलवान होता हे । सखे सिघाडो का श्राटा रख लो । उस भें घे 
१ तौले से ३ तोसै तक नित्य खाश्रो। 

(3) दूध-भातयादूधर्चावलकी खोर रोक्त खाने से नया 
वो्यं बहत बनता ह । परौ्तित्‌ ३ । ध 

(४) एक बताक्चे मे बडका दूष भरकर, रोक्त सवैर हौ खाने 
से धातु बठती शौर पुष्ट डोतो ई! परौत्तित ३। 

(५) दो तोके जिनौले गायके ्रधरसेर दूधमें पका कर 
साने सते खुब वल-वौयै बढते ई । 

(६) खिरनोकै बोजोकी गिरौ सखा कर पीस-कानलो। 
द्मेंके ४॥ मागे चमं १॥ मारे भियी मिला कर, सवैरे-भाम, 
खाने श्रौर गायका दरूघ पोने से खुब वन-वोर्यं बटता इ । 

(७) सवैरह्ोदूषमे डोतीन खुरमे श्रौर ६ मगरे सोढ 
सिला करे दुध श्रौटाश्रो । पद्ल्ले बटिया प्रक इए मीटे श्राम खाकर, 
ख दूध को पौलो । खूब वल-वी्यं वढेगा । परौचित्‌ इ 

नोट--याम के मौसम म या तो “्ाम-पाक" जो हमारी लिखो "्वास््य- 
र्ता" मे लिवाद धनाना चाहिये अथवा प्राम पाकर यह दूध पीना चाहिये । 

(८) पके इए ताच्ा गरैक्तेया सीताफल रोज ष्ठाने सै 
नोय खूब बकृता इ । पररोचित्‌ हे 1 -- 


ॐ स्तम्मन-याग। @. 


(2. ४३ या 
| इमसाक फे सुखे 3 

(४ श्षिपक्रलौ को पका गना भाग काट कर, सफेद 
गे मे लपेट शरोर गूढौ मे मटाकर, उष अ्रगूढो को छोटो गुली 
पहन नो । जघ तक अरगूरी न उतारोगे, वों स्लित न दोगा । 

(२) दुसुहे साप की ड्डी श्रीर काले सोप कौ चड्डी दन दो- 
को कमरभर बाधने ते वयः रका रङ्गा! जब दड्डियां, सोल 
नयगो, तभो वीर्या खनित होगा । 

3) मायके ऊंचे सीग कौ त्वचा ष्टौल कर, उसे ब्राग पर किड- ¡~ 
षौ धरोर कपडे मे उक धूम दो । धूनो दिये इए कपडे को पन 
कर मेयुन करने चे वीयः बलित नदी रोता । £ 

(४) अटकी च्छमं छेद करके, पलंग पर सिरद्टाने कौ तरफ 
र्खलो । जव तक डी दटाई न जायगी, वीय नही भिरिगा 1 

(५) लब कुत्ते कुत्तो, कातिकमे, मैथुन श्करेते समय जड जाय 
नेर कृत्तेवो दुम काट सो ्नौर ४० दिनतक क्षमोनमे गाडे 'रद्ो । 
पके देखो, जव दुम गल जाय भोर कृडडी-माव रह जाय, उश "डोरे 
मे षोकर ग्रपने सिरक वालों वाघ ली श्रौर भोग करो । बं भरट 
डनित नही दोगा 1 =, 

(९) खस कमोन मे रने वाते मेडक को लाकर मार डान 








२०० चिकित्साचन्छौद्य । 








~~~ 
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सनौर छायासे सखालो । उसके सिर न्नर पैर काटकर समो सौर ; 
मोन पीसो। फिर एक जायफन्त ओर दो मारे कणर मिलाकर ४ 
शरोर गोलियां बनाने ! मैथुन कै मय, एक गोरी वो युवा से ४ 
कर, सिद्व पर लेप करो, पर सुपारी दोडदेना। ब्डा श्रा 
आयेगा च्रौर बड देर लगेगी । , 

(७) एक बड़ा सा कए का सैडक नाकर, उसकी गा कौ स 
डोरेसे सौदो प्रौर उसक सहे नौ मारे “पारा” भर कर, से ऋ 
र्खदो । इख तरह र्वो, कि पारा नीचे न गिरे । जव मैडक स्‌ 
जाय, उसका पैट फाड कर पारेकौ गोनी निकाललो। जोषा 
सैडकक्षे सु "हमें रखा जायगा, वद मोली के रूपमे बदले जायगा 
उस गोसी को रख लो । जव सैधुन करना दो, उस गोलो को सुह 

स सो ¡ जब तक शह भे सोली रमी, वीर्य सवलित न ष्टोमा ॥ 

(८) ऊंट के वालों कौ रस्मो वनवाकर, भोगे समय, जोध ण 
वीधलो। जब तक रस्मी अलग न करोरी, वौयै न दुटेगा । 

, (५) कमर मे "फिटकरी" बध कर भोग करने से वीर्यं छर 


सव्तित नरी रोता 1 ॥ ^, 
(१०) रविवार के दिन, घोडे भौर खच्चर कौ परो का एक-एव 
बाल लाकर, पीलौ कौड मे श्ट करके पोदो श्रौर दादधिनी भुजा 
खधकर भोग करो, वीयः न गिरेगा । ` 
(१९) शृःदर का सुसिया चक्रे कौ धैलोमे रखकर, यन्तकौ तर 
सिलवाल । ˆ इस यन्त को कमर मे वांधकर रधुन करो ।.लव.तक 
, यन्त सरका कर खामने.न छामरोरे, वीयं स्वनित न ष्ठोमा। 
(९२) काने वित्ाव कै वयि चैर कौ डो, स्मी-भोगक्रे सकय, 
दाहिने ष्ठाय मै बोधने खे वीय च्ठनित नीं होवा } ? 
(९२) चिडिया कै श्रष्डे नौनो घोमे पौख कर, टोनीं वर्णो 
` ५ तली मं उखका लेप कस्ये स्यौ प्रसग करने सै वीय तवतक नरी 
टता, जद सक जमीन पर पव नही रक्ते जाते, , - 


-. ६ 
नपुंसकता सर धातु-सेग-वर्णन । २५९१ 





(१४) स्न्ी पुरुप दोनी वाये स्वरमें प्रखग करे, तो भात्न्द्‌ आता है । 
मगर पुरपका श्वर दाहिना होगा, तो स्त्री जीतेयो । अगर स्ीका स्वर 
पया, तो पुरुप अपनी नाकको स्त्रीकी नाकसे मिलाकर, उसके 
गरे स्वर को तीन या खात चार खींच ] इख तरह दोनोमें प्रीति वेगी" 

(१५) सर्गश्च डो मे छेद करे, कमर में बाथ रेनेसे धूप 
त्तर्भन होता है । 

१६) काला तीतर लाकर, उसे § दिन तक केवल दृधं पिलाभो 
भीर मारय दिन उसे एक सोचे पारा सिका । इसमे पाने से चद 
वधो वीर करेगा । उस बीट को गरम जख से घाकर रप ल । 
ष्सयीरफो मेथुन ॐ समय सुँह मे रखने से पुरुप फो थकान नदीं 
याती , लिंगेन्धिय बलान रहती है । अगर कोई इसे राद चकते 
समय मुं मेँ रलकर चके, तो कभी धरान न आवे ! 

(१७) ्ञमौकन्द ग्रौर तुलसो कौ जड,--दोनो को पानमे रख करं 
साने से वीर्यः सखलित नही रोता । ५ 

(१८) नोल कमल श्रौर सफेद कमन कौ केशर एवै शद शरीर 
सडको पस कार, सङो पर लेय करके मैथुन करन से निभीन्दरिय 
कडोष्टो ज्ञातौ जर मैथुन में देर लगती इ। चक्रदत्त । 

(१९) सिद किथे इए कमक तैल भे भूमिलता या शखमुष्पी का 
धृष मिला कर, पैरो पर लेप करने ओर सैथुन करने से वीयः स्डनित 
नौ छता शरोर लिद्ध कडा वना रता ई चक्रदत्त " 

(२०) बकरे के पाव मे दनदरायण कौ जड पीस करं, निद्ग पैर 
भात दिनि तक स्वुब मालिण करने से लिद्ध कडा वना “रष्तां हे । 
पपरदत्त | ‰ प 

(२९) अखगन्ध, अरकरकरा, जायफलं, जावितरो, चीनियो कपूर, 
दशसामौ वच, धुमो भोग श्रौर रस-सिन्दुर--द्न सव को सातनसात 
भागे नकर, कूट-पौख कर चछानलो चोर ५६ मारे मियो मिना कर, 
केर खे जनके साय चार-चार मारे कौ गोनियां बनानो रौर छवा 


२०० विकित्साचन्द्रोदय । 





~~~ 








परर छायाम सुखालो 1 उसके सिर त्रौर पैर काटकर रलो मौर : 
मह्ोन पौसो। फिर एक जायफन श्रौरदो माश केशर मिलाकर १ 
शरोर गोलिर्यां बना्ञो। सैयुन के समय, एक मोली को युक मै 
कर, सिद्ध पर लेप करो, पर सुपारोोडदेना। ब्डा आ 
अधिग श्रौर बड देर लगेगो । . । 
(७) एक बडा सा करए का मेडका नाकर, उसकी गुदा को ! 
डोरेसे सदो श्नौर उसके सुमे नौ माये “पारा भर कर, उसे यर 
स्खदो 1 इख तरद रक्लो, कि पारा नीचे न गिरे । जव मैडकं २ 
जाय, उसका पेट फाड कर पारेवौ गोसौ निकाललो।जौप 
्ेडकके सुमे रखा जायगा, वह मोल कै रूपमे नद्ल जायग 
उख गोलो को रख सो । जब मैथुन करना हो, उस्र गोल को रर 
स्व लो ! जव तक सुद मेँ मोली रहम), वीय खलित न दोगा । 
(८) ऊंट क वासो कौ रस्म वनवाकर, भोगके समय, जघ ' 
वधलो1 जव तका रस्पौ अ्रलग न करोगे, वीयं न द्ुरेगा 
\/ (८) कमर भे “फिटकरी” बांध कर भोग कारमे से वैरथं जल 


सबलित नदी होता 1 ध ५“ 
` (१० रविवार के दिन, घोडे ग्रौर खचर कौ पूश्छो का एक-ए 


घाल लाकर, पोलो कौड मैरट करक पोदौ त्रौर टादहिनी भजा : 
धकर भोग करो, वीय न गिरेगा । ` 

(१९) छर्दर का खुसिया चम्रडे कौ येनीमे रखकर, यन्वको तर 
सिलवालो । इख यन्व को कमर सं वाधकर मेथुन करो । जभ्तव 
यन्तर्का सरका कर सामने, न स्वाश्रोगे, वौ्यं स्वलि न दीगा॥। 

(१२) काके विलाव के वयि पैर की दशे, समी-भोगक्रे स्य, 
दाहिने दाय से बाधने स वीय सवलितर नीं छ्ीता ! = ` 

(१२) चिदिया के त्र्डेनोनौ वीमे पोच कर, दौनी पीररीफे 
तल्वों मे उसका नेप करक सी प्रसंग करने से दीय तवतक नदी 

टता, जव तस्म जश्चीन पर पव न्ध रक 42 + 
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(श) स्मो पुर दोनों याये स्वममे प्रस करे, तो आनन्द आतः है । ५ 
मगरे परथक्ा स्वर दाहिना हेग, सो स्री जीतेगी । मगर स्ीका स्वर 
या ठो, तो पुरय अपनी नाको स्त्रीकी नाकसे मिलाकर, उसके 
वे स्वर को तौन या सात यार पीव । दस तरद दोनों भरति देगी! 

(१५) सर्गो आंडो मे छेद फरफे, कपररमे वाध नेसे पू 
स्तम्भन रेता ६} 

॥ (१६) फाला तीतर लाकर, उसे 9 दिन तक फेवट दृधं पिका 
भाग माटमे दिनि उसे एक तोल पारा सिलायो । इसमे पाने से चद 
पथो हुं बीट करेगा { उस घीट के गरम जख से धकर स्प सो। 
पत घी के मैयुन कै समय सु मेँ रणने से पुरुप फे यकान नदीं 
प्रती, लिगेन्टरिय यलवान रदती ह! अगर कोई परसै राह चरते 
स्य सुद मे रखकर चले, तो कमी थकान न माधे । 

(१७) क्रमोकन्द भ्रौर तुनो कौ जड,--दोनो को पाने रख कर <* 
खाने वे वीय स्ललित नरी रोता । › 

(१८) नोल कमन श्रौर सफेद कमल कौ केणर एवं महद शरीर 
षाड को पीस कर, सखो पर्‌ लेप करक मैथुन करने से लिीन्द्रिय 
कडी दो जाती श्र सैयुन मे देर लगती ई । चक्रदत्त । 

(१६ सिष किये इए कसमके तैन मं भ्रूमिनता यः णंखयुष्यौ का 
पण मिला कार, वरते पर जेय करने ओौर मैथुन करमे खे वीयं स्खनित 
गं होता श्रौर लिद्ग कडा वना रहता & । चक्रदत्त। 

(००) बकर के पेथाव मे दनद्रायण कौ जड पौष करं, सिं पैर 
भते दिन तक ख्व मान्निपि करने छे लिङ्ग कडा बना "रतां दे। 
शरदत्त 1 । 

९ (९९) असगन्, अकर्करा, जायफन, जावितो, चोनियौ कपूर, 
पुरासानो चच, घुनी भाग श्रीर्‌ रस-चखिन्दुर--दन खब को सात-सात 
मभे लकार, कूट-पीम कर च्ाननो शरोर ५६ माभे सिचो" मिना वीर, 
प्ेपद्े जनन ङ ५ साभ वौ .गोनियां वनान्ते श्रीर्‌ 
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भें सुखा कर,ऊपरसे ्चाडटोके वकंलपेटदा। दमेंसेचारयः 
सादे चार मागे चूण या गोली, खन्ध्या-समयः खान ग्रीर ऊपर से 
“सूलो” खानेसे इतन रुकावट होती है, कि लिख नही सकस । निना 
“नोबु" खाये वीयः सबलित नदी होता । ~ ' 
(२२) नायफल, लौंग, उट गन क बज, केशर, कपर, जावितो श्रौर | 
मस्तगी, इनको ६।६ माशे लेकर, कूट-पीखकर कपडे मेँ छान क्तो । 
श्रफोम शोधकर € माथे लेलो। हिगलू से निकाला या भोधा 
ष्श्रा पारा € माश जौर शोषो इद ग्धक भो ६ मा लैक्ली। पले 
पारे श्रौर गधक को इतना घोटो कि, काजनखा हो जाय श्रौर चमक 
नरे 1 इस कजलीो मे दवाच्रों का चणं न्रौर अपौम भी मिला दो।` 
फिर सब को घोटो, जन्र एक-दिल षहो जाय रखलो ¡ दइखवौ माता 
अधे माओ से २ मे तक है । श्रपनां बलाबल देख कर माता लेना। 
प्ले कम मातरा सेना, अगर सदह जाय तो बढा लेना। इष कौ 
एक मावा, सैधुन से दो घस्टे पडले, “शद” में मिला कर खाने सै 
खुब स्तम्भन होता द । 
मोट-अध मे मे तोन चावल भर ्यफीम या पारेका भश होगा| भ्रगर 
ससल सूत रदे रौर गोलो यनानी टो, सो घोटते खमय जरा जुरा सा पानी 
श्ालकर घोट लो । जघ मसाला गोली यनाने योग्य टो जाय, गोली वना स्तो । 
शूष से गोली जिया दिन ररत ६1 ॥ 
(२३) जायफल् १ तोल, श्रकरकरा १ तोके, लोग १ तीरे, सीट | 
१ वक्ते, कैर १ तसे, पोपर १ तीले, कस्तृरो ९ तोल, भोमचेनो # 
कपूर १ तोक, अ्रश्रक-मस्म १ तोने श्रौर रोपी इद अरफौीम < तोले-- 
ष्रन सबको पोष-कूट कर चान लो । शेष मे, अपौमको ज्ञरासे जन मै 
घोल कर सिलादो्रौर खु घोट! घुट जानी पर स्ुग-यरावर ॥ 
गोलियां बनानो। एकयाद्ो गोली सांभिको खाकर, ऊथर से दूध भै 
भियो पीकर, दो घण्टे वाद मैथुन करने से वीर्यः वद्त टेर तक 


सफता शीर वत्त नरौ छटता 1 परोचित & । 
५ 


नपुंसकता भौर धातत सोग-वर्णन। ३०१ 
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(२४) शद पाया ६ मागे घ्रौर शद श्रासनलासार ग्धक ₹ माये 
दनी को वार घटे तक श्ठरन्‌ करके कजनी वना नो । पैष्टे उम 
जनो मे जायफन, नंग, उटेगन के बीज. केर, कपूर, सस्तगो भौर 
नावित्री-दै-षै मागे पोसष्टान कर मिनाटो। ज्ेषपमे, श 
पफोमई मारे क्रा से जन मे घोल फर डान दोश्रौरर घ्टेघोटो। 
हट जानेपर, सटर-समान गोलियां वना नो । एक गोलौ सभि कौ 
भद्‌" के साय खाकर दूध-मिशरी पीनो । सैयुनमे देन श्रायन्द 
प्रायेगा ॥ 

(२५) सोय सींग प्णहद में पीस कर निङ्ध पर नैप करने सै 
षृ पकावट होसो ई । 

( (२६) करजकी यत्तिर्यीका रखःनिकानकर, हाधकौ धेक्तियों भौर 
प्के तलवोमिं मनकर{डेड दो चण बाद मैथुन करने ते वीर्य 
पूवलित नही होता! 

(२७) सफेद चभेसीकषौ पत्तियोका खरस चार तोले भ्रौर तिनीका 
तेन ६ तोले--दोनोको कटोेमे रखकर भाग पर पकारो । जव रख {, ' 
नकर तैर मावर गह जाय, उतार नो! मधुन करम क समयसे 
एक षष्टे पले, दस तेल को लिगधर मनकर पान वाध दौ, पोषे 
णौलकर मैथुन करो, ब्य जलृदी स्खलित न होगा भौर तकौ बनी 
ररैगो । 

(२८) अकरकर १ तोके, मोट १ तले, केणर १ तोते, पयर १ 
तक्ति स्लोग १ तोके, सफेद चन्दन का वुरादा १ तोल चीर शु भौम 
१ मशे~-सबवतो पीस-षछटान कर रण नो । इसमे सेदो मां चू 
६ मापे शहद भं मिनाकर सिक खान्नो भीर भियी-मिला एध 
पोभो । इसके देवन कारन शे पुसुयत्व ववा भौर स्त्र रोता 
£1 शवे रोकखा सकते द्धो अौर मन-चारे तथच स्तो-प्रसग कर 

सकतैष्टो। 


गोस-चू् वनाने के वाद्‌, वमर चुं के बरावर वाद भी सिलटी 


१ 


६०४ चिकित्सा चन्द्रोदय । 


नौररोज ६ मारे च ण दूध्रके साय साया जाय, तो कामी घुस्यको बदा कताम हो । 
स्तमभन-शक्ति घड जाय । प्री पित दे 1 , 

(५६) पारा ५ तीते, गायके बार पित्ते मौर मोगरे का रस श्रा 
शेरः-इन सबको लोहे की कडार मेँ रक्सो । लोहेकी सूसलौभे एक 
चैषा जडवाकर, उसी से बरावर छै टिन तक घोट । जव मखाना 
पूष गादा हो जाय, जङ्गलो वेर क समान गोलिवां बना. ! इसमे 
मे एक्र गोली लेकर, थुकमे चिस कार, सुपारो ्टोड शेष लिङ्ग पर ल 
गानो । कुष्ठ देर बाद मैथुन करो, बडा ्रआानन्द्‌ आगा । 

+ ०) अखगन्ध, गजपोपल भौर वांडवा कूट चार-चार तोके लाकर, 
पीस-कूटकर कपड-छन करलो गओ्रीर गायक्ते सक्डन मेँ मिना लो । 
स्वरे शाम, सुपा छोडकर वाकी ल्िद्ग पर पन्द्रह दिन तक मनो। 
किर दिन, क्तेप नगान से पले, गरम पानो से निद्ग कौ 
घो लो-भीतल ते नरीं। दस लेप स लिङ्ग तेकर श्रौर कठोर 
छी जाता ई ~ = 

, , नोर-गजपीपल की जगद कोई कोई “दालचीनी"” भौ दाते । १ 
; (९१) जलौ कवरूतर कौ चरवौ, जंगलो कवुरको) बोट, नमक श्रौर 
शद्दद--द्नको बरावर-वरावर सकर मिलालो रौर भोग करमैकै 
स्मय, सुपारो व्येडकर बाकी लिद्न प्रर मलो । रेमा त्रानन्द ्रायेगा 
कि लिखं नरी सकते । 

(३२) मार वैगन मिमे लपेट कर भूभन मेँ दवादो । फिरमिदे 
टाकर उसका रस निचोड लो । उस रसमे ८।१० पौपन तोन दिन 
भीगने दो 1 चौथे दिन, पपर निकालकर सुषठानो । मैथुन से पले, 
कु पौपर मद्धोन पौसकर “गदद्‌"मे मिनालो चौर सुपारी रोड कर 
ओेप्र निद्ग पर लेप करली । वह श्रानन्द श्रायेगाः ज्निसको शम निषे 
नसे सकते । 

- (३३) कंच कौ जड, उंगली के सिर-पोरवके गसावर नैकर, सुंहमे 
र्नो यैर मेथुन करे 1 जवतक जड्‌ सुमे रहम), वीयं न षुटेमा । 
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नपुसक्षता सौर धातु-रोग चणन । १०५ 


(३४) ६ मा कचना दुश्रातिजौ गरामे पी सकर, उसका गाढा- 
गदया नेप नाखुरनों पर कसो । जब सष्व जाय, युन करो। ष. 
भ्तम्मन होगा । 
(३५) श्रजवायन ५ मारे, फद्.के वीज कौ.गिरौ ६ मागे, इसूबन्द 
€ पामे, भागक्त षौज ८ मागे, भुमे चने ७ मागे, श्रफोम २ माश, 
पैर ४ र्ती, एनायचोकं टाम १ मागे भौर खसे डोडे नग दो-- 
षने सधको कृट-पीमकर कपडे मै छाननो । पोम्तके डोडे कृट कर 
एक प्याज भे निमी टो । पीष्टि उनको मनकर पाम निकान लो । 
उम पानी फे साय ऊपर के पिसे-एने चण फो चव घोटो । जव गादा 
माना दो जाय, जद्गनो छे धेर ममान गोनियां बनाकर, चोदौ 
केवकं नपिटदो श्रौर छ्ायाप्न सुषानो । स्ती-प्रसद्न कै समयसे एक 
या १॥ ष्टे पदे, एक गोनी खाकर एक पाव दूध पौनो । भरगर 
भापका वीर्यं गाढा ६, तव तो इतना श्रानन्द भायेगा, कि निष्व नहरी 
प्कते। श्रगर वीर्यं पवना हे, सोभ माञ्रूल से बहव पिक 
समय नरीगा 1 परोत्तित ६ । 
मोर--गर गरम माल म र, तो य्यत सफेद चनदन या कके बीन, खुरफेके 
वीनश्रौर तरून कै यीजों कार्म पीनो । 
(९६) रकरकरा २०माभे, रिह के मौज र माओ श्रौरमियो धत 
माे-नको पीस कूट श्रीर छान कर रखनो। इसमे चै २ मागे चूण 
घाकर, ठो घटो वाट मेथुन करगेमे वीये तव तकन ुटेगा जवं तक 
¦ प्रापनोनूका रस न पीयेगे। परौचित्‌हे। 
` (२७) भुमौ इई सवन्द, कपूर, सुरमक्षो भ्रौर श्रजवायन,--दन 
चाश क बराबर बराचर लकार कृट-पौख कर क्ाननो । फिर (सट 
कै सतरसतेःः मसाने को घोटकर चने-ममध्न मीलियां बनानी । संघुन 
पे पले १ नोनी खाकर दू पीनो । मासूलवे अधिक देर नमी । 

` (३<८) जलाने का इसबन्द दो तोल, णोस्तका श्राधा टुकडा कचा 
भ्रोरश्राधा पक्का, काले तिन € सागे श्रौर गुड ५ तोने--एन सबको 
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पोस-कूट श्रीर च्टानकर सात भाग करलो । एक भाग यानौ कोर १४ 
माग्ने दवा तयुन से पने खाकर, घण्टे भर वाद स्मी-प्रसद्ग करे 
से बैर्यका खुब स्तन्न होता डे । यद तुसखु। “दलागुलगुबौ" मे 
निखा हे । भ्राजम्दा ड 1 

~ (३६) श्रकरकराः ४॥ सश, केशर < म्गाभे, जायफल १३॥ मागे 
सौग १) मागे, णुद सिगरफ २१ माभे त्रौर शद अरपौम £ माथे 
लेलो । इन्‌ सवको कूट-पीपर श्रौर छामकर खरणमें डालो । उपर से 
हद्‌” ठ-देकर परे ६ घण्टे घोटो } पुट जाने पर, चमे-खमान 
गोनिर्यां बनालो । सन्या-समय { गोलो खाकर, ऊपर स गायका 
अधोटा दूध पीलो। २ ष्टे बाट मैथुन करमे से वयै भे खूब 
रुकावट शोगो । परोसित ३े। 

(४०) धृदी खीके छठ सफेद वाल जला छो । उस राणप्ं “एुहागा" 
पीस कर मिला दो । पीछे ध्न दोनों के चेमे "शदः मिला खो गीर 
हन्दरिय पर छेषप करफे प्रसंग करो। सखी शीघ्र ही द्रवितो 
जप्यौ, ( 

„= भोट-पानं मे जया सा दाग रख कर खिला देने से खी दविष्ठ टौ जाती ६ै। 

(४१) कौचकी जड एकं अगुल-वरावर मैथुन फे समय सह मेँ रखने 
सौर रख पयृखते रहने से ल. स्तम्भन दोता है । जय तक रस पेट मं 
जातादह , वीर्य स्लङित नीं होता } 

(७२) पका हुभा वैगन खाकर उसके चीज निकाल छो । किर उल 
में पीपर ६ माके भर दो शौर ऊपर से मिद्धो लगाकर, उसे भूमे 
पक्राओओ । जव पक जाय, पीपल निकार कर छाया मेँ सुखालो। फिर 
जरूप्तं कै समय, पीपर्यो के वयावर दाख्चीनी मिला खो मौर पीकर 
दे मान्ते “शद” में गली वना ला 1 दृठ गोली के थूक में धिक्तकर , 
मेथुन से दले, इन्द्रिय परः रेप करने से खय स्तम्भन हाता है 1 

(७३) सुदास अर चदे की रेडी मि कर, पानी मेँ पीस कर) 
चिद्धि पर ठेप कसमै से स्तम्भन होता है । भि 





५ 
नपुंखकता ओर धातु रोग वणेन । ३०७ 





~~~ ~~~ ~~ ~~ "~~~ 





नोद-मेथुन के याद्‌ शरद्‌, पुराना गुड या दुध पीतेने ते बल ब्दताहै-- 
धरता नही । 

(४४) रोग ८ मक्त, जायफल १२ मारो, मफीम १६ मास्ते जौर 
कस्तूरी २ रत्ती -इनफे पीस-करुट कर, “शहद मिखा कर, दो दै मादे 
की गोिर्यां घनाको । सिय भोग से पहले, एक या द गेली वेगा 
पनर मँ रल कर शाने से इतनी सुकाचर होतो है कि, विना लया साये 
निज्ञातं नद निटकतो । 

(४५) दारचीनी भीर काठे तिं बरावर-वरावर ऊॐेकर पीस छान 
खो । पे "शद" मे मिलाकर सात-सात मारो की मोलिया चना छा हि 
मेभुन कै समय, एक गेली ष्ठा ठेते से मैथन के भी चार घन्टे वाद्‌ तक ४ 
शहवत घनी र्ती हि ॥ 


छ <स तिर) @ ५ 
षस्त-मेयुन प्रभति कुक" से राव र 

4 लिगीन्दरिय कौ दुरस्तर श्रीर € 

ट डक करनेवाले 7 ३ 


र 
४ लोतो नाना भकारके लेप, सेक ओर तिले | 


॥ 3 1.8 शे 


(९) चार तोत्ते लसन को सिलपर पीस कर सुगदौ बना सो। 
फिर एक देगची या शरोर क्रिसो बाखन मे तीन दटक श्रलसी का 
तेल भोर तोन पाव पानी डानक, उमीमे लसन कौ सुग रखदो 

मर उख बर्न के सून. पर घदादे । जय पानो जल जाय, नेन 
उतार क्र छ्ान लो! फिर राद, भरकरकरा, नोवुके बीन 

" ५मानकौगमी एक-एक तोनि लेकर, पोस-कूटकर छानलो भौर 

~ "` पड तनमे डानकग वषत हो मन्दी भागे पकाश्रो ! 
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(€ ) लग १, समन्द्र फल वौ गिर, १,-- दोनों को "शद्‌" 
मिलाकर २९ दिन लगाने से लिद्ग कडा ष्ठो जाता ई । 

(१०) तिलोका तेल आराध सेर श्नौर रेडौकौ गिरौ १ पाव.--रीनो 
श्राग पर रख कर श्रौटान्नो । जव पाव भर सेल रद जाय, उतार कं 
एक भोभो मे भरदो । इसमें से थोडा-घोडा तेल रोज रातको नि। 
पर, सुपारो छोडकर, ४० दिन तक श्राध घर्टे रोज्ञ मलो । श्रग 
हथरस से लिङ्ग सुस्त या रेडा होगया होगा, ती श्रारास हो जायभा 

(१९) जङ्कली कवूतर को बौटकौ सफिदौ २ माणे लाकर, भ्रसलं 
चभेलो क तेल मे खुब पीस कर लिङ्ग पर मलो । ३१ दिने शर 
कफे दोष जडसे दूर हो जायेगे 1 

(१२) चमेलौ के तेन मे दसूबन्द पौखकर,रोक्ञ लिन पर लगाने 
लिङ्गम सैनी भौर सख्त आ्आाजाती है । २१दिन तक यह काम छषरन 
चाधि । 

(१३) चमगीदडका खुन लिंग पर मलम से लिंगमे खव तेकरो था 
जातीडे। कस-से-म २५ दिन तक मरना चादिे। 

(१४) काले सायकौ चरवौ, मलो कौ चरवी श्रौर द्र लौ खर 
फौ चरवौ, इन तीर्नोको बरावर-बराबर लेकर, खरसमें डाल कार, ऊपर 
से बकर का पेणाव डाल डाल कर, तीन दिन तक घोटो। इख 
लेपे लिङ्ग भरं नियय शो खव तकौ ओर सख्त ्राजातौ ई 1 

~~ (९७) चुहे को भेगनी द में पोखकर, ९१ दिन तक, सिङ्ग पर 
लमामे से तकी षठ जानौ ३। ॥ 

(१६) मूली के वीज चार तोले पीस कर, १६ तोके मोटे तेनं 
भिलाकर श्रौटाभोश्रौरस्खन्तो। दस्मे से कु तैल रकरः रीवा 
२९ था ११ दिन तक, लिङ्ग पर मनम मे लिङमे व्डे कोरकी भैपरी 
श्रातो 1 

(९७) श्रौरतक्त सिरक वाम २ कटाक में श्रागलमादो भ्रीर राव 
को खटा नो {^ उस राष्ठसे अन्दाजसे धोरोभो कथ्चतग्कीौ धी 


भपुं सकत भौर धातु-पेग चर्णन । २११ 
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को सफेद मिनाकर, उसे चमेली फे तेलमे हन कर लो । मैधुनके 
समय, स लेप को सिप्न पर, सुपारो छोड कार, लगा सो रौर सैयुन 
फरो , एतना श्रानन्द भायेगा, लि लिख नरो सकते । 

(१८) युष्र का दूध १ तोक्ते भ्रौर गायका दूध ९ तोले--दोनों को 
दिन-भर्‌ धुप मै रणो । रातको उसमे घोडाखा वैल मिलाकर लिद्ग 
पर मक्तो । जब शेप सएव जाय, १ षष्टेवाद मैथुन करो, ख.ब 
प्रानम्‌ भ्रा्ेगा भ्रौर वीं देर तक न गिरेगा । 

(१८) काले धवूरे कौ पत्तियों का रस टखनं पर लगाग्नो । जव 
र सष जाय, भुन करो । वीर्यं जल्टौ ष्वलित न होगा श्रौर खव 
परानन्द भायेगा । 

(२०) हाथा का चुरा चार तोके, मकल के दांतों का 
षृ चार तोके, नोँग र माथे, जायकफल नगर श्रीर जमनी प्यार की 
१ माठ--्न सव को कूट-पोस करषटानलो भ्रौर श्राघो-्रधी 
देबा दो कपडे फो पोटनियां मं रव कव, पोटली बोध नी । 

एक छोटोसै होड ओर उस पर ठक वैठता टक्रन लाभ्रो। 
दकन क वौच भे, छोटी ईगसी समावे जितना छेद करली । पारी 
यादकभेको हाड परर कर, दाडी पौर ठकन कौ सन्धयो मे 

केपहिघ्ने करदो, तावि सस न रहे ¡ सके वाद, हांड़ी मै सेड का 
पराध पावदरूधभरदोश्रौर श्रो के नोचे श्राग लगादो। श्राग मन्द 
रे । तपत पड चने से टकने के छेढ अ होकर भाफा निकनेनी । उस 
भाप पर एक पोटसी सखद । जब पोटसी भाप से गरम द्री जाय, खसे 
उतार लो श्रौर उष से जोघ, पेड, भौर इन्द्रिय सव जगह सेक करो । 
पन पोटलो को छेद चे इटाते हो, दूखरो को शदपर रण्ड टो 1 जव 
हाय बानो टर्छो छोजाथ, उने छेद पर रख दो भ्रौर देदवानौ को 
च्ठाकरः उससे फिर खककरो। इस तरद कोष घय्टे ट घण्टे 
पक, रोक, चार्‌ दिन शेक के 1 दक्षे माद्‌ वैगला पान राग पर 
शेक कर, इन्द्रयिपरर्वांधदो। दूसरे दिन पाम खौन कर, फिर सेक 


~ 


1 
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फरोश्रौर नया पान सेक कर बोधदो। जब तक सेक करो 
विलृकुल सान मत कसे) 1 
ज्र चार दिन तक सेक करली, तव सफेद कमेर कौ जड, 
जायष्टल, श्रप्सेस, इलएयचौ श्रौर सेमर को छाल--इन्‌ सबको सरौन 
कूट-पीस श्रौर छान कर, १ तोले तिनी कै तेल मे मिला कर गरम 
करो। सुपारो षटोड कर, ओेप न्द्िय पर रस तेन को रैप करदो। 
तीन दिन तक ख केप को करती रदो । पला लेप सृद्ाति-सुहाते 
गरम जससे घो सेना , ओोतल जल कभी मत लगाना, हवा भौ मत 
न्तगुने देना। स्मी-प्रसग कातो नामो मत सेना । इस उप्रायसे 
इन्द्रिय खन तक क्तो जाकी ई । कद रोगौ श्राराम हए हे । परौचित्‌ 
है| शसक साय-साथ कोद्र ताकृतवर दवा भो खात रहना 
चाद्धिये। र 

{२९} तैनिया विप, श्रामाहल्टी श्रौर मेदा लकरी,--षन तीनो 
कोदस-दस मागे सेकर, अनग-श्ननग कृूटकर छानलो श्रौर मिला दो । 
इसके तीन भाग करलो। एकं भागको ताजा पानौ स मिना कर 
लेपसा करलो पौर सौवन सुपारी छोडकर, सिंग के बानी दिस्वैभें 
लगाश्रो प्रर पान बांध कर क्वा डोरालपेटदो। से सारे दिनि 
रात वधा रहने दो । दूरे दिन रातको, फिर तोसरा भाग पानो मे 
सिना कर लेप करो श्रौर पान वाँधदो। तीसरे दिन फिररेारौ 
करो । चौय दिन गायका घौ १०१ बार धोकर, लिग पर उका 
तेप क्टो  इमक्ेपशे तीन दिनमेषद्ौ,लिग के सारे टीष निकल 
जार्यैगे । वडा श्रच्छा नुस्खा ई । परोक्तित ई । 

(२२) मायका घौ एक पाव लोको होट कडार मेँ डालकर 
आग पर रसनो । जब धी गरम होजाय, उस में.तानाव कौ एक बड 
खक जीती इड डान दो। जव जौक का पेटफट जाय च्रीर उस कौ 
अवाक श्रापसुनन्ो, कटाहो को उतार लो श्रौ सेमनका गोद, 
काजन-जैक्ठा मरोन प्रिमा दन्ना, उसमेसिना दो प्रौरनीमके 


नपुसकता गौर ध्ातु-रोग-वणन । २११ 
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सट से १२ घटे तक लगातार रगडो } षस घौ के निग पर नगाने 
सेलिंगके सघ टप नाश दोकर खव तेवो दोती ईै। 
मोट-अगर यदी जोक म मिलते, तो ७ द्योरी जोक घीर्मे डाल दौ। 

, (२३) एक तोले कचुए गायके टो तोने घी मे मिलाकर) 
एरन मँ डानकर, ६ घण्टे तक खरल करो । इस मै से घोडा"योडा 
घौ रेकर निग पर ( सुपारी सीवन छोड कर) सनन भौर ऊपर 
कनेर के या श्ररण्ड के पत्ते वधन से निद्ग कै सव दोषनष्टषद्टो जाते 
भौर षब तिक होती ३। 

(२४) इस्वन्द्‌ ५ तोर, रेडी क बीजों की गिरौ ५ तोल ग्रौर 
पोली सरसं ५ तोक्त--इनको कूट-पीस-छान कर काजनसा करनो । 
पो दस चण को खरल मे डालकर, अपर से चमेली का श्रसलो 
पैन ५ लोले छोडकर, ख.व खरल करो । इस लेप क सवेरे पूपं 
श्रीररातको बिनाद्वाके सानम, सुपारी टो कर, भेष निग 
पर रे-रे मनो। श्वगर जाडेका मौखम हो, तो जलते इए 
रोय कौ श्रमो पास रख लो । लेय लगा कर, अं गोढौ पर हाय 
गरम कर-करक, नाभिसे केकर रानों तक पूरे दौ घण्टे सेकं कारो। 
ण्के योम साद्व इवि लिद्ध के रोगों पर शरपना आ्ञमदा बताते हं । 

(२५) ताक्ना बरवद तीन तले भौर बर्ोका छता तीन 
तोक्ते खरन मे डालकर, ऊपर खै तिलो का तैल छ तोले भिनाकर 
एव खरल करो! जब लगाने योग्य काजसी षो जाय, इस मसे 
घोो सौ नकर, सुपारो ष्टोड, लिग के ओेषभाग पर ठसका लेप कशो । 
इर तरद कू दिन करने से लिंग बडा श्रानन्द्‌ देता ₹ै। 

(२६१) सफेद कनेर कौ जडकौ चास महन पीस कद, भट 
क्टेया के रख ने खरल कारके, २९ दिन तक, लिग धर सुपारो छोड 
केरलेप करौ, वेतद्टागा तेक्री बढ जायमौ । 

(२७) प्ले तिस का तेन सिग पर सनो । फिर हानो" 
दो तोने पासी ने षीम कर, आग पर गरम कर्न ।' इसको सृद्ाता- 

1. 
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श्राता गरम ललिग पर लगादो रौर अपर से प्राम्‌.या अरण्डका 
प्तार्बँधदो) लिंगके ढोनो तरफ, लकड कौ पतलौ खपद्धियां 
लगाकर, यघोचित खूप से, पटो से ककर बँधदो। ३ घण्टे बाद 
शोल कर, निवाये पानोसे निंगकोधोलो। दष तरदश्या११ 
दिन्‌.करने से हथरम कौ वजह से दभ्रा लिगका टेडापन जाता रहेगा । 

(रप) असगन्ध कौ जड जौकुट करके, काले धतूरे के रस मं 
भिगो द्धो श्रौर काया मै सुखा नो । पिर ताज्ञा रख धतूरे का निकाल 
फर, उम सूदे ए चुम षो फिर भिगोदो श्रौर सुखा लो । इस तरह 
२० वार ताकत धतूरे के रसभ भिगो-भिगो कर सुखानौ । , जवं 
मैथुन करनाष्ो, इसमें से थोडा खा लेकर खुब मीन पीषनो 
रौर पने थक म भिन्ाकर ल्तिंगपर, सुपारौ बचाकर, मल श्रौर 
९ घण्ट चाद मैथुन करो । निग लकौ सा खखृत ठो जायगा ्रौर 
नीयं देर्‌ बाद स्ललित होगा । रधुन के बाद, लिंग पर गायका 
घो मन्तना बहत क्रूरौ हे । 

./॥ (२८) चभेलीके तेलमे राद पौखकर लिग प्रर मनने 
लिंग सचत हौ जाताद्ै। 

८ २० ) वीरवद, सूएठा कीतुत्रा, नागो अ्रसगन्ध, च रबचीप, 
आमाद्दरूदौ श्रीर सुने चमे--इन सवको पौष कर कपडे मै छान 
ननो श्रौर खरल भै डाल कर, ऊपर से “रोगन गुल" ददै कर घोटी । 
फिर दी पोटरलियों मे यद मखाला बोध लो, ्रँमीटै सै कोयले जला 
क्रार, उस पर तवारख लो] तवे प्रर पोलो तपा-तपां कर, नाभि 
करीर पेड, से जघ तक ( इन्द्रियको लेकर ) एफ घण्ट ॒रोक्त सेक 
करो । जव एक पोटली गरम होजाय, उख से सेक करो श्रौर दूखरो 
कोते पर रख दौ } भ्राग बिरङुल मन्द रहे» नरी तो पोटली जलः 
जायगे । पोटसौ इद्दरिय पर सुहत गरम लगाग्रो, न्त गरम न 
द 1 इख सेक के गाद्‌ वैगना घान गरम करकै इन्द्रिय घर लपेट टी, 
श्नौर कच्चा डोग.्धदो।! रसेकके चार दिनं तक नदानेका नाम 
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भौमतनोश्रौरष्ट्वाभौ इन्द्रिय कोन लगने दो। इस सेकं 
चार दिन वाद्‌ नीते निखा लेय कसे .- ॥ 
भकरकरा दक्मी २ माधे, बौरबदुटो २ भागे श्रौर २० सींग 
तथावकरेका मांच श्राधपाव,-इन चाशोको खृच मरौन पीरुलो करीर 
एको नक रेसौ बनाश्री, जो ॐीक तुग्हारो इन्द्रिये जितनी हो 
लम्बौ श्रीर मोस हो । लम्बामे सुपाशैको छोड टो । उष लक्रडो 
पर इख मसालेको लपेट दो भरौरश्राग पर सेको। जब मसाला 
कडा हो जाय, उसे विना ट डे उतार लो । अगर न उतरे, तो बोच 
शे एक फक करके उतार लो शरीर अपनो इन्दरियको सुपारो छोडकर 
पहना दो । पौषे पतला सा कडा, लपेटकर, कचा डोर वाध दो । 
प्रानी भूलकर भो इन्दरियके न लगने दी । यद सेक भौर केप लिङ्ग 
को ससी, दिना रोर दुबलेपन को नाश करते है । प्रोत्‌ ह । 
(३१) एक मार्‌ वैगन रेखा लाश्रो, जो भ्रपने पेडभें हौ पीलां 
पड गया दो ! उसमे सात पीपर खोसकर उत लटका टौ ।*१जव 
कैगन सूर जाय, उच श्राघ सेर मोटे तेलमे डाल कर श्रौटाश्रो । जव 
पैल खुब गरम हो जाय, उसे सात तोते कैचुए पौस कर मिलादो { 
सके वाद्‌, उसमें श्रटाई तोले लखन भौ टीलकर मिला दो श्रौर 
रागे उतार लो ! ब्द, उस तेन श्रौर मसारैको खलम डालकर 
सुरन कचे शरोर यभो भरकर रख दो। इषम से ९ मापि भर, सुपारो, 
सौँवनच्छोड कर, बाकी ल्िग पर १५ टिन तक मलो ओरऊपरसे वडके 
या शिहसौडे के पन्ते नपेट कार, कचे डोरे ते वाध दो । परमारमाकौ 
व्यासे इस नुसखे से हथलस या लौडेवाजोके कारण से ष्वरात्र इरा 
लिग फिर नि्यौब दतो जएयगा चनौर ठेढापन भै दूर हो जायगा । इसको 
गाहलेप कते च । यच लिङ्गके नेर्पोका वादभाद ह ¡ परोचित हे } 
(दरोसफेट चिरि, अकरकरा, वी रवदधे वा तोन तोन मागे 
भरोर संख्या एक सागे- दन चारको खरल डानेकर, अपरम द्‌" 
पातिभो ग्राव डान डानकर, सीन दिनतक ब्बरन करो श्रौर गीभो 
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भें भर दो। इसको रातके समय, सुपारौ वचाकर, लिङ्ग पर लगाभरो 
पौर पान लपेट कर, कच्चा डोरा बाधकरसो रहो। स्वैर खोस 
डालो, परलिद्रकौी हवान की! इम तरहस्षात दिन करने षे 
सिद्धो कमयो निखयदौ नाश प्रो जायमी। निद्व एक-दम 
कडा श्रौर तेच टौ जायगा । १ 

(२३) श्रादमीके कानका मैल ९ तोले सकर, तोके भर सूअर्वो 
चरवीमे मिलाकर, तीन दिनतक खरल करो । द्रसके बाद दरसे, 
सुपार छोड, लिद्धकफे वाकी दिस्से मे लगाग्रो । ७ दिने इच्छा पूरो 
होगो। खुब तेनो होगौ । 

(२४) सफेद कभेरको जडकौ छाल १ तोल, गधैका पेशाब १ तोलै 
श्रौर भिंगरफ २ माओे--खवक्ोो पौसकर एक-दिल करनो। दरस 
ल्ेयको ७ दिन तका लिङ्ग पर मल कर, श्ररण्डके पत्ते लपैटो । इससे 
लिद्कौ कमकरो निययद्दौ जाती रहती ₹े। । 

(२५) हरताल, पारा श्रौर नागरे श्रषगन्ध,--ये तीनों अटारद- 
अठारह माथे, सुटागा नौ माथे, सोमलखार ८ माने भ्रौर मैन- 
सिल ३ तोले--इन स्वको समरीन पीस-कूट कर च्छान लौ भौर 
इस चयक व्नकैर बरावर गायका घौ मिलाकर षबु खरल करो 1 
ष्सधो को सुपारो छोडकर, वाकी सिङ्ग पर धीरे-धीरे रोका मलो। 
षस तेप रे नियौ नामर्दीनाशष्टौ जातो ₹है। 

, (२७ ) बच, अ्रसगन्ध पोपरामूनःकरट श्रौर धवूरेके बोज--द्रनको 

£“नरावर-वरानर से सो । पी कूटकर कयड-छन कर लो 1 , द्रसमें सै 
१ मारे दवा १ तोसे गायक्तै घो में मिलाकर, इख्धियक्ते गले मागेया 
सुपारो को छोडकर, वाकी भागे सोक मालिश के । लताताग्र २१ 
या दिन लगाने से नामर्दभी मदो जाताई। 

-( २८) सुञ्ररकी कौ चरवौ, बदविया ब्रा्छी भ्रौर शदद-~दन 

ती्नीको, रोचत मवेरे-भामः निष्के श्रगले भागको छोड गप भाग पर 
भलने सरीर ऊपरदे वालुकौ पोट्रो ज्नाग पर तपा्तपा कर सुहाता" 


` नपुंसकता सौर धातु-रोग-वणंम 1 ३१७ 











हाता से करने से नामं मर्दं दो जाता ड । इसके लगाते समय 
पीतल हवा, भोतल जल श्रौर नदानेसे वचो तथा स्मौ-प्रसग मत करो। 
स के साथ-साय कोड ताकतवर दवा भो खाश्रो 1 परोित ₹। 

८) भटकटैय्याकौ पत्तियां & तीते श्राठ मारे, सरसोंका तेल € तीले 
» मागे श्रीर्‌ काला बिच्छ एक लाकर रक्तो! भटकटय्याकौ पत्ति्योको 
पौसकर टिकिया बना लो । तेलक भ्रागपर गरम करो । जव तेल 
ऽकनने नगे, उसमे वह टिकिया ओौर विच्छ डाल दो श्रौर जलाश्रो । 
भय खुब जलल जाय, द्धानकर भीमे रखलो। समे से एक रत्ती- 
भर तैल धान पर शुपड कर, पानक लिद्ग पर लपेट दो श्रौर ऊपर से 
शेरा बध दौ । सुपारो से पान दूर रे । इस उपायसे लिङ्ग बहुत (1 
्ो जाता है । 

(२८) बिनौर्लोी मीगी वकरीकी चरवीमरं मिलाकर पीस रो सीर 
रिय पर मलो ! इस छेपके समाने से लिद्गका वाकपन मिटता मीर 
धरुण बढती &। ` । 

(४०खुहागा, क्ट ओर मैनसिर-इन तीनोंको वरावर चराचर ङकरः 
पीस-छान को ! फिर समे चमेरीके पक्ता स्वरस २० मादे मिला दौ) 
रेषे, कादौ तिलका ते सौर ऊयरका मखा रखकर, मन्दी- 
मन्दी आग पर पका! जव चमेरीका रस जर जाय अओीर तैल 
मागर रदजाय, उतारकर छान रो 1 इस तेरे इन्द्रिय पर सखन से याक 
पन मिदकर इन्द्रिय सप्त जीर भोरी होती हे। 

(७१) समन्द्रफ, दासदव्दी, सुखुदयी आर शदत--वरवर-वरायरः 
लेकर, गधेक्र मूयभें चिस अर्‌ इद्धिय पर मलो 1 ईस्से लिङ्ग यठता 
भीर सपू दोता हि ' ~ 

1 
ह ह लौर्गोको घोटी दुर्म भिमोकर पीत्न्लो द्रौ योनिम रलो । वद स्कुपिति 
दा जायगी} 
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अनारफे चिलके, माजृफल मौर लोंग बराबर-बराबर लेकर, शराब पीस 
योनिम लगाने से वह सङ्चित टो जाती है । 

जायफल,-माजूफल, ्मफीम, चोटी मा रौर बही टर का द्विकाय १ 
चार-चार मारे तथा लौग श्यौर जावित्री दो दो मापे इनको बराएढी मै पौष 
दोनदो मारे की गोली बना श्लो । मेथुन से पते १ गोली योनिमे रसनेसे पा 
श्याना बन्द टो जाता है । 

(४२) एक मागे हींग शहदमे पीखकर, जीरे-जितनी पतरौ 
भोटो-लम्बौ वत्ति वना लो ! एक वन्तौ लिङ्गके छेदमे रखकर, ए 
घण्टे बाद मैथन करो! वीये रुकेगा श्रौर आनन्द श्रायेगा । 

(४३) एक कपडेको श्राकके दूधमे २४ घण्टे तक भिगो रखो 
फिर निकालकर उसको इुश्ठालो । सष्ठ जाने पर, उख पर “घो 
लेपेटो ग्रौर उसकी दौ वत्तियां वना लो । पौरे उन व्तियोकं 
एक लोहे कौ ण्डो पर रखकर, दियाखलाद्रे वे जलाश्रो शौर नी 
कसीकौ धारनी रण्ठो । जो चिकना टपके, धालोम रपक । जव व 
त्तियां अल जार्यै, टपक्ते इए तेलको प्याली या शौभौमें रख दो! द 
तलको सुपारी छोड कर, लिद्ध पर ३० मिनट तक मलो भरौरपान य 
श्ररण्डका पत्ता वांघकर, कच्चा धागा लपेटदो। इससे हयलसकरे 
दोष दूर चो जयेगे ! परौक्तित्‌ ₹। 

(४४) ऊँटकटारेका हत्त, मय जड टद्मौ तौर पर्तोकि, लाकर 
बकरेकै दूध भिगो दो श्रौर “पाताल यन्चसे" तेन खीचली । पैट 
से भोगीमे रख दौ । दस तलक लिद़्पर मलने से लिद्वकी सुस्त 
जाती रदतोरे। 

(७५) चमेली कौ पक्ियो का रस ३ तोके ४ मागे, धूरिकी 
प्तियोषका रस २ तोके ४ मा, मढा तेल्िया २० मागे, कडवा कृट 
२० मए, सैनसिन १०'मागरे, सुष्टागा २० मागे श्रौर तिर्नीका तेत 

११ तोते ८ माभे--तेलको अलग रष्क, वाक मव द्वारक पमं 
कर्‌ टिकिया बनानो 1 द्फिर कटान मैन खानकर, टिकिया कफो 
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बोचमें रखदो भ्रौर शराष वेर पानो डाल ठो । मन्दौ-मन्दौ श्रागसै 
तेन प्काश्चौ । ज्व पानो जल जाय, तेलको उतारसो, ठसमै 
ट्कियाको खव खरनकर लो श्रौर रख दौ । इख भसालेकौ लिङ्ग 
पर सुपारो वचाकर, एक दिन वौचमें देकर एक दिन मनो । बुष 
दिनम खव तेकी वट जायगी ! 

„ &&) भांग, माककौ जड प्रौर श्रकरकरा--दन तौनोंकौ बरावर 
बरावर लेकर, धतूरेके समे पीस कर, इन्द्रिय पर लगानेसे निङ्ग खूब 
सषूतष्ोजाताहे। 

(४७) महीन कपडा एक वालिग्त लेकर, धतूरे कै आध सैर रस 
# २९१ दिना तक मिनो रक्तो । जव सब रस कपडमें खव जाय, 
कटोरमे २ तोते तितीका तेल डाल कर, उसमें उस कपड़ेको छोड 
ो। फिर कपडेको कटोरौते निकालकर, एक लस्पी लोकी 
सौकमे लटकालो प्रौर नोचे कांसोकौ धानी रख्ठली। कयडेभे 
आशेकौ श्रोर दियासला टिखाश्रो । कपडे मे से थालो तेल 
टफ्रेगा । उस तलको भीशनोमें स्ख दो । उसमे चेर बरूंद तेन 
शपारो द्ोड कर, बाकी लिङ्ग पर मलो 1 ईग्ठर चाग तो चार्या 
शराठ दिनो लिद्भें बेतद्वाश्ा तेरी श्राजायगेो । 

(४८) माल कांगो ६ तले श्राठ मागे, कुचलेका चूरा ६ तीत 
१८मागे, दाक मौज 4 तोते ८ मागे, जगलो कवेतरकी बोट ६ 
वैसे ४ माओ, सफेद्‌ कौडो ^ साभ भ्नौर श्रकरकरा £ मागे--इन 
स्वको रालको बकशेके दूध भिर्गो दो रीर सेर हो"पातानयन्त' से 
तेन निक्तालकर रख लो । दख मैले निग पर नगान से नादं मर्द 
होजाता ड] द 

८८) नामीक्ते असगन्ध, कैवुश्रा, वीरवद, श्रमादल्दौ भीर 
धेने-किले चनदन सबको दो-दो तीस लेकर, पीच कूटकर छाननो 

भौर गुलावक्े रलम खव घोटो । फिर दो पोटली बनाकर, चुम्हे पर 
मवा चाकर, घोटसोकैः तवे पररण्व कर उदानो श्र ना्िसे नकर 


१२० ~ चिक्रिस्सा-चन्द्रोदय । 


गानों सक मथ इन्दरियके सर्वत्र सेक करो । जव एक पोटलौसे सेक 
करो, द्रूसरोको तवे पर गरम ष्टोम दो । श्राग मन्दौ र्वो, ताकि 
पीरली जलन जाय । इख तरह व्वार दिन सेक करो । श्रायकौ 
इन्द्रिये खुच तैत श्रा जायगो । अ्रगर तेतर भ्राजाय, पर पूरौ तैकषो न 
आपे \ तो फिर ताक्ता दवाएं" लाकर, गुलावकै तलमे घोटकर, पोटलो 
बनाकर, ऊपरकी तरकीबसे फिर चार टिन सेक करो 1 परोचित ₹ै। 
(५०) कौडिया लोवान चार तोक्ते लाकर, करौटो$ रसम खव 
ष्ठरल करो । पिर उसमें चार तोल्ते गायका घौ मिलाकर गोला वना 
लो । उघ गोालेको एक सात कपरीट कौ ड अतिभ गोभी भरकर, 
शोभोका सुह तारके टुकडों या सकस बन्द करटो । पैल टपक 
खक, इतने शद तारके बौचमं रखो । फिर “चिकित्साचन्द्रोदय 
दूसरे भाग कषे ष्ठ ५६५ में लिखो विधिसे “पातालयन्त" द्वारा तैल 
निकालन्लो। 
सेवन-विधि--पद्ठले लिङ्ग पर “हलदी"का बारीक चुणं मलो । 

धसे बाट्‌, ऊपरका निकाला इश्रा तिला २० मिनट तक मल भौर 
गरम करके वँगल्ला पान वाधदो। हवा श्रौर भतल जल इन्द्रिये 
मत लगने दो! इस वैल से २।९ सालका नामं २१ दिनम मदं 
ष्ठो जाता ह । कर वार परोक्ता कौ ३ । ` 

- (५श)एक रेखा बैगनलाभ्नो, जो खेत में अपने पे मेँ हो पौनाष्ो 
गया पतो | उख सेस बीज निकाल कर ५ तोज्ते तोल लो } पिर वाट 
कारौ क्े वीज ५ तोते पीपर ५ तोके, सूखा कचुश्रा ५ तीले, सफेद 
चिरमिट ५ तोलने नौर बीःवद्दटो ५ तोके, एन सव कौ पोस-कूट कर 
षक्र पाव तिलके सेल में खरल करे । जव खरल षो जाय, श्राति- 
श्रौ या पक्तौ विनायतौ भी मे कपतैटौ करके, इस मसानेकोभर 
द) फिर भोगोके सुह में तारका .गुच्छा-देकर, “पाताल य॑त्रको 
विधि से" तेन निकानं लो। " इ, 6 

* सेवन विभि-सीवन सुपारो छोड'कर। नाकौ जगद में इस तिने 
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को श्रा घण्टे तक मलो । इखको २ मास तक मले ओरं साथर 
कोड ताकृतवर दवा खान से जन्मके नामर्द जोर नख कटे इए नामरद 
को ोडकर, थरस इत्यादि से इए नाम श्रवश्य आराम षो 
जाते ई । ठीलापन ग्रौर सुसौ दूर डो जातौ ह । परौक्ित्‌ ३े। 
` ५ रेसुलोके बीज २ तोक्ल, पोपल २ तीले, अकरकरा २ तसे, सौग 
3 तोके, जावित्री २ तोल, जायफल २ तोके नोर शद जमालगोटा १ 
तोले-इन सबको पीस कर तिल के तेल मे डान, मन्दागिन से पका- 
भरो । जव सब दवाएं" जल जार्यै, तलको छान कर भोभो सेभर लो । 
इसको निद्गक्षे पिछले भाग पर मल कर, गला पान सेक कार 
बोधने रौर को$ ुषटिकर दवा खाने से, २१ दिन मे, नामं मद॑ हो 
भाता ई श्रौर शिथिलता या ढीलापन नाश होकर, इन्दिय सख स ¦ 
हो जातो हे । परौचित € । 

(“ोगोरबडटो १ मारे, लोग ४ मागे, जायफल ७नग, पान १५नग, 
गगब १ प्राच, कानका सैन १० मागे जीर कवृतर कौ बीट ४ मा 
पयार करो । सच को शराव मे घोट कर रलो ! दस्मे से इन्द्रिय 
पर केप करो, इससे लिंग की सस्ती चस जाती ३ । 

(५४) वीरबडशचे, दायी -दांत, लोग, जायफल, मीढा रेया, 
क्लो का पित्ता, लाल चिरमिटी, सफेद चिरम श्रौर सरभ्रर कौ 
चरो, प्रत्येक वत्सोस-वतोस माथे श्नौर ऊसर-साडे नग॒१० लाकर 
र्खलो। 

यनाने फो विधि--सब दवा्घोको पीखकर, उसमे “ऊसर-खांड" 
शसदो भौर चिकमी दंडो भें भर टो । हांडके तमे में छेद करके, 
उमे सीके भरदो । छेद के नीचे कोष वर्तन रखदो 1 छंडी के कपर 
भे भ्रारने कण्डे कौ राग दोर, तो सन टपकेगा । इस सैनकी नगा 
कर, पान बाधने से नामदं मर्द होजाता ई । 

(५५) सफेद केर घौ छान १॥ तोन, सफेद गु ज्ञा २॥ मोन, 
भचिया द्‌ मागर नोर गायका दध ४ सेर सच को तैयार रक्ी। 

॥ 
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चनाने कौ विधि-दूष श्रोटाकर, उस में तीनो वाय पोष 
कर मिला छोश्रौर जामन देकर जमा दधा! पीष्टे मथ कर भवो" 
निकालक्ञो। दस धीका केप करके, सात दिन रात वेँगला पान 
सधि । ससे टीनापन मिट जायगा श्रौर निद न्दरियिकडी डी जा 
यमौ श्रौर श्र मसमय खरी रमी । ४ 





५६ तिला नामर्दी 1 

„ १पारा ५ ४ तीते 
२ गन्धकं भ्रामलासार ४ तीस 

२ मभालकगिनी ` * ४ तोके 

४ श्रकरकरा - ५ ॥ ४ तले 

५ वीरबह्टी । + ४ तोले 

, ६ सोढ ००५ ४ तीले 
जाविती ४ तोल 

८ कुचला # ४ तोते 

९. दालचौनो , % तोत 

+ १० कौडिया लोवान ४ तोले 
११ सीम ॥ ४ तोल 

१२ बच्छनाग विष ~ ४ तोके 

१३ तबकौ रतास ४ तोल 

" ” १४ जायफल = ४ तीस 
> १५ जमालमोटा ४८५ ४ तोते" 
१९ बुरादा ष्संधो-दात ४ चोक्ते 
--१७ भटक्टैया # ४ तोकते 

शप सफ़ेद चिरमिरी £ छ तीके 

ष्ट कैचुणश्र्वे ` . - ~ ४ तीले 


२० ्फद कनेरकौ जड 8 तोक 
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२१ खुरासानौ प्रजवायन . ४ तोल 
१२ प्याक्तके वौज ॥ ४तोक्ते 
, १९ सफेद संखिया ४ तोर 
२३ दसचन्द ४ तोते 
२४ श्रर्डोके बौज ४ तोते 
२५ काना चीर ४ तोलने 
२६ सिंहकी चरवौ ४ तोक्ते 


२७ सुमे पांच अरण्डकी सफेदी 


वेनाने कौ विधि--पदले पारे श्नीर गन्धकको खूब खरल करके, 
वेना चमकका काजलखा बना सी । सके बाद न० ३ माल कंगन 
० २५कालाचरीरा तककी दवाश्रोंको पीस-कूट कर कपडे मेँ छान 
ग । सकते बाद पारे-गधक को कजली, दवार्चोके छने इए चूं भौर 
रवो तथा श्ररडोकौ सफोटी को मिलाकर, १२ घण्ट तक, घोटो । 
जाने पर, सारे सुगटेको एक श्रातिभो भोणोमेभर दो । गो पर 
गत कपड-मिहौ करके रखालो । भीभौके सुखे तारोके टुकडे 
घ तरह भर टो, कि भोगी श्रीपी करने चे मसाला न गिरे, पर ता- 
के छेदोमे होकर तेल टपक सके । श्रगर षेद न होगे, सो तैलन 
पतरगा श्रोर छेद ष्वौड हग, तो मसान्ता गिर पडेगा । इतना काम 
री गाने पर, एक नाद, ओोभोका चार श्रयुन ला निकल लाय 
तना, छेद कर रो श्रैर उसमे भोभीकी नलौ को भौपी रखकर," 
भो के चात रोर बालू गरम करके भर दो । भोभोके पैदेपर मौ 
न्‌ चार-चार श्ंगुल छँचो ररे । वालूके ऊपरसे कण्डे जमाकर धरौग 
वा दो । भोगोके स"हको नोचे एक कोचर गिलासमे थोडा ुखादो 
शर भोभो तया गिलास सन्धियोको वोचम कया मिगो मिनो कद 
६ दोऽताकि सघ न रहे। भागकी तपत लगने से सैल नोचेके प्यानेमे 
पगा । दषे एक भोभो मे भर कर श्रौर फाग लगाकर र टो । 





२४ चिक्रित्सा-चन्द्रोदय । 
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सेवन विधि--दस तेलक, सुपारो सीवन छोडकर, वाक लिङ 
पर, ४० दिन तक, प्राय आध षष्टे रोचत मल्लो । ऊंपरमे बगना पान 
सेककर लपेट दो त्रौर कच्चा डरा बाँधदो । ठ घण्टे बाद खीन डालो, 
प्रे खोलने के ससय चवा मत नगे टो) भौतल जन से स्रान मत 
करो । इस तिले से २० सालका नामदं मीम दही जाता ३] 
इसयी सिवा, लिंगेन्छरिय का दुवलापन, ठौनापन, वाँकापन, नीनो- 
मील नसोका दोखना षश्टेति समौ विकार मियनजाते ई) सौर 
६.० सोमो इस तिसेसे चगे होते है । -परोचित ई । 


० क 
८ 
शिश्चव्रद्धिकारक जुसंस। 
स 
_ (१) सफेद सरसों, कडवा कूट, बड़ कटेरोका फल श्रौर श्रस 
गन्धको जड--इन सबको दो-दो तोलते लेकर, पौस-कूटकर वापडक्छन 
कर लो! इख में से चौयाई चुं लेकर, पानौ में मिला कर, लेप सा 
अनासो श्रौर सुपारो चोड वाकी चिद्ध पर धोरे-भीरे मलो। जन 
लेप सूखने लगी, लेप को दुडाकर पैक दो । दूरे दिन फिर दसी 
तरह करो । चार दिन इस तरष्ट करने रसे लिघ्न पले से बद 
जायगा । र 
मोर-पफेद्‌ सरो न मिले तो पीली ष्टी सेलो। 
(२) इक्षीख.-रोक्त तकं रातको ताक्ता दूध लिङ्ग पर मनो ! दूध 
मलमे के वाट र रोक ठे केच का चुं उस पर २ घण्टं तक 
मलो । प्लेस निक्ग कौ सुराई बदृ जायगी । ' 


नपुंसकता ओर धातु-रोग-णन । द्धः 





(३) कायफल खक्ष दूध मे पौस कर, लिद्ठ पर लेथ करदो 
र सारो रात ऊपर से पान वाध रखो । सवैरेरी गरम जलसे घो 
। इस उपाय से २९ दिन में लिद्ग मोटा द्रो जायमा। 

(४) रोहे की छान जर श्रकरकग समान-समान लेकर, तैका 
रावभने खरल करो । पीके सुपारो दोडकर, भेष लिङ्गपर मनो । 
पर से पान लपेट कर कच्चा डोरार्बंधघढो। २१ दिनमेंनित्र 
य रौ जायगा । 

(५) नौ माथे इन्द्रौ, मैसके ताज्ना दूधन भिमो कर, १२ घण्टे 
के खरल करो श्रौर श्राग पर गरम करके, गुनगुना-गुनगना लेप, 
पारे बचाकर, लिङ्ग पर करो ! ऊपर से लिष्ठ पर कपडा लपट दो 
र सो रो । सवेरे शौ गरम पानी से लिद्गको घो डालो । रातको 
१ सौ भसे केप लेकर गरम करो श्रौर गुनगुना गुनना 
गाकर कपडा बोधकर सो रष्ठो । सवैरे री गरम पानो से घोलो । 
१या ३१ दिन दरस तरद करमे से निद्ग पले से बडा, कडा श्रौर 


नन्द्दायो डो जाता इे। 
(६) उटगन कै बीज कूटकर कपडे में छान लो । ए्रसमे से कोद 


माभ चूँ लेकर, जलम पौखकर, गरम करलो पौर सुदाता-सुाता 
प, सुपारो वचा कर, लिद्ग पर करो । केप सुवेरे-गाम करो । नया 
प नगान से पद्लते लिद्धको गरम जनसे घोनो ) रश्दिनर्मेलिप्र 
कषो-जेखा ष्टो जायगा । 

(७) खमन्द्रफेन, देवदास, दर्दी, सुलदटो भौर णहद,- न 
वेकोदोदो माथे केकर पौखलो भौर ऊपर से गधेफा पैशाच 
न-बाल कर धोटो । छट जाने पर, सुपारो वचा कर, नि प्रपर इखकः 
पकरटो। इखलेपक्े २२, २९या ७९ दिन करने इन्द्रिय 
मयौ बह हो जाती ३ । 

(८) "चकादत्त” म लिखा ड--भिनावे, कृट, वड कटेहनो का 
न, कमनिनो के पत्ते, सेधानीन, नेचवाना, शूक श्रौर भसगन्ध कौ 


४२६ चिकित्सा -चन््रोद्‌य ! 


"४ = = < = ~^ ~~~ ~ ^~ 


जड--इन सबको पौस-कृट श्रौर छानकर “नोनी घी 

कर, छात दिन तक लिद्ग पर मलनेश्रौरलगामे से लिङ: 
काजञेसा ष्टो जाता हे। लेकिन दख लेप की करने से परहक्ते “नै 
गोवर" का सेप लिंगपर करना चाहिये । 

(९. ) चक्रदत्तमे हौ लिखा ई--त्रसगन्ध, शतावर, कूट, वानघ 
श्रौर वरो कटेलीका फल--्न सबको सिलपर, पानी के खाय, पसः 
लुगटौ वनानो । पौरे दस लगी को पीगुभे दूष के चाध तिल 
वेन डाल कर पकारो ! ख तेल फे लिंगपर चुपडमे या मनै 
निद्ग, स्तन श्रौर कानकौ पाली-ये बट जाते ई । 

(९० योगचिन्तामणिमे लिखा हे-गोल भिर्च, सेंषानोन, पौपः 
कटेरोका फल, रंगा, तिल, कूट, जी, डद, सरसों श्रीर भस 
गन्ध--इन सब को पीस-कूट-कपडछ्न करक श्रौर “श्ट” मेँ मिप 
वोरलिघ्र पर सेपकरने से ल्िग व कर धोडेको समान ¶ 
जाता दै। 

नोट-क्ट, धायके फूल, वदी टर, पुलाई दुर फिटकरो, माज॒फल, हाये 
सोध प्मौर ्मनार की द्वाल-इन सव को कूट-पीष-चानकर, शराव में मिला कर, 
दी योनिभे लेप करने से योनि खकड जाती द । योयचिन्तामणि 1 

(१९) लौंग, समन्दरफल श्रौर नागर पानक रस म “नगभस्म 

पिसकर लिद्ध पर सेप करने से सिद्ध बढ जाता हे! परौक्तित ₹ै। 


1 


४, 


०९००१९०. १९ ८१६२५२९० 
वातसमाक्ा याधधन मारण 


भेन पका ल 
` ` अध्नक-भस्म की विधि । 


॥ --*8अ क 


(४ `श्रप्रक के मेद । 


39 ॐ शवक चार बर्की होती हे --(१) सफेद, (२) कालो, 
र (ह (३) नाल, ओरौ (४) पनी) नमे से सफेद रौर 
टर क कालौ ्भ्वक भस्म बनाने श्रौर खाने के कामें श्रातो 
। सफेद श्रौर कासी म भौ, “कासी श्रश्रक गुणो में सवसे उत्तम 
ती ३, कोवि कासौ श्रभ्रकाभें पारा होता ई श्रौर सफोद भे 
ही होता) ` 
काली श्रभ्रक भो चार तरद की होती ई--८ १) पिनाक, (२) 
दुर, (२) नाग, प्रौर (४ ) वख) 
श्राग भे डालने से. जिख श्रभ्वक क पत्ते खिल जातं ह, उसे 
पिनाकं" अश्रका कद्ठते हे ! जो श्रभ्चक श्राग मे डालनं से मंडकं 
समान भ्रावाक्ञ देती ३, वरी “दुर हे 1 जौ भ्रश्वक 
ग मे डालने चे फुद्वार मारतो दे, वट “नाग 1 जिय भ्रभ्नवा 
7 भ्राग न्ने डालने चे रूपान्तर मरही रीता भ्रौर वाक भी नदीं 
भती किन्तु जो क्तरा टूल जातौ ह, उसे श्वच्व” कर्ते ई । पिनाक, 
दुर पोर नाग अश्क स्वानि खत्यु होतो ह) 





३२८ चिकित्सा-चन्द्रोदय । । 


टवा कै लिए “काननो वच श्रभ्रक" रोनी चादिये, क्योकि 
यु प्रौर बुढापैका नाश करम वासी ई: 


श्रप्रक को शोधना जरूरी ह । 
विना भोधो श्रभ्रक कोट, चय, पोलिया, दय-पीडा, पमौ ठ 
दर्द, दे का जकडना श्रौर मन्दाग्निं रोग ` पैदा करती ₹े, भ्र 
पश्वा को विना ओोधे कामम न लाना चाद्ये) ४ 
श्रप्रके शोधने की तरकीव | , 


श्रश्रक के टुकडे को, कोयनो कौ क आगमं रखकर, खुब ला 
करो। जव वह श्रागको तरह साल दो जाय, चे “गायक दूध वुभा दं 
द्सकै वाद्‌, एक पल्यर कौ करंडी मे चौलाईका रस २ भाग भरर नै 
कारस १ भाग मिलाकर रखदो । पष्ट उसमे उस ्रभ्रक को दूष 
भे निकालकर डालो गरौर २४ घण्ट पडा रहम दो । दूसरे दिः 
उसे साफ पानी मे घोश्रो भ्रौर हाथो खे खूब मलो भ्रौर , फिर घोभरो 
सये बाद१{उसखके पते श्रलग-श्रलग करलो , भ्रव यद “धान्धाभ्चक 
फरने के लायक होगा । 
श्रभक शोधने की श्रौर तरकीव । 

पष्ले पयर कौ चार बी -बड कू"डियो दूध, तिफलेका काठ 
काज मौर गोसूत्-भर करर टो ¦ कोयलों कौ चराग पर श्रश्चवं 
कौ रखकर, श्र्ारके समान लान करो । जन लाल ठो जाय, उसे “दूध 
भं वुभेषदो। फिर श्रागं पर रख कर तपास्नो, जव लाल दौ जाय, 
षूधरे बुश्ादो। दस तरं सातवार ्रागमें लाल कर-करक, अश्वक 
कौ दूध में बुभाश्रो । तव द्ूधक्रा कामिप दौ जायगा । दसके वादः 
फिर अश्वक को तपान्नो 1 जव लाल हो जाय, ^तिफलते के काटे” से 
बुकादो! जब नरिफले के काठेमेंमी सात बार बालो, तन 
फिर मरम कर-करके सात बार “कांजी श्रौर फिर भरम कर-करकं 


सातं जार “गोसृष्रमें वु्ात्रो । इम तरद्त रख लार घ्रागमे गरम 





॥। 





धातुभोंका शोधन-मारण । ३२९६ 


करके, “रध, तिफलाके काटे, कांजो सौर गोमू" वुभागै से श्रस््रक 
शच्च हौ जायगौ । भ्रव यद “धान्ाश्रक के योग्य" होगो 1 
पान्याभ्रफ की परिधि । 


, अधर को दोनों तरवौर्नो मे से किसौ तरष्टसे शड्‌ कौ हुई 
रक को धूपभें फैलाकर सुखालो । सपने पर, उसे खरलमं डालकर 
खृब पीठो, ताकि महीन छो जाय । षट इर ग्रश्रक को तोल लो । 
जितनी श्रभ्वक हो, उसका चौथा भाग ““खमूचे धान" लेलो । श्रभ्क 
सौर धान दोन को, एक कम्बन के टुकडे मे वांघ कर, तीन दिन- 
रात्‌ श्र्धात्‌ ७२ घण्टां तक एक पानी के टवया बाल्टौया श्रन्य 
बर्तेनमें भीगने दौ! चौधे दिन, उख पोटलो को पानौ भें टौ खृव 
मलो, जिससे सारो श्रशभ्रक कम्बल कं छेदो मे से छन-छन कर पानी 
भ गिर जाय) एस तर मखलने से अभ्रक फे ककड-पल्यर वभेर" 
खशव पटा्थं धानां कषे साथ कम्बल से रद्र जारयेगे श्नीर अभ्रक पानी 
म चक्लौ जायगौ। उस पानीको होगियारौ से नितार कर ब्दो, 
पर श्रभ्रक न जामै पावै, जो ध्रश्चक मिले उसे धूप में इखालो। 
यदहो “घान्याश्चकं" ई । श्रव यद्र अक मारने या पूकने क 
कामौ इुष्। 

(१) नोट-शोधी ह परभ्रकको ्ागपर तपाकर) वेदक काटे मे घुभाप्रो प्मौर हाथ 
से मसलो , फिर सारा पानी निकालदो योर परभक फो धूप में छसालतो । इस सरह 
तैयार की हूर थ्न धान्याभ्रकसे भौ भच्छी होती दै। पर प्राय मी वैध शप्र 

फा "्धान्याश्रक करते ै। याद रपो, लको सदित बादलों छो "धान फते ह। 
(९) नोर-~-यश्रर मारने कै लिये श्माप नीचे लिखी चीज" तैयार कर ले , तत्र 
कामं गुरू करे - 
(१) श्राकका दूघ। 
(२) ्राफ़के पत्ते 
(३) क्ड की जरघ्मौ काका 
(४ ) सराषर्यो का जोडा । त 
(४) खरल 1 ८: ~ 
+ १६) गज भर क्तम्दा-गहरा चौक खहा ( ७) शारमे-जङ्ककी कट 1 


१ 


९३२ चिकित्साचन्द्रौदय । # ॥ 


् (त २ ~ = ~ = ~~ =+ ~~~ ~^ "~~~ ^ 


कीडे--दन को नाथ करेवा, भरौर को युष्ट करनेवाली मीर 
रतना वीर्यं बढानेवालौ ह, कि १०० च्या को निलय भोगम कौ 
मरामध्यैष्धो जाती इ । इसके सेवन से सिंह कै समान प्रभावानश्रौर 
द्ायु पुत्र रोते ह ९व मृत्युका भय नी रहता !" इख ग्रमूत.रुपो 


श्रश्चक फे, लगातार कितने हौ बरसों तक, सेवन करने से ये फल दह 
सकते रोगी । हां, अश्वक-भस्प ्रमेक रोग नाश करतौ रै, इस में 
करा भो णक नरी । 

अप्रक-मस्म करा ऋ्रमृतीकरण्‌ । 


मरौ इद अरश्वक-भस्मका खरमूृतीकरपा कर लेना चाहिये । दष 
भे गरमौ निकल जातौ ३ । । 

अरभ्वक-भस्मम जितने हो उतनारी गायका घौ लेकर, दोनों की 
माफ लोर कौ छोटौ कडार मेँ डाल कर श्राग पर चढ़कर 
पकाशरो। श्ाग इतनी तैक्न लगाओ कि, धी जल उदे । जव धौ सव 
सूग्व जाग्र, भस्म को निकाल लो। यदह भस्म सव } रोगो पर देने 


योग्य इ। 
उत्तम श्रभ्रक भस्मकी पहचान । 


जो श्रशरकभस्म काजल-जेसो चिकनी प्रीर महोग वधा 
निश्चन्द्र हो , यानौ उस चमकन दो, वह श्रते समान. ₹ै। 
शरगर सचन्द्र द्यो, यानी उसमें चमक दहो, तौ वह विषकौ तर प्राण 
नाणक श्रौर रोग पैदा करमै वालो डे। 
मोध--१००० पचक श्मग्रक-मस्पर से जो साभ होते, सौ धांचवाली से मरही 
होते, फिर मी १०० श्माचयाली या १० प्याचरली से उपरोक्त रोग प्मौर मनेक रोग 
नाप ष्टो जाति ई, हस्म सन्देह नर्षा । षह सश्िपात रोगी जो सततम होगवा ६, जिघ्त 
का गला सुक गया, जो बोल नदीं सकता, उसे यदि १००० प्रांच की अन्रककी 
मारा दी जाय, तो पर वारं वोेणः श्रौर जरूरी याते बता देगा । हमने श्यभ्नङ-म॑स्म 
यनन ढी विधि यहुतषठो मच्छी तरद सममा-समाकर लिख दी ६ । श्यफसोस 
&, कि हजार याच रली की विपि म दह्ठ भाग मेन लति सफ; किसौ प्रगते 
श्नाग मे तिक्ते । ~ । ् 


धातुभोंका शोधन मारण । ३३६ 
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“ पावद्ानी-दसकी मारा एक रत्ती से चार र्ती तक है ¦ रोगी की उग्र, बला- 
अल, शयु देश प्श्रुसि का विचार करके माना श्यौर ्रनुपान देना चाद्ये । ४ रत्ती 
सै जिवादा मात्रा किक्ती को मी न देनी चाहिये । प्रमुदान मने लिप्व दिये £ , श्य 
रषी तोलकी यात, सो देने या लेनेवाते बलाबल, काल श्नौर दैथ रादि का रिचारं 
करके श्ननुपान करी तोल सुकरर कर सक्ते द । 

| अभररु-भस्म की दूसरी षै । 


“ “ कानी श्रश्रक को भीधलो, फिर धान्याश्रक करलो। द्रसक्े 
बाद उसके दो तीनि चुर को घोट कर, एक-दम मीन मेदासा कर 
ली! फिर काने “कुकरौधेके स्वरस” भमै २ घण्टे या जव तक चमक 
न मिट जाय घोटो। फिर २ तोके कौ टिकिया बना कर सखा नो । 
फिर भग ज, सिल पर, जन के साथ, काजन-जैसौ मकमन पोष कर, 
उस टिकिया पर उका कागक-जैसा पतला सेथ कर ठो श्रौर फिर 
सुवा स्तो । । 
फिर एकं सगाई मे' नीचे “त्राकका पत्ता” रखकर, उस्र टिकिया 
रख दो भ्रौर ऊपर से फिर एवा भ्राकका पत्ता रख टो । पत्ता रकार 
दूसरो सरा से ठका दौ, पर णराव-सम्म्‌,ट कौ तरह जोड-बन्द मत 
करो। एक गचन गद्धरे लम्बे-चौडे खड्डे मे कण्डं भर कर, वौ चमे 
टकम सभेत सखद रख कर श्रागलगा दो ।श्रागभौतल होने पर, सरा- 
& निकाल सौ । श्रगर श्राप शडड्डे पर एका नीड कौ शेषी चादर ठक, 
जिसके सौचमे दाथ चला जाय जितनाषेद द्धी, तो च्रौर भौ च्रच्छा 
चो, श्राग वेधकर लगगौ, छेद से धुद्रां निकलतेगी भ्रीर रवा भोतरजा 
यगो, जिषसे श्राग न बुभ्रेगो । यद भस्म १००० श्रंचकौी श्रश्कक्तै 
समान दौ युंणकारौ होमो । 
+ नोर-काते कुषरोधेके काली इद होती रै । 
९०० अतिक या षतपृरी जग्रह 1 ८ 
याद सखो, नि्न्द्र घश्चकन्भस्म १० आंचकी 
ग ना्कहोती इ, पर १०० ब्रचकौ या 


9४ चिकिल्सा-चन्द्रोदय । 
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१० भ्रोचवानौ से वदत वदिया दोती हे श्रौर १००० ्श्राचिवौो या 
सहस्पुटो ब्रभृक-भस्पम १०० श्रां चवासो से अच्छी होतो हे । 

अगर १०० श्रचको गतयुटौ अभूक-भस्् बनानी दहो, तो श्रभ्रकको 
पले “आक दूष < वार खरन करके, सात वार गजपूटमेफूक दो, 
फिर तीन बार “बड कौ जटाङे काठे" मे खरल कर-करफे, तोन वार 
गजपुटमे पक दो । इख तरह जव दस श्रच लगजार्यै ,,११ वी वार 
“घोग्बारके रस" मे" खरन्त करको, टिकिया बनाकर सुखा लौ । पिर 
खरा म रखकर, ऊपर से दरो सरार घर कर, कपड-मिद् करकी, 
उसो खड या गजपुट मे फक दो। फिर निकाल करः घौग्वारकै 
रस भे खरल करके, टिकिया बना कर सुखालो श्रीर सराव 
सम्पुट यानौ सराद्रैमे रख, ऊपरसे दूसरो सरा रख, कपड- 
मिदटो कर, गजपुर या उसो खच्डं भे" फक टो । इस तरह सात वार 
आकके दूध मे, तीनवार बड कौ जटाक काठे में रौर नल्व वार 
सीग्वारके रस मे खरन कर-करके, यानौ कुल १०० बार खरन कर 
करके, प्रत्येक बार गजपुट मे पको, तव १०० रचि कौ अभक 
भख तेयार दौ जायगो । 


अभ्रक का पस्त्व | 1 


अभ्वकके चूण को एक दिन कज भे" रखो रौर एक दिन जमोक- 
न्द्यासूरनक्ते रसम रखो ' इसके चाद, केलेकौ जडके रस मे भावना 
ढो 1 पौषे टाकन खार-सृद्धागा श्रौरनुद्रमन्सयर चौथा भागमिना 
कर, मैसके गोवरमे सुटिया बना कर, खरे. पर रश कर, खपरे की 
चूल्‌हि पर चढा कर षठूब श्राग लगाश्नो । इख सरद “सत्व” 
निकम् आवेगा। = 
खस सत्वकी एकत्र कारके, उसमे “मित्र पश्चक" यानौ चो, गदः 
सुद्ागा, गूगनन श्रौर चिरमिटो पौम कर मिला दो श्रौर सबको सुस 
व्रा घेन्यिा मे स्वकर, राग पर रवदढो। इम तरद्र जजीर मो वन 


धरातुौका शोधन-मारण । 2३५ 
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जायी ! यद मल्व पारा जारा करमे के काम मेश्रातारत्रीर बडा 
गुणकारौ ्ोता डे। 

यद श्रश्नक-सल्व रसायन, विदोष-नाशक, नामर्दी-नाशक श्रौर 
उस्र बटानेवाना ३। इसकं समान संसार मे" शरीर दवानरीहे। 


1 


अभ्रक दराक्ण 1 


धान्याश्रक को पद्दले “श्रगस्तक रस” मे खरल करो। फिर “सूरन” 
के योचमे रख कर, ऊपर से मिटे ल्डेखकर, रेस क्ञमीम मे जां 
पश रते हो, एक दाय गद्रा-लम्बा-चौडा खडा खोदकर, उसे रख 
दो श्रौर जपरसे मि जमा दो। एक मरीने तक मत देखो । श्रगर 
पे दीने ५ है 
भाग्य श्रच्छा दोगा, तो महोने-भर वाद पारे-जंसा पदाथ मिक्तेगा। 


अभ्रक मारने क्री जरि त्रके; 
दूसरी विधि । 

धान्यामूक करके, जिसको विधि उधर लिख श्राये हे, अभक की 
चरे को (१) नागबला, (र) भद्रमोया, (र) वडके दूष या जया- 
श्रोके काटे, (४) दल्टौ के पानौ, रौर (५) मनोठ के काटे मे भावना 
देकर, सराव सम्पुट मे बन्द करके, गजणुट मे कुंक दो, यानो 
श्रभ्नक भें पहले नागबला कौ भावना टेकर टिकिया बनानो श्रौर 
श्खालो, फिर सग्ेमे रख कर, ऊग्ररसे दूखरो सराई रख 
कर, कापड-मि्टो करको, गड्धेभे सराईरख कर राग लगादो। 
भोतल ने पर, श्रभृक को निनाल कर भद्रमोचे कौ भावनादोया 
घोरो श्रौर टिकिया बना, सरा मे बन्दकर फक दो । एसके वाद 
बके दूधवौ भावना देकर, र वष्टो ख्व काम करके पक टो । दख 
फे भो वाद्‌, कन्दे पानीवौ भावना देकर रौर बहौ खव काम 
करकी फक दो । इसके चाद, मजोढके काटे वौ भावना टठेकर फुकदे 1 
रेषा न करना, कि याचो को पदे भावना देनी श्रीरकिर कृंको, 
अन्कि प्रत्येक चोदक क्रम-क्रमसे भावना द पको 1 दरस तरद 


क 
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भावनां दै-दे कर, ्च्छौ तरह गजपुट मे" फुकने से “लाल रंग 
कौ" उत्तम श्रभक-भस्म तैयार होती ३ । . 
मोद--दो सराहयो ( सरावा भी कते) षा णफोसे फे बीच मे, अनी 
तर पकाने फे किये, दवा को रते £ छीर फिर उन दोनो की न्धो को अद्रा पे 
यानी सुरतानी मिह म रदत कपडो से यन्द कर दैतेदे। दीको “पराव सम्पुट" 
क्ते ६ 1 
ठेढःष्टाय या गनुभर कम्पे, उतने हयी गहरे रौर उतने ष्ठी चौड महो 
“पायुर कहते दै । 
तीसरी विधि। 
घान्याभूृक एक दस्मा श्रौर सुद्धागा दो दिस्सा लेकर मिनालो 
शरीर खर्मे घोट कर, अन्धसूष मे रख कर, णृव तेक प्राग नगा 
कर पकारो । सके वाद निकाल कर, फिर खरलमे डाल भ्रौर दूध 
ददे कर खरल करो श्रौर टिकिया वना कर सुखा लो । टिकिया को, 
अपर करी तरकीचस, टो सराय मे बन्द करके, उन पर कपड-मिनने 
करक, मरादयो कौ गजनपुट या पहने लिद्े-ञखे खष्डं मे गख कर, 
काण्डे डान कर त्राग लमा दो श्रीर भोतल्त ्टोमे पर निकाल लो। 
षस तरकोव से निघन्द्र श्रभृक-भस्म तेयार दो जायमो । यष भ 
ताश्रीरमे" मौतत होती ३, श्रत, प्रत्येक रोगसमेंदौ जा सकती ई। 
श्रप्रक सेवन के किये च्रनुपान च्रौर्‌ मात्रा । 
मावा-- ग्रश्रक-भस्मकौ~,माता जवानक्त निए साधारणतया दो 
र्तीकौडे। बनवानको चार रन्तो कौ मादा ह । कमक्ञोर कौ 
एक रत्ती की माचाहे) 
- श्नुपान-- ५ 
(१) धातु-ढडिक लिए लोग श्रौर णद्दक खाय ““परभ्वक" खानी । 
(२) धातु-स्तम्धनको भग साथ “त्रश्चक खाश्रो। 
(२) धातु युटिके निर शद्द ब्रौरघौ या विफना के, चुरण 
साय खाश्रो। ् 


४६ 


धातुञओफा शीधन-मारण,। ३१6; 
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{£ ) घातु बदानेको सोः श्रीर चाटोकर वर्क पौनरग साय, 
श्रयवा केवन चौंदोके वकृ । {+ 1 
(५) वीयं वटानिको वायजिडग, सेटि, भि्च.श्रौर पोपरक् चृगमे। 
( € ) प्रमेह नाणार्ध--गिनोय श्रौर मियौके साथ। ८“ 
(७) सरवप्रमे् नाभार्थ--गरदद्‌, पपर श्रौर भिनाजोतमें-। 
(८) प्रभेष् मे श्रलायसौ, गोखरू, सुद्-प्रामले, सिगरी श्रर 


गायके दूधमें। ५ 2 
(< ) प्रमेददमे बायविडग, सोढ मिव शरीर पपरी रकं शाय । 
( १० ) य रोगे सोने वक मे । क 


( ११) रक्तपित्ते इलायची श्रीर भियोक साथ या छोरी -इरड 
श्रौर गुड मे। 

( १२ ) सूतरट्छमी द्रलायचो, गोखरू, सुद" अ्रामने, मियो भौर 
गायके दूधमें 9 

( १२) नेतरोगमें तिफनेक्े चुणै या घो श्नौर गदभ । 

{१४ ) बवासीरमे शद भिनावोक साथ । 

( १५ ) पारषुरोगमे वायविडग, सोट, मिर्च श्रौर पौपरकं चुणंमे । 

(१६ ) पाण्डु रोय मे, विफला, तिक्टा, चर्वृजात, मिरी शौर 
शद में । ५ 

(१७ ) बवासोरमे तिकुटा, तिफला, "चतुर्जात, सिय शरोर 
गद मे। ~ 

{८ ) यमे चिङ्कटा, ति फला, चतुर्जात, मि श्रौर ण॑हदमे । 

( १८ ) यमे वायविडग, सीट, मिचे श्रार पपरक चूर । 

(२० ) जीज्वरमें दद अर पोपस्कं साथ । - ॥ 

{ २९-) वायुसोगसें सोढ, पोहकरस््ून, मार गोको जड, अगन्ध 

शरोर मधुमे। | 
(९२) कफक्घरोगोमि, काधफन, पीपर श्रौ र मधुभे । ) 
( २३ ) पित्त सेमी गायके दूध श्रौर मिच्रीम । } 


नः 
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( २ ) जेठरा{ग्नि तचो करमेकौ; सब सोके साथ। 
(२५) सूत ध मताघातस सव क्तारोके साथ। 
१ (२६ ) सेग्रदणोमेभ्ायविडग, सोढ सिचं तौर पीपरके चणमे 


( २७ ) शृलमे 3 7 9 % 
(रट ) रामम भ 9 % भ 
( २ }) कोरमें - + 9 99 [ह । 
,{ 2० ) श्वासं 3 १ 39 ॥ [1 
(३१) ्वासौमे + $ ॐ रः 

( २२ ) श्ररुचिमे 9१ | ११ % 

( २२) मन्दारिनिम » 9 ११ | 

( २४) समस्त उदर रोगों „, ५ (तं 
८ २९ ) बुदहि वटढार्मको १) ११ । १ 
( २६ ) प्रेमे शट ओरीर पोपनके चूर्णकं साथ खाश्रो । 
{2७ ) श्वासे 3 1 9१ ५ 
(२८) विषरोगमे „, 1] १ । 

(३८ ) कोड म्‌ १) 1 9 

(४० ) वायुरं गा मे + 3१ ॐ + ४ 
( ४१) पित्तक्षेरोगोमे + ५ ५ 1 

( ४२) कफके रोगो ५ 9 

(४३) कफ्यङै » 4 

(४४) मग्रह्णोमं , „+, ¢ 

(४१) पाण्डुरोगं +» » २ 

(४६) सममे | 9 ५ ४ 


(४७) नीयं रौर उन्त्र बढाने को--सौँगों क चू प्रीर मधुक 
माध) 

{८ ) रक्त-विकारसैनी के खाय। स 
* (४८) पचो प्रकारे शखासों मनं घोके साय। 
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(५० ) यमे षीके साथ) ॥ 
{ ५१) १३ सत्रिपातों मे दर के रस भ्रोरपोपलकष चूणके साय। 

( ५२ ) मारण्बर स्वरम पपन श्रौर शदट मे । । 

( ५२ ) विपम ज्वर, डडोके पुराने ज्वर श्रौर दाद्रज्वर भे पीपल, 

बरी इनायचौ श्रौर शहद में । + 

(५४) वात ज्वर मे मियो श्रौर पोपलके साथ । 

(५५ ) वाततेग, कफशोग, सुष्वभोष, जडता श्रौर श्ररुचिभें 

मातर्निंगीके बीज, केशर, सेंधानोन श्रीर गोनमि्च मे। , 

( ५६) पि्तज्चरमे धघनियः, टोट इनायचौ चौर सियो मे । 

( ५७ ) कफ ज्वरे श्रदरख, भोल मिर्च भौर णद मे । 

( ५८ ) स तरह के ज्वरो मे तुलसौ के पत्तों फ रस ज्रौर 

पलक चुं मे । । 

( ५८ ) चीयैया ज्वर मेँ गायक दूध ज्नौर तिफलाके चृणेके साय। 

( ६० ) मर्व॑ज्वरो मे पीपर, सोढ श्रौर गददपूर्ना कौ जडे साथ । 

( ६१) श्राठों उदर रोगोमें सीट श्रौर गदापूर््ण कौ जडके साथ । 

( ६२ ) श्रतिषासे मे' रान श्रौर नि के साथ । 

(८ ६३ ) अतिसारे मै बडके अकरो के साय । - 

( ६४ ) रक्तातिसार मे वकरो कै ग्रौटाये इए दूध से, भोतन ह्टोने 
पर, णद मिलाकर ~ = 

(६५ ) सर्वातिखारमे श्रनारदाने श्रौर शदटके साथ । 

( ६६ ) श्रामातिसारमे सोंड प्रर घोकेसाथय। 

{ ६७ ) मोक्चाक, मुचकच्छं भौर स्ूत्ाघाव्े गन्दे भिरौजेका सत्त, 
छोट इन्तायी च्रौर सिगरी प्रयेक वौन-तीन तोने एव शह कपूर & 
माशे- दन सबके चूण मै से ६ माधे चुणं लेकर, उसमे रत्तौ 
"प्रभ्क भस्म" सिला लो मोर खाभ्रो। दस तरह सोचाकर मुत्र 
च्छः कडक-जलन श्रौर पाव में म्बन गिरनाः-ये मव नाग 


¢ 


षौ जाते हे) ॥ 
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&८ ) सूनो बवासोर में बडो गोदनदू षौ, .वडो .इलायचौ ।ग्रौर 
गोनमिचं को पानो मे पोस-छान कर ढो रत्तो अ्रश्वकभस्म मिला कर 
पोश्रो। ४ 

*( & 11 ट्स्तो में [ति 1 “ ~%9 = ~ %१ ८ 

(७०) कलेजैकौ गरमीमें +, ¬ + +~ ~ 

(८७१ ) कलेज की जलन; प्य।स श्रौर पेणाब कौ जनन मेँ परोपन 
द पेडकौ च्छल भौर मोन निच को पोस कर जन्भ छान लोशश्रोर 
"अश्वक भस्म" टो रत्तो मिलाकर पोंश्चो) , ^ ह 4 

{ ७२ ) बिच्छ प्रति के विष में भांग चशे मौर धी मे" मिला 











कर खाश्रो | 1 र ~ 
(७३ ) उन््ाद बचे चूणंमे “शरश्रक भस” भिनाकर यर से 
गायका दूध पोर । ए." ५ 
+ ; (७४६ ) च्रपष्ार या मिरमोँ + ,* ,* 
(७५ ) वात-वेदना में 1 = 9 "^~ 
। (७६ ) लिर-ददं मे पुसाने घो में “सस््रक भस्म" मिलाकर खा्नो । 
( ७७ ) उदर-पौडा मे % # -़ \ ^ 
(७ ) मेन-पोडा में क 9 = ॥ 


“ (७८. ) श्वास-खासी में श्रदरखकरे रस, पोपनके चूण श्रौर गहत 
मे मिलाकर श्रभ्वक-भस्म खाभ्रो। ' + 
(८० ) उपदभ में कंटकायो कौ जड भौर गोनमिर्चौ कै ,साय 
खरश्रक खाश्रो । ।रपच्य--नोन्‌॥ पच्य पानन बहुत क्रूरौ ई । ' 
(८१) मासिक खुन को जोर से बहना रोकने को चौलाष् कौ 
जड श्रौर पपन वन्न वौ छलक चांवननों के धीवन सें पसर कर 
खान लो रौर शहद से" मिला कर भ्रश्रक चाट जारो । ऊपर से यरी 
प्रानो सौश्रो । मानिक रुन का नदौ कोतर्डधं वद्धना बन्द्‌दहो जायगा । 
"५ (सर ) खमस्तप्रटररोगोमें ६१५ + -* 
(<) सोमरोगमे 9१ 9 1 । ! 
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(८ १ 
८ का स. ख) 
ध . 4 स ` ९9. 4). , «2 ' 

भस्मके लिए रागा केसा सेना ? 


1 





,  चगरगि कादूषरा नाम ह । रगा दो तरह काद्भोता ड --(९) 
दिरन खुरो या खुरकं, श्रौर (२) मिक । 

, दूकवानदारो के यदं दनं तरह के संगी ते हे । द्ठिरनसुरौ पश्र 
फैखे खुरकेरूपमे दता है । यक्ते नरस, चिकना श्रौर रग भ सफेद 
करोता ई। इसको मोडने से श्रावाक्त नही होतो भ्रौर गल भी जल्द 
जाता ३, यदौ इसवौ पचान ई । भियवा रंगे लचण रेषे नकी 
षोति। फुं कने श्रौर टवा वनाने कै लिए दिरनखुरो रागा री ्रच्छा 
होवा ई । रंगे नं वडुतसे दूषित पटार्थं मिले रहते ईै 1 उनसे शंगेको 
श्रलग कंरनै के लिये उसे शोध डे। भोधनेसे रागा निर्खष हो 
जाता] शरश संगा रोग करता हे, त्रत जव्वगभर्म" बनानी 
द्वो, पष्टकसे हिरन-रुरो रंगे की शोध लो । 

रोगि शोधने करी तरकीव | 


एका द्रा सम्ब प्रौर द्रतमे हो चौद भारौ पटर मे, रक पैसा 
जाय उतना चौष्टा छेद करसो । ष्दिके चारों तरफः कारकया 
धलयर छिखलवा कर रसो टाल कराली, जो पानौ भो डाला जायत 
वं करषटिद मेंष्ठी चना जाय। एक कलषा लोहक नाश्रोः जिस 
से २ दर पा तकः भर जध्य ! उख कलर कौ उड तीन्‌ हाथ लस्य 
ष्लो। उस उड कषे वोच न्नं नकी काया वाँशचका चेटा लगवा, 
कषोकि शमा गलाते समय कला तपने 'लमेगा ! कनके को हाय. 
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सेने से हाथ जले । अगर समय पर कन्न म लकरोकानेटयान 
दो, तो कपडे लपेट नो । चला या श्रंगोठी एेसौ रणो, निस 
ते आग ररे! पल्यरके कोयलो का चला या श्रँमोरी इस काम 
को टोक होती ३1 रेसा चला मब काम ठेता ३। हिरनखुरो रंग, 
कलषा, छेदवाना पल्यर, चोनोका ग्रा टोनपाट श्रौर चूलृदा-न 
कौ र्यागा शोधने के समय जरूरत होती ई । इनके सिवा, जिन चैनो 
भें गंगा शोषा जावा ३, उनकी टरक(र होती ह । उनके नाम ये ई-- 
(१) सरसों का तेन, (२) माठा, (३) कौज, (४) गोमूत्र, (५) कुलो 
का काटा, (६) ल्दोका काढा, ग्रौर (७) राक या मदार का दूध। 
रब ररौ यद्ध बात, कि ये कितने-कितने रखने चादिरये, यद्र वात 
बताना कठिन है । य्ह सगीके वचनन पर मुन सिर है, जितनेभे गला 
श्ना रंगा डूब जाय, उतने रो तेन माठे श्रादि लेने चाद्विए । 
एक पाव मगिको ये सर्वं ्राध-श्राघ सेर काफौ छग । 


+ + 


॥ गोधन श्रारम । 


रांगेको कनषट में रण्वकर, जलते चतह पर रख ठो । उसकी डो 
वो जष्टं वैटा या कपडा हे वदास पकड नोया उसे किसौरेसी 
चोक्त पर रख दो जो चृल्‌र फ समान ऊ"चो हो, जिस पर रखमे से 
रगा कलक्े से गिर न जाय । योडो टठेरमें रंगा गल जायगा । उसपर 
मलाः सो श्रामो । उसे कौचेसे हटाकर किनारे करडो श्रौरश्रलग 
रप्वदो । जब रंगा पानैः सा हो जाय, चीनोक टौनपाट पर्‌ वष्टो पत्यर 
इस तरह रण्वो, कि षेद टौन-पाटक ,वौचमें रहे । टौन-पारमें तैल 
भर दो। कनष्टेको ,पकृड कर, धरे से रगिको उस देदमेडालदो। 
ष्सक्ते बाद पल्यरको टाकर, रागि को निकालकर, फिर कनद मेँ 
रखे श्र पष्टले कौ तरह श्रागपर रखकर गनाश्रो । जव गल जाय, 
फिर कनष्ा पकडकर, रगिको उसो तनके टोनपाटमें डाल दो । दर 
व्रार गंगा निकालकर, टोनपाट पर पत्यर पचते दौ रष्वदो। फिर 
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उसमे से रगिको निकालकर, कमष्टेभं रखकर गलाश्रो । जब पानी 
षी जाय, उसी तरद मेल से भरे टौन-पाटभ- प्रक्ष छेदे होकर- 
रागको तैलमे रोड टो । जव इम तरद २ वार “कषे सलं रशि 
को बका चुको, तव दसौ तरह रंगेकी गना-गलाकर तोन-तीन 
बार मारे कांजी, गोमूत्र, कुलूयौ-फाय, दल्दोके काटे शरीर राक 
कै धमे बुभाश्रो । २१ वार गलाकर, इनमें तीन-तीन वार वुभाने 
चे रंगा शष हो जायगा । यदौ शद रांगा-मस्म बनाने लायकृ होगा । 

नोट (१,-रौगा तेल, माल इत्यादि पिचलाकर दालने से अपर उडलता है $ 
दठीते वेददार भारी पत्थर बतनपर रपत दै । पत्थरके दमे होकर डालनेते, योधने 
वालेफे शरीरको तकलीफ नहीं हो सकती । भ्रगर पत्थर न रखा जाय, तो थोधकके 
प्मांख नाकको रोगा नष्ट कर सकता है ! तेलक सिवा, सवम पत्थरकी द्रका२६६। 
क्योकि रगा सममे उद्धलता दै । जिसमे भो गोमूतरमे तो बहुतक्ी उद्दलता है 1 मटा- 


अट ५ शब्द्‌ हरवार करता है । इ तरह पत्यर रपकर उफाने से जरा भी भय 
नर्हीदै। 


नोर ७)-कोट र॑गेको गला गलाकर त्रिफले के काठ, तेल, शंजी, माडा, गो- 
मूत्र श्रौर ्माककै दूध सात-सात बार युकाते ४। मगर कहौं ऊक्तथी प्रति कोर 
चीजन मिलते, ते दस तरह भी रागा शोधा जा सक्ताै। कोर भेद मरही है । दम 
नै उपरी विधिसे बहुत यार योधा दै, सीसे वष्ट विधि पसे लिली दै । 


विना शोषे रोगेके दोप । 


विना भोधा श्रा रगा फक कर खाया जाय, तो आचेपकवात, 
कम्पवात, गुल्द्, किनासकोढ, शूल-दरद, बातसम्बन्प सूजन; पाण्डुः 
प्रभेद, भगन्द्र, विपक्षे जसे भयकर सवन-विकारके रोग, चय, मूत्- 
कच्छ, का पाज्चर, प्री, विद्रधि श्रौर फीतोके रोग पैदा करतां द । 
विना भोधा श्रा “धा” भौ यही सव रोग करता ई । 
रसायन सार" कत्त खगेवासो प श्यामसनन्दर श्राचा्यं वेभ्य 
महोदय निखते ईै- ् 


। दहन स्तेदी शद्ग य॒ सेवतेनर 1 
पापडमेदाऽपवीगुल्माऽगिलरम्तविमान्भयेत्‌ ॥ 


४४४ चिक्ित्सा-चन्द्रौदथं । 
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जिस वगका रोधन त्रौर मास्ण भरच्छी तरष्ट नदी किया जाता 
वद्धे वंगभर्म्र खाने से पाण्डुरोग, प्रभेद, त्रपचो रोग. गोना श्रौ 
वातरक्त रादि श्रमेक रोग करती हे । 


श्रद्ध वयमस्म के विकार्यो कौ मान्ति का उपाय। 


श्रगर को गलती से श्रशद या कञ्ची बग खाल श्रौर ऊपरकरोग 
शो जाये, तो उसे तीन दिनतक मिीके साय मैटासिगो खान 
चाद्धिथे । ९घ नुखखे से खराब वगक्ते दोष नष्ट हो जार्यैगे । 
वग~मस्म के युर । ४ 
यन्न॒ लघ्‌, सर स्त कष्टम मेह कफ कृमीन्‌ । 
निहन्ति पाणडु सग्पासं नेत्रमीवतत्‌, पित्तलम ॥ “ 
सिष्टो गजौ तु यथा निन्ति तथैव यद्चो शचि मेदवर्मम्‌। 
देह्य सौख्य प्रबलेन्रियत्व नरस्य पुष्टि विदधाति नूनम्‌ ॥ ध 
, जंगमरम--हलूकौ, दस्तावर, रूष, खों को हितकारी, किरी 
कदर पित्तकारक एव कोट, परमेद्ःकफ, कौडे, पीलिया श्रीर भ्वासको 
नाग करने वासी ह। सिंह जिस तरह हाधियो के भण्ड को मार भ- 
गाता ३, बग उसी तरह समस्त प्रभेहों को मार भगाती है। चग देह 
भं सुख करती, इन्द्रियो को बलवान करती रौर निश्चय हौ पष्ट 
फरती इहे । + ~ 
रा मारने की तरकत्रि। ; । 
पहली विधि | 
, (१९) शोधा श्रा रगा श्राध पाव लेकर, एक मिद्धोके टकर -या 
खपरे पर रश्ठकर तक राग के चुल्‌ पर गलाञ्मो!,जव गल जाय, द 
तोला “कलतमोभोय" पिसा श्रा) उस गले हुए रागि पर डान करः, 
छुरो घा कलक्ौ से चलाश्रो । जव रोगा ग्रौर शोरा दोनों, मिलकर 
वौच-जैसे प्री जाये, तब ढो तोना कलमो भोरा प्रिर डानदो ग्रौर 
दुरो से चलाते रत्ने 1 द्रुते या कनद्धो से रगडना वन्ट मत करो । 


) 


धतुभोका शोधत-मारण | दध्‌ 


जब फिर भरा भौर संगा मिलकर कोचसेष्टो जाये, फिर तोला 
ओोरा डान दो श्रौर रगडो। दस तरष्ट ६ दफा, दो-दो तोते कलमो- 
भोरा डानो भौर रगडो । जम कृटो षार भोरा डालने पररांगाभ्रीर 
भोरा फिर कौीचकिष्ठो जाय भौरभोरा मन डानो।! उस समय 
चन्र मै र्वु लको लगा कर, ्राग को तैल कर ढो । जब ठौकरे 
प्रर आग जन उठे, जि तरह कभी-कभौो कडार या तषेपरषी 
जस उठता ई, तथ जरा देष्ठते रदो । व्यातौ ठोकरे फे ऊपरवौो 
्रगजनं कर तुमा जाय, श्रापटोकरेको श्राग से नीचे उतार नो। 
ठौकरे को नीचे उतारने पर श्राप टदे, कि संगा डोकरेभे 
चिपट गया ३। उसे श्रापदुरौ या चाक्से खुरच-खुरच कर एक 
प्याले मैं रुते जाश्रो । जव मव रंगा स्ुरच लो, उसे निन पर डान 
कर मरीन पीसौ । पैष्टे एक बडे प्याले मे पानी भर कर, उसीभे 
पीसे थ्‌ रार जैसे रागे कोघोलदी प्रीर १ घण्टेभर मत एडो । 
सारा संमा नीचे वैटठ जायगा । तव श्राप ऊपर क्रे पानी भौर मना 
पोको नितार कर फैक दो, पर गान जाने पावे। दसनिये ्रच्छा 
षो, अप प्याने का पानौ एक धानी में नितासे। श्रगर रगा चलाभौ 
जायगा, तो राप फिर उठा ले सकेंगे! जव पक वारप्यालेका पानी 
कैक टो, तच फिर प्यास मे पानी भर कर घोन दो । कुष्ठ देर रोने 
परर जब रागा मीचे पैठ जाय, फिर पानी निकानदो । तीस बार 
फिर प्यानेभें पानी मर करधघोन दो भ्रौर कुछ देर बाद पानो 
निकान दो । इस सार प्यानेमे श्रापको रागि कौ सफेद भरम मिलेगी, 
खसे राप एक धालैी मे फोलाकर ध.पमें सुखा नी । अव यहरगा 
पकम लायक होगा । 
नोर-कलद्टी से चल्लाने पर रांगए कलद्धो से चिपट जाता है, यष्ट ठीक नरी , 
इम हिमे ्ुरी से चलाना श्यौर रगडा ठीक होगा ' श्चगर हिमामद्ते कौ म- 
घल के पदे-नेखी कोर हलष्टी, पर नोचे से सूपये से जसा श्रधिक सदी चीज यन 
याल्नौ जाय पोर उसीते.शोरा डालकर रंगा र्गढा जाय, तो छीतं ष्ोगा । ष्टी 
४४ 


३४६ यिकिर्सा-चन्दोदय । 


बार शोरा टाक्तन के पाद्‌, प्राग तेज करनेते प्माग क्षती & सौर उसका दीक 
प्र सगना जरूपी है। श्रगरं प्याग न सगे, तो प्नाप जलती लकी असा शोके 
दिखा दे, फौरन पराग ल्ग उेगी शौर रागे फ सफेद लीलसी ठीके पर भग 
जार्थेगी । 


मरे दुर रगे को पएूकने क तरकवि। ध 


1 


"यद मरा इश्रा रंगा जितना तोल मेँ हो, उतनी हौ ड तपक 
रतान ली) फिर दोनों की खरल मेँ डाल कर, कागकतौ 'नोवूरो 
फा रम्‌ दे-देकर तीनघर्टों तक लगातार खरल करो । जम ङ 
खुष्क टो जाय, तच एक गोला बनाकर, उसे एक बड सो मिशैवौ 
मरार मेरो । ऊपर सेदूखरो सरा रखकर सन्ध भिनादो। 
षस क वाद, उन सराष्रयी पर चार पांच वार कपड-मिषौ करो भीर 
सराद्यो को सुखा दो । ॥ 

गच्रभर ग्रा, गजभर लम्बा श्रौर उतनाषहो चौडा गहा क्तमोन 
मे खोदो। उस मेँ थोडे आरने कण्डे भर कर, ठन पर ऊपर कौ 
सरतो इई सराद्रयां ्रथवा सराव-खम्पुट रख दो । फिर कण्डे ऊपर 
सकभरडो श्रौर आग नगा दो) जव खांग भौतल षहो जाय, यानी 
श्राग खर्ट पड जाय, तव सराद्यो कौ निकाल लो श्रौर जोड तथा 
कापरौटो खोलकर, भरम को निकाल लो । 

दष एक बार फक इष गंगा मस्म को खरल में डालकर, ऊपर 
से इसका दसवां भाग शु तपकौ द्रताल डान-कर, पटलेकौी तरद, 
नवृ का रस डाल-डान कर घोटो! घुट जाने पर,-गोला बना 
लो न्नर सरादयो भे रख, कपड~मिौ.कर सुखा लो। सूखमे पर 
पटले कौ तर गमे" कगडे भर कर, वौ चमे ,खराई रखकर भाय 
लगादो। श्राग ठर पडमे पर, सरा निकाल कर खोन नी 
कौर रंगा भर्म निकाल लो। 

अन सीखरो बारभी ऊपर कौ तरह रगिका द्यवा भाग द 
त्यौ हरताल सोकर, दो्नोको खरल भे नैौवृशरौ वो रके साय 


1 


धातुभौका शीधन-मारणे । | 


न ~~^~~~---~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


खरल करा । फिर गोला सा वना, सराश्मे रश्व, कपरौटो कर 
सखा न्नी ग्रोर उसौ गदभ" श्रारनै कण्डेभर, बीचमे सरद रख 
स्गलगाद्) ~ ~ 

चीधो नार वग भस्मको निकाल कर, फिर दश्वो भाग इरताल 
डालकर नौवृकते रख से घोटो श्रौर सराषरैमे रख, वन्द्‌ कर, उसी 
तरह, काण्डे भरकर पंक ठ । यद चार श्वाग्‌ डो गदः राप ष्सी त- 
ग््रक्वार्‌ रौर करे । रवार दसवां भाग्हरताल मिला केवन्न 
पलो बार संगकरे वजनक् बरावर ह्वरतान डाली जाती ई । दूसरी 
भारसे रागि के वनका दसवां भाग हरताल डाली जाती ई! एम 
सरह दस वार हरताल के माध सरे इए रागिता नीबू कैरस में 
घीट-घोट कर, खरा में रख-रखकर, उसो तर्दके गड्ढे मे दस वार 
फुंकने से निरु भस्म हो जायगी , यानौ वह “मित पद्चक” से 
भौन जैशेगी। निर्दय भस्म रौ खाने योग्य ीतीडै। वची 
भस्म भयानक रोग करती ई । 


बग मस्म क्री परीक्षा । 

धातु के कन्च-प्ठे पनकौ परोच्ता “मित्र पञ्चक” से द्ोती दे। षी, 
गद, सुद्धागा, चिरमिट शरीर गूगन--इन पोँचोको “मित्र पञ्चक" 
क्ते हे जिम तयार कौ र धातु-भस्‌म कौ परो्ता करनो दा, 
उभे से कुश सेकर, उसके बराबर दौ तोल मे घौ, गरदः, सुगा 
परथति पां्चो मैनो । सथ को एकमे मिलाकर, एक मूष या 
कनक्षीमे रख नो श्रीर कोयलों कौ ते श्रार पर रख कर श्राग 
लगाते 1 श्रगर श्रापक्तौ बनाई मसूम कौ हीगो, निरयन द्रोमो, 
तो इख तरद करने ते जी उटेगो, यानी फिर उसो शूप में परिणत 
शो जागो जैशे-र॑मा मसूम को मिव पश्चक के साय भिनाकर, 
मूपया कनक्छो में रप्रकर, नीचे मे श्रागदो! यदि रोगाभ्म 
फो ष्दोगो तो चम गंगा भतम का फिरर्ागा प्रो जकंगा-+ ` 





४8८ चिकिर्सा-चन्द्रोदेव । 


४ कच भस्म को ङि मस्म फटे की विपि। ~ 


श्रगर श्रापकौ वनाद हु भस्म निरयन हो-कचची षहो, तो 
निराग्र मतद्धो। श्राप सारो भस्म के वराबर भोधो हु श्रामलासार- 
गंधक उसमें मिलाकर खरल मे डालो श्रौर “धीग्बारका रस" उपर से 
डाल-डालकर ९२ घण्टे तक खरल करो । जव गोला बनानैयोग्य षे 
जाय, उसका मोला बनाकर, उसे ऊपर की तरकीव से सरामं 
रख, दूंखरो सरा उम पर श्रौधोमार, चार कपरौटो करके 
सुखालो । फिर उसे सौ गका-मर गद्र-नम्बे-चौडे ग्ध मे, श्रारने 
काण्डा क गीचमेः रखन्राग नगा दो) आ्रआग शीतल रने पर 
निकाल न्तो) इसनार निरुल्य॒भस्म मिग 1 

प्रगर फिर परो्ता करनी द्रो, तो भस्म के वरावर “मित्र पञ्चक 
फिर सिलाकर, कलो में रखकर, श्राग पर गलाश्रो । मित्र पञ्चकं जन 
जायेग-नाममी न रगा , जितनी भस्म लौ घौ, वहो भस्मके रूपे रद 
जायगी । उसमे उलिय न होमो । रेस भस्म वेखटके खाने लायक हे । 


कत बय भस्म के सेवन करने का विधि | 





षस वह्ग भरम का रङ्ग भ्रुराष्ोता डै। इईसकौ मात्रा ४ चावल 
से३ रन्ती तक ह) वसलोचन, छोटी इलायची, भ्रवीध मोती श्रीर 
चद के वको कं साथ शहद मे एकमात्रा वगमस्म मिलाकर खानेसे 
प्रमेह नाश रोकर खृच धातु पष्ट प्रोतो डे! 

. नोर-यन्च भ्म श्यौर मोतियों को दिया गुलाव-जलमे पते तीन दिन तफ 
परल करना चाष्ठिये । त यसलोचन श्यादिको हर मात्नामें मिलाकर, शद्‌ फे साथ 
चचयाटकर, उपर ते मिश्रौ-मिक्लए गायकः दृध पीना चाद्ये । च्रमर इतना न षा सके) 
शते वह्नी एक माता दमे मिलाकर चाट जानी चाहिये श्मौर गायका दृध मिश्री 
मिलाकर उपरते पाना चाहिये } २ माच्रामें हरेक चीज १।१ या २।२ रत्ती लो। 

नेग भस्मी जोर तरद | + 
( वृसरी तरीव ) 
(२) पष्ठले पल्यरके कोयलों या नकद्टौका चुनृष्टा जलाग्रो । उस पर 


१ 


धातुजं का-शोधन-धारंणो । २४६ 


"~~~ ~~~ ~~--~~~~ ~~~ ~~ ~ ~^ ~~~ ~ <~ ~~~ 


लोर कौ भौडो-गदै कडार रखो। उसे भोधा श्र! रंग डाली । 
जय रग मल कर पानौखा पतला डो जाय, उखपर रंग का चीथाई 
श्रप्ामागं या चिरचिरे का बारीक चुं डाली श्रीर रामक लकड़ी 
कै मोटे इष्ड से घोटो। घुराई संगे परष्टोनी चाहिये चिरचिरे 
का -चूलं एक साध मत डालना, घोडा-घोडा सुद्र भर-मरकफ डालना 
श्रौर घुटाई करते रना। जवतक रागक भस्म न हो जाय, चिरचिरा 
डालना श्रौर राग को उसी ण्ड चे घोटना बन्द्‌ मत करना । जव 
भस्म ्ी जाय, उसि वीच मे दकट्ौ करके, उसपर मिरोका सरावा 
श्रीधा मारदो, ताकि बद्ध टक जाय। दस समयश्रागकोभ्रौरमभी 
तैवा करटो । जव वद्ध -भस्म पर ठका तश्रा सरावा आगकौ तरद 
लान दहो जाय, च्छोडटो । जब सरावा ठण्डा हो जाय, कडारी को 
उतार कर भस्म कौ निकाल लो । यद उत्तम बद्रमस्म ३ । 

शस भस्म को तैयार कशने के निर, नीचे निखी ची, तेयार 
स्तनी चाद्यं .-- 

(१) चिरचिरे का चुम । 

(२) आमक लकौ काडण्डा)। 

८३ ) लोर कौ साफ कारौ । 

(४) अच्छी मद्टौ या कडा चुर्षटा। 


तीर किि। 


(२) शदरांगे को श्ठपरे या मक्ञतृत ठौकरे पर रखकर चलू 
पर रख श्रोर'गनल जाने पर, शमी चन (्कोकर) क उण्डे से छसे 
घोरो , बगभस्म वन जायगी । 

चीर्थ वीपे) 
(४) गोष ए संगै को गलाकर धीमी फेना दो, एस सरष प्तसे- 
परवने पत्तर ष्टौ जार्येगे। एक खगवे न ठो-दौ श्रहून पिस द्रन्टी 
फैलाकर चिष्ादो । उमपर गक पत्तर चिक्ठाटो चौर फिर उपरमे 





५० चिकित्सा-चनद्रोदय । 


पिसौ दर्द कौ मोरौ'तह जमादौ । इम मरको तैक्त श्रागपर 
रखदी, भस्प ष्टो जायमो । 

इस भस कतो सोलो, जितनौ भस्म दो ठसका चौथा भाग भीरा 
पौखकर शसम मिनाटौ। फिर एक सरा मे शस वूं को रुकर, 
ऊपर सै दूखरो सरार रख, कपड-मिषौ करके सुखालो श्रौर ८।१० 
सेर कर्डोंकौमन्दौ ्रागमें रखकर फकटो। भओीतन होने'पर 
निकाल नलो । यष्ट भस्म शह या कुन्द फलके समान निकलेगी । यदह 
सष रोगो पर देमे लायकृ ₹ह। 


पचमी धिति । 


५) पष्टले तिल श्रौर दरमलीकी छोल वरावर-वरावर लेकर कूट-पोस 
लो। रागक पतनलले-पतले पत्तर करो । एक टाट पर तिल श्रीर द्मली 
कौ च्ल का चुंग श्राध-भाध श्रगुल ऊँचा विषादो । उसपर गके 
पत्तर विषादो । पत्तर पर फिर तिल भीर दमलौ कौ छाल का 
चूं आध-आ्आध श्र॑गुल ऊँचा विच्छादो.। ऊपर एक टारका दुका रख 
कर, से रसौ से र्बधिदी। फिर दस टाट पर गोलो मिका गादा 
सेप करदो श्रौर मक्त भर गहरे-लम्ये-चौडे गड्ढे भ कण्डे भरकर, 
वौचमें दत टाटकौ पोरसौ की रख कर राग गाद)! जघ श्राग 
हण्ड हो जाय, चतुरक उस पोटली को उठालो । बहत हिलाने 
शे सब माल नष्ट हो जायगा! पोली मेँ श्रापको धानकौ सौ खील 
मिलेगी, जो मलने से महीन हो जायगी । यदह वौ वदिया चौक ३। 
सन काम मं ्राती ईै। 
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~" ?(६) प्रीधा इरा संमा जितना दो, उसका दसधां भागश पारा 
लेकर दोनों कौ ्ठरन्न मे डान भौर -प्राकका दूध'डाल-डान करर 
धटे तक खरल" के । किर इसे ठक“ में रख कर श्राग"पर चद़ादी 


धातुरमोंका शोधन-माम्ण । २५१ 


भर्‌ श्राग कोखुब कीन्ञ कर दो। सायो श्रनार कौ लकष 
कै डष्डेसे घोटते रही । ङ्द देर में भस्स हो जायगी । 


सतर्वा विषि। 


" (७) एक मिदधेक चर्तन में जोधा ह्या रंगा रखकर, श्राग पर 
वचदाकर गलाश्रो । जितना संगा हो, उसका चौथा माग दमनो कौ 
श्नका चुँ तथा पीपल-हच कौ चान का ब डान-डालतकर € 
घण्टे तक कलष्टौ से घोटो 1 वस, भस्म ही जायमै । 

इसके वाद दस भस्म को खरलमें डालकर, भस्म क वरावर शद 
हरताल मिलाकर, नोवूका रस डाल-डान कर ३ घर्टं खरल क्रो । 
पैष्टे टिकिया बनाकर, शराव-सम्युट में रखे कर, गजपुट कौएक भाच 
भ पकारो) 
सरा में सै भस्मको निकाल कर, दस बार भस्मका दसवां भाग 
द्रतान डानो ग्रौर नौव कै रसके साध २ घरट खरल कारके 'णराव- 
सम्पुट मे रखवार, गजपुटमभें फु'क दौ । यदह दो श्राच या टी पुट ई 4 
द्रसो तर दसवां भाग अदे रतान मिन्ना-मिलाकर, प्र-प्र भर 
खरल कर-कारके, शराव सम्पुट भे रख-रख कर, श्राठ बार गजपुट कौ 
रागत ्ीरमो पकाश्रो । दष भाग खाने से;उत्तम भख हो जायभेो । 
नोर~-ध्यान रलो, पटली ध्मा च देनेके समय भस्मके घरावर हरता ली जादठी 
४, पर शेव नौ राग के समय भ्म का दसवां भाग हरताल मिला जाती दै) 


पर दामे टर वार नीचा रघ ष्टी पदता श्रौर धुटाई रवार तीनन्तीन 
घे होती 1 


~ ८ 


त्रगमन्म केश्चटुपरान । 
माव्रा--दसकी मात्रा २ चाँवलसे २ स्तौ तक डे) 
अनृषान-- 
(९) सुख की वटवृ नाण करने को शुद कपूर के खायवङ 
भम्र खाश्नो। तः 
{ २) बलहि के न्ये दूध के खाय बद्ग भस्म खाभनो 


शय चिकित्साचन्द्रोदय ! 
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{ ३ ) वल्ल बटाने को जावफल क साय वद्ग भस्मःखाध्रो। 
{४ ) धातु-रोग नाश कमे कौ जायफल, जाचिती'गरौर 
लौंग के साय वह्नराश्रो। 
( ५) धातु-ठदि श्रौर णरोर-पुष्टि के लिए दूध वोये के माथ । 
(६) शरौरकौ कान्ति वढाने को जायफन के साथ। 
(७ ) नामदीं नाश करनेको लोग, पीपर शौर द्नायचीके 
चणँ के साय। 
(८) वीये स्तम्भन के लिये पानमे, भाग्मेया कस्तो मे । 
(९ ) वीयं भ्रौर वल बढाने को दूष ओर मिखो के साथ । 
(१०) वैय स्तम्भन के लिए भागक चूण, दूध भ्रौर शददके साय , 
( ११) नपुखकता नाश करनेको चिरचिरे कौ जडके चौके साय। 
( १० › प्रमेह नाशार्थं तुलसो के पत्तों कै साथ । 
( १२ ) प्रभेद भ्रौर छातु गिरना बन्द करने को गोखरू के वृण 
शरीर मियो के साय 
( १४ ) समस्त प्रमेह नाण्ण्थं जड-सदित मोरखसुण्डी के रस 
श्रीर्‌ गोखरू फे रसम चौनौ मिलाकर, उसमें वग मिलाकरपीश्रो 1 
८ ९५१ ग्रसेच नगणपप्यं णद चर प्तिः से खप्य वद्र खद । 
(१६ ) पाण्डु रोगमें घोके माथ बद्ध खाश्रो । 
, (१७) रक्त-पित्तमे दन्दो के माथ श्रयवाद्रल्दो श्रौर शत 
के साय । 
( ६८) उध्वं श्वास मेन्द के साथ । 
( १९९.) वन्हि को द्द्‌ फे साथ । 
(२० ) पित्त शान्त करने को चीनोके साथ । 
(२१) वायु शान्त करने को लद्सुनके साथ ¦ (लद्रसनकी षौ 
म भूजकर, उसमे वद्ग मिनादो! ) 
( २ ) बायु-नाशार्यं श्रजवायन या श्रसगन्ध भं । 
२२ ) ्रग्निमाद्य रोग मेँ--पोपर के चुम मिलाकर । 





धातुक शीधन-मारण । षदे 
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( २४) दाद-नागाथं नीवृक्े'रस में । 
(२५ ) पलकों फे रोगं तैर कौ शटालके काटे मे । 
{२६ ) ग्रजीषं नं श्रासक्े या सुपाशे के साघध। 
(२७ ) प्री के पुराने ऽवर म मक्वन के साथ । 
{२८ ) कोट नाशये खमन्द्र-फल या निर्गुण के रसमें । 
.( २९) लिंग बढ़ाने भ्रौर कडा करने को रग, समन्द्र-फन, 
पानों वौ रस श्रौर णद्‌ में वग मिलाकर लिङ्ग परर लगास्नो। 
,( ३० ) गुर रोग में सुद्धागे क साध बह्न खाश्रो । 
(३१) वभौकरण कै लिये सौग श्रौर गोरोचनके साय वद्र पीस 
कर तिलक करो । 
(२२) भरद वंग को रेडी कौ जडके साथ पीस कर सिर 
पर नगाभ्रो । 
(३९ ) ति्नी-रोगमें सुद्ागे के साथ बद्ध खामो। 
? (३४ ) जलोदर सें बकरो कै दूध में बह खाभ्रो। 
( २५) सरके रोग मे चिरचिरे के साय वद्र खाभ्रो। 
( ३६ ) कमर के रोगमें जायफल श्रौ श्रसगन्ध के साय । 
( २७) नासूर म नागवनौ के साध । 
(३८) पैटकेटट मच्छर हइरड कै साय । 
(८ १८.) वायुगोलाभे माठ के साथ । 
(४० ) मिरभौ में नद्सनके वतेलमे बद्ध-भस्म मिलाकर नस्य 
दो) 
(४१) श्वासे जाधफन, नौग श्रौर शहद के माय। 
(४२ ) णरोर-पुष्टि को तुलसी के रपं 
(४३) जणं ज्वर मे पीपर के चृ श्रोर द कै साय । 
(४७ ) पित्तज्वर श्वर पित्त-रोग मे सियो के साय । 
_ (४५) उव ग्वा नें श्राधौ कच्ची शरीर प्राषो शजो इन्दो 
रै चणो श्र ग्ट नं। 
९१९ 
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(४६ ) शरोर कौ दुर्गन्धि नाशार्थं चमेलौ के रसे साथ बद्र 
भस्म खाश्नो । < ~~ ठ 

(७७) चम-रोग मे खैर के चुं के साय बगभरम खाश्रो+ 

(४८) रौर कौ गरमो शान्त करमे को नोनी घी कै-साय । 

( ४९) सिरका ददे,.पेशाव कौ जलन रौर पेटको हवा नाग्र 
करने को काकमाची कै रसके साथ । 

( ५०) सोमसोग में नागकेशर, मिथो श्रौर गायक्े दूध के साथा 

( ५१) चमै-रोग या दाट नाश करने को सुरदा श्रौर नीरो- 
चोज यौा-गंधक मे बद्ध-भरम मिलाकर लगाश्रो । ("१.६ 

( ५२ ) सखव तर कै सिर-ददं मे पुराने घी श्रौर पुरामे ग॒डके 
साध खाश्रो | त ॥ 

( ५२) अ्रतिसार मे--वरावर-वरावर श्रफौम गरौरकेशर में ब्त 
भस्म मिलाकर, गोलभिर्च-समान गोली बनाकर खाश्रो श्रौर जपरसे 
माटा पोश्रो। इस उपायसे श्रामातिसार ब्रोर रक्तातिसार नाश्र 
षो जा्येगे 1 । 

( ५४ ) रांगाभस्म को अरवौध मोतियोके साथ भ्रकं गुलाब खरल 
करके रस्त । पौषे १ खुराक बग, वन्ध नोचन, ष्टोटो दइलायचोशरौर 
वादो वर्कीकि साध शट भे मिलाकर खाने रे बेदन्तद्ा फायदा 

करती हे। प्रभेहमें तो रामवाणष्टौ का काम करतौ है। खासकर 
शरोर साय मासे हष वग-भस्, जिखकौो विधि दमने उधरलिषी ई । 

नोर--अग पक या दौ रत्ती, वसललोचन शौर इलायची फा र्णंदोया तीन 
रत्ती श्मौर ्बौदी के वक एक या दो--इन सवको द्वै मागे पदमे मिला कर चारो 
प्रौर ऊपर वे मिधौ मिला दृच पीभो। , ~ 
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श्रीशा कता ठेना' चिर ? 





जी शोणा वाहरसेिकालाष्ो, भारो हो तथा काटने से काक्तेरघ्न 
का चमकदार निकले श्रौर जिसमें बदबू भ्रात दो, वहो भ करम 
कौ लेना चाहिए! जिस ये खव गुणन रो, वह भगा दवाके 
कामका नरी होता । 
शरि शोषने की तरकीष। _ 
शीशा शोधनेकी इच्छा दो, तो पहले एक गहरे ओर चौदे धासनमें 
अंकोलका रस, दृसरेम व्रिफलेका काढा, . तीसरेमे गोमूञ, चौथे मे 
काजी, पचये में माकका दूध भौर छठे मे घीण्वारफा रख त्रैयार करक 
भरदो। ध्न सवक्तो तैयार फिये पिना, शीशषा शोधने फो वैढ जाना 
भूखफी वाव है । हमने जैसा कलछा वंग शोधने फे लिप. वताया है, 
चसे ष्टी फलक मे शौशा रखी जीर गलाभो । जव शीशा गल जाय, उसे 
पदे “अंको रसे वुभा दौ 1 फिर निफाटकर उसी कलमे रो 
भोग गखाभो , गल जाने पर फिर उसी कोटरे, रसमे युम््धो | 
शरस तरह शला गला कर सात वार अटल के स्स मँ यामो । जय 
सातं धार हो घुष, अकोलवे रसको हटा दो । उसकी जगह त्रिफरेकरे 
कफद्ेका चासन रख लो । $समे मी शीरेक्नोे गला गराकर सातचार 
दुभ्णमो । यस, ठीक सी तरद गोमश्च, काजी, आके दूध न्नौर धरी 
ष्वास्के रसे मात सात चार युष्मो । दसं तरद ६ चीजों सात-सात 
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वार शीश वाने यानी ४२ वार शौशा यला-गलाकर उपरोक्त चीजों 
सात-सात यार वुभाने से निर्दोष, शुद्ध भौर गरमी रहित हौ जायगा । 
मोट--शीशा मी संगेकी तरह उद्धलता है , संगे मौर शीरयेके उचलने कै 
कारेण शोधने वाले फै श्यांख नाकको भय रहता दै। घत वासन प्र द्द्‌ किया 
हुभा भारी पत्थर ररर, उसीरमे ्ोकर शीशा पिघला-पिधला कर युकाता 
वाषटियि । 4 
शीशा शीधनेन्मी श्रन्थ वहुतसरी विधियां छिली है । उनको वैखने 
से भवुष्य चकर पड जाता है। शीशे भौर रागेमें एक समान दोप 
होते ६, अत शीशा रशिकी तरद शोधा जा सकता है ! का है-- 


= च ^ +^ २५ 


तस्य साहजिक दोषा रज्गस्येव निदिं ता 
शोधनन्चापि तस्येव भिषग्भिर्गदितं पुरा ॥ 
सगेमेजोदोपरह वदी शीकरे भी स्वाभाविकः) शौशेका 
शोधन भी रगिकी तरह ही करना चाहिये,--पेसा प्राचीन वैर्यनि 
कहा है । ॥, 
नोट-- १) तल, माडा, गोमूत्र, कोजी रौर कुटथी-वाय,-इन पाचोमिं सात-सात 
वारघुभाने से, श्मौर धातु्योकी तरह शीशेकी सामान्य शुद्धि ती दै 1 इसकी विशेष 
शुद्धि मौ करनी चादिये , यानौ सामान्य शुद्धि करके तरिफे के फार, घीग्वारकै 
रस श्नौर हाथोके पेशावमे सात-खात यार शुकाने से एणा खूब शुद्ध टो जाता है 1 
यष्ट विधि मिस्वयष्टी उत्तम द । सामान्य श्योर विष दोनो शुद्धिकीजयिता 
क्या कष्टना ? + । 9 
नोर-^२) णीतेको णोधते समय भटीमें सैरकी लकड जलाना च्चा । अगर यदह 
म मिले तो बदर, नीम, पीपल या ढाककी लकी भौ अच्छी । इनक कोयलोति भी 
काभ निकल सकता है । ५ 
द्धि मारने का किष) 
ए पहली विधि । = 
{१) पदे खाप फेवदे शौर तुटसीका दण पील-कूरं कर तयार क्ररलो 
स्मर पास रघ लो ¦ शसफे याद्‌ चचूल्के कोयर्टयेकी भाग जलाकर, 


धाठुभोका शोधन-मारण । ४५७ 


"~~~ ~~~ 





~~ ~~~ 


उस पर ताम्वेका वर्तन रख दो । जव ताभ्पेका वासन आगकी तरह 
खाल हो ज्ञाय, उसमें शोधा हा शीशा डाल दो 1 जव चह गर्जाय, 
उल पर मुद्धीसे थोडा-थोडा फैवदे भौर वुखखीका चूर्ण,जो पसरल है, 
डाखते जाभो आर कर्छी से पिरे हए शीक्चेको रगडते जाम । चार 
वार चूण डालो मौर कलले रगडो । इख तरद्‌, कोई आध घन्टेमे, 
दव्दी फे से सगकी अस्प तैयार हो जायगी ! यद भस्म अमी लामै- 
योग्य नहीं होगी । नीचेकी प्रिया करने यानी गजपुरकौ भाग देने से 
लाने-खायक ोगी। उस समरय उसका रग "सिन्दूर जैसा रल" हो 
जायगा] 
उपरकी भम्म का शोधन्‌ | 

ऊपरी भस्मको सरले डाक, ऊपरसे नीद्रका रस दे-देकर सर 
करो, फिर रिकिया सी वनाकर, शराच सभ्पुटमें रखकर, दो गजयुरकी 
आग दो) 

जव नीव रसे सरक कर-करफे, दो गजयपुटक्ती आग दे चको, तव 
धन-तुलसी फे रसे भस्मक्तो परख करो । फिर टिक्रिया सी वनाकर, 
खुलालो सीर शराव सम्पुर में रख, कपडमिष्टी करः गजपुखकी दो 
माच दो। ॥ 

जघ यनतुखसीके रसर्मे लरल करफे दो गजपुरणष्ती भागं दै ले, तव 
जसयन्तीकै रस्म लर करफे, टिकिया सी वनाकर सुल । सिर 
शच सम्पुटमें थन्द्‌ करके फपरीरी करो शीर गजपुर की शौ आगदो | 

सश्र जसघन्तौके रसर्मे खरल करः करफे दो गजपुरकी माच दे घुको , 

से उस्र भस्मको भरे कषे रस्मै लर करो गौर दिकिया वना सुपा- 
कर, शारा समपुरमें रण गजपुदरषछी दो आच दो 

अवर्भागिरे के रसे सरट कर-फरफे दो मच दे चुत 
गोदुनदुद्धोक रसम प्र करके, टिकिया बनाङे सीर शरार-सम्पुट 
मर कर, गजपुर की दो आग दो । 

मव भरे रघम सर कर-फरफे शे माग दै लो, तथ घीण्वारफे 


५१८ चिकित्सा-चन्द्रदयं । 


रसमें खरल करके, टिकिया यना छले । पिर शराच-सम्पुरभं रल, गज- 
पुरकी दो भाग दो। । 

शस तरह हरेक, चीजमें दा -दो वार पर करफे , यानी नीवुकै रस, 
घनत॒रुसीके रस, जसवन्तीफे रसं, भागरे के रस, . गोदनदुद्धीके रस 
खरौर घीग्बारफे रसम दो-दो वार खरल करफे भौर हर वार गज-भर 
गदर.टम्वे-चौडे गड्ठेमे भस्म-वारी सरादयोको रख, आरने कणी 
साग देकर फ कने से--वारह ्गाचमे, शीदोकी सिन्दूरे रग , की भस्म 
तैयार हो जाती है| 


रीना मस्म! दूरी विष । 

८२) शोधा हभ शीशा एकसेर, एक मिट्टी ठीके रसकर, आग 
पर रणो । जव शीशा गर जाय, उस पर फेवडेका ण्डा रखकर 
चायो । जव तक भस्म हो न जाय, उर्डं से घोटना न्द्‌ न करो । 
जव भस्म हो जाय, उखपर कसम शोरा (जो एक सेर पीस कर 
पास रखाषो) सी से थोडा-थोडा डालते जाश्नो श्रौर सोर 
कौ कलष्टो से चलाते जाञ्नो । जब सारा भोरा खतम हौ जाय, चरा 
दूर हट कर घोटो, क्योकि भ्रव शोरा एक-दमसे जल उठेगा । जबं 
शरोर जल उठे, ठीकरेको उतार लो ओर चाकूसे छौल-छील कर मख 
को एक वासन में रखलो त्रीर पमी भरदो। फिर धोक ठोकरे 
अलग करली रीर भस्म अ्रलग करली । 

› “ इसके वाद्‌, उस भस्मको खरल मे डालकर, जपर से “वडव जयाका 
शरक श्रौर कैवडे कौ जडका श्रकृ दे-देकर घोटो श्रौर टिकियाबना 
लो 1 पोष, उसे धुप मे सुखालो । इसमे से पाव भर दवाकौ टिकिया 
कौ शराव-सम्युरमें रख, चार मेर क्डो कौ श्रागम फक दो। ` फिर 
देखो, किसी कृदर पीनो भस्म होगश् हो तो ठीक §। अगर कखर हो, 
तो फिर उसौ सरद बडको जया श्रौर केवडे कै श्रव मेघोटकर ग्रौर 
टिक्िया दना कर फिर ूकदो। 


श्रादुर्बोका शोधन-मारण । २५६ 


-यह विधि शास्म नरी है। किस खुबचन्द्‌ हकौमकी ईजाद 
को इद डहे। दस भर्टवौो माचा ४ चोँवलभर की इ३। 
सेषन-िवि | 
एक साता भोगा-भस्म, मोठे अनार के श्राध पाव श्र्कृमे, दैन से 
बवासौर का खून बन्द हौ जाता हे। 
एकं खुराक भ्ीगा-मम्म, टो तोके रकं गिनोय श्रीरा तोन श्त 
कै खाध, दैन षे सोक्ताक आराम हो जातादहे। 
एक मातरा ओणा-भस्म, विरीटानै के लुभाव क्रे साय, खाने से 
सोलाक नाण द्रो जाता डे) 
यि मेस्म के गुण । 
भगम संगिके समान हो शण ई । यह विशेष करणे प्रमेद को नष्ट 
करताशे। जो प्री गो सदा सेवन करता ३, वष्ट सी हाधियो के 
समान बलवान होता हे इससे रोग नाश रोते, जीवन वटता, 
श्रि प्रदोष होती, काम-शक्ति वटती श्रौर खबयु दूर होती ह । 
^रसायन-सार" मे लिखा ३ -- 
यातश्लेष्मविकार ।यलमगदजाण्देलप्रनष्तयाम्‌ । 
कासश्वासङ्ृमिभ्रमान्‌ ग्रहयिकामन्दारिनि पाणडवामूयान्‌ ॥ 
विधिना निर्भिंत नागमस्म सतत ससेवनाद निजयेत्‌ 1 
मोचेत्तत्पतियोगिकारि ऊस्त ङए्ादिकाश्चामगान्‌ ॥ 
श्रच्छी विधि से वनाई इई नागभस्म--मोगामस्म के सेवन करने 
से वातरोग, कफरोग, गुन्म रोग, ववासीर, शल, प्रमे, चय, सासो, 
शास, छमि-रेग, रम, सरदणो, मन्दाग्नि श्रौर पाण्डुं रोग नाण दहो 
जा हे! श्रगर गौशा-भस श्रन्छौ नरौ होती, तो उसके सेवन 
करने मे ये सव रोग श्रीर कोट तथा भगन्द्र श्वाटि रोग हो जास ई । 
दुपित श्रीशा भत्मके दोपश्चान्ति का उपाय । 


स्वशमस्मसितायुक्त सेवेत त्रिदिनं शिवाम्‌ ॥ 
त्ागदोषानपाङ्न्य जायते छखितो नर ? 


\ 


३६० चिकिल्ताचन्दरोदय ! 


प "~ ~^ ^^ ~~ 


एक रन्तो सोनाभस्म, एक तोला मियो श्रौर एक तोसा बहो र्ट्‌ 
दून तीनोको मिलाकर, सवेरे-णाम खाने से, तीन दिन मे, गौभि कौ 
दूमित या खराब भस्म के दोष न्त ह जाते ई । 

दूषित रशा मस्म को शद करने कौ क्षि । 

दूषित नाग-भक्य मे, हाथो के पेशाब श्रौर मन्दार की दूधको सात 
भावना टेकर, बरा पुटभें फरक देनेसे उत्तम भस्म द्रो जाती रै, उसके 
सेवन से कोड विकार नही होता, पर कुछ कम गुणवालो होती ई । 

शना भस्म के अनुपान । 








माव्रा-चार चावल से २ रक्तौ तक। 

अनुपान-- 

( ९) सव तरह फे अजो मे भोगा-भस्म सोढ रौर सौफके चूं 
कै साध खाश्रो। 

(२) आरमातिसारमे' भोणा-भस्म सोटठ श्रौर सौफके चूण कै 
साय खाभ्रो। 

(३) गुलम रोगमे' सोढ नरौर संचर नोन क चूर्णं के साय भोगा- 
भस्म खाकर, ऊपर से त्रक॑ मकोय पौरो । 

(४) श्रामवातमे सोढ श्रौर सचर नोन के चुं म शोगा-भस्म 
मिला कर खाश्रो श्रीर ऊपर चे गर्वा मक्तोय पोच्रो। . 

(५) नमन ज्वरमे' गोलमिर्च श्रौर बता कै माथ शोगा 
भस्म खाघ्रो। 

( ६ ) पुराने ज्वरभे 9 श 

(७ ) विघस ज्वरमे' 4 

(८) चविदोपन्वरमे - 

(८ ) शरीर पु्टिको मिरी, जायफलन, पीपल ग्रौर वोयेने भोभा- 
भस्म खाभ्रो। ध 

( १० ) कमजरो मे दम फूननेभे' ~, ४: 


धातुमोका श्तौधन-मारण । ३४१ 








(१९) सिस्टम" सोटके चुं -श्रौर एुराने गुड मे' गेशा- 
मस्म डानौ । ति 

(१२) कमरकें दर्द॑मे ४ ् 

(१२ ) कय होने या कटिं रोग मे श ध 


८१४ ) तिन नौर यक्षतमे" शद भौर पीपल के चष मे शोणा 
भस खाती । 


( १५) वात ज्वरमे पपन कफ चूण रीर काकमाची फी रसमे 
भोपा-भस्पं खान्नो । 


{ १६) प्रस्त च्वरमे' % 
(१७ ) घोर प्रदररोगमें पि 
( १८ ) विषम ज्वग्मे 


(10 1 


द, 251 -5, 
| जस्ता भस्म की विधि। 4 
नद 
। जस्ता कसा लेना ? 
जो जस्ताभारोष्धो, सफेद रद काष्ट, चमचमादट करमेवाना 
री ज्रौर जिम टतौ के जैसे मोटे-मोटे रवे हा, वही खामे शरीर 
श्रखोमें अजिमै-नायक ३ । 
जस्ता-मस्म शधन -9षि । 
सामान्य शुद्धि । 
परी गे कौ गला-गनाकर, सात-मात वार तेन, माटा. गोमतः 
कोलो शरीर कलधौ के काटे मे वुभाग्नो, तव जस्ते कौ सामान्य शधि 
भी जायो! दसत वाद चित्रेयं शुदि करनो। 
विरेप शदि। 


भस्त्र क गना-गलाकम २१ बार गायके दूधये गम्मा मि नित 
शि रो जातौ ३। 


ॐ 


१६२ प्चफित्सा चन्द्रोदय । 


अर्‌ शोधने । 


अस्तेको आग पर गलना-गनाकर २९ वार “गायके दूध वा 
श्रो । फिर गला-गनाकर २९ वार “चिकले क काट “में वुभाद्यो । द 
तरद ४२ वार गला-गलाकर बुभालेने पर," फिर गला-गलाकर तीन 
वार ^श्राक के दूष पुभाश्रो । दस तरह तीनो चन्न मे ४५वा- 
वुमन से जसता शद टो जायमा । 

नोध्-पाम एन्य मौर विशेष शुद्धि मे ३५५२१५६ वारं गला-गलाकर धमान 
होता ६ मौर इसमे ४५ बार । केवल ११ यार कौ मिनत फा एकै । रकी 
दोनों ष्टी रौक ६। इच्छादय, जैसे णद्धि क्रो; फिर मी सामान्य श्रौ 
विरेष शुद्धि श्रच्ी ६ै। 


जस्ता मारने क वरकवि । 
पहली विधि । 

(१) एक लोर के तवै या कडार मे जसता (भोधा श्ना) रख कर 
श्राग नगान । जब जस्ता गल जाय, उसपर “बथुए का रस” डालते 
जाश्नौ त्रीर “नमक सोटे" से घोटते जाश्रो ) बारम्बार रस डाली 
श्रौर घोटना बन्द मत करो, श्रागकौ खुब तेत्र खलो । २० मिनट 
भे सफेद भस रो जायमौ । यद मस्म खाने-योग्य नदी । इसको 
खरभौ शद करना होगा, यानी एुःकना होमा । 

उपरवा जस्ता चस्मके शोधने का किपि। 

प्के चिफले क रस कौ इस भस्मे ३२ भावनांदो। दसके 
बाद टिकिया बनाकर, सराद्योमे रख, कपरी कर, गजयुट 
मेषूकदो। ् 

फिर सरा मसे भस्य निकाल कर, भांगरेके रख कौ २२ मावना 
ढो, फिर टिकिया बना, शराव-सम्पुटमे रख, गजपुटे फक दो । 

किर सरद मे चे भस्म निकालकर, क्षीगवार कै रसकौ ३२ भावना 
सषि 1 फिर टिकिया बना, शराव-सम्युट मे रख, गजपुट मे फूंक दो 
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घौ वार भष को निकाल कर, "पल्चाखतश्कौ एक भावना दो 
भौर गजपुटे फुकदो। इव बार यष्ट उत्तम-भस्म हो जायगी । 
यह व्वाने लाथफृ होमौ । 
नोट-दस्त भ्म में चाग तेज देना यचा होगा । (१) गिलोय, (२) सुगली, 
(३) सोद, ( ४) गोखरू पौर (५) शतावर-दइ पाचों को ^ परौपधी-पण्वा- 
खत" कहते ६। 
दूरी 88८ 
(२) एक सेर भओोधे इए जसम्ते की कडार मेँ रण्वकर, कडार यो 
ते श्रागको भट्टो पर रखटो श्रोर श्राग को खूब तेक्त रती । लोको 
कनन से चलाते रहो । जब दमे भ्रागकौ नपटें उठने नी , तव 
इस “मौमके पत्तो का खरस" जो पले से एकावतनमे भरा रखा 
षो, डानते जाच्रो श्रौर चलाते जात्रो। जव एक सेर नीमका खरस 
खप जाय शरीर नौमका स्वरस मत डालो, पर भ्राग कम मत करो, 
न्तगाते गो । जव देखो, कि भस्मष्टो गद, आागमतदो। श्राग 
शोतन शोमे पर, भस्मको निकानलो श्रौर कपडे में छान नो । यद 
, भख उत्तम हे । 
॥ श्नौर भी उत्तम 1 
दस भसा को कामें ला सकते ष्ठो, पूरा शुमा करो, पर यदि 
श्राप इस तैयार भस्म को “वौग्वार के रसम" खरल करके टिकिया 
यनानो भ्रोर शराव-सम्पुटमें रख कर, गजपुट कौ एक श्राग ददो, तो 
शौर भी उत्तम भस्म ष्टो जायमो। 
तीतरी तिपि 
(२) मोषे इए जस्ते मे चौथा भाग शोषी दः गन्धकः” मिलाकर 
एक कडाहोमें र्खो श्रोर कडादटौ को भदटोपर रखकर भाग जला ठो । 
उसो समय “गररण्डो का तेल” इतना भरटो, जितने मे जस्तेका चण 
शरोर गन्धक का दुर्य दूज जाय 1 फिर लोर केटकलषट से -जसतेके चूण 
को घोटते रो रौर राग सेक देते रहो । कुक देरमे, तेल श्रौर गन्धवा 
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जल जाये । दखके वाद, जम्ते कौ भस टो जायन । त्राग भौत 
कोने पर, भचा को निकाल फर कपडे मे चानलतो । 

ष्म भस्मको घौग्बार कै रसमें खरम करके, टिकिया बनास शरीर 
उसे धुपमें सुखाकर, एक हाड मे रख दौ । ऊपर से टकषन देकर, 
ठक्षन कौ सन्ध कपड-मिष्ठौ से बन्द करदो! फिर एस हांडीका 
गजपुरमें रख कर फक । जब स्वग ओौतल द्भी जाय, टिकिया कीं 
निकाल लो। अच यत्त भस्म उन्तम इई । इसयौ माता २ रत्तो कौ है। 


जस्ता-भस्म फे गृण ॥ 

जस्ता भस्म षी, कड्वी, शीतक मौर कफपिन्न नाशक द । “भाव- 
प्रकाश" में छिलः रै, जस्ता दस्ताथर, कडवा शीतल, कफपित्त नाशक, 
ओघो को हितकारी, भरमेद तथा पाण्डु ओर भ्वास नाशक दै 1 अन्यत्र 
किला है, इससे शरीर की पुष्टि होती भौर यह ज्वर प्रश्ति रोगों को भी 
नाश करती है। 

खराष जस्ता-गस्म के दोष । 

जस्तेको ठीक तरट्से शोधे विना भरूम करके सेवन करनेसे प्रमद, 
अजीर्णी, प्रन, भ्रम ओर वायु-सेग हो जाति दै, अत॒ चिना ठीक तरसे 
भ्नोधे मस्म न करनी चाहिये 1 

दूषित जस्ता-मस्म ॐ पकारो की शान्ति का उपाय । 

अगर अशुद्ध जस्ता-भस्म से उपरोक्त विकार हो भी जीय, तो तीन 
दिन तक वसावर, “दो तोले दरड कै चूणं मेँ दो नोर भिश्रीका चूणैः 
मिलाकर घाभो, समस्त विकार शान्त हदो जर्येगे । 

जस्ता-मस्म सेवन के अनुपान । , ५ 
मा्ना--र रत्ती से २ रत्ती तक्र! ॥ 
अनुपान---. » ४ 


( १) नेन्न-रोग्मे--गायङे पुराने-द्सर साल फे--धी मेँ जस्ता- 
भस्य घागों | 3 


ध्रातुभों कः शोधन-मारण । ३६५ 


{ २) प्रेद मे--पानकरे रसके साथ जस्ता-भस्म प्वामो। 
(३ ) मन्दाश्चि--अरणी कै साथ जस्ता-भस्म खायो । 
{४ ) मन्दाश्निम-पीपल, पीपरामरूल, चव्य, चीता सीर सोखर चूर्णं 
रे लाथ जस्ता-भस्म लानो । 
(५) स्रिपात में-दालचीनी, इलायची भौर तेजपात के वयृणेफे 
साथ जस्ता-मस्म साओ । 
{ ६ ) चिपम चर मे- -श्द्‌ भीर पीपर्लो फै चूर्ण फे साथ लाभो । 
(७ ) पित्त उवर में--दुद्ारे भौर चावलों फे धोवन फे साथ पाथो । 
८८ ) नु सकता मेँ--जायफर, जाविच्ी, इलायचो, मिश्री मीर 
गायके दूध कै साथ लानो | 
५६ ) रक्तातिसार मे--दुष्ारे भीर चायको धोचनफे साथ लाभो । 
( १० ) शीत ज्वर में--रीग भौर गजवान ॐ चूर्णे साथ लानो 
( १९) धमन मे--जीरे भौर मिश्रो फे साथ सामो । 
( १२ ) अतति्तार मे--सफेद जीरे भौर मिश्चीके साथ लाज । 


वि न 
ॐ ठाम कीनिभि। 
0999 
लोहा अत्ता देना 

न्नोद-भस्म करमेफे लिये पदर फौलाद्‌-लोदा या कान्तिसार-लोहा 
खाना चाहिये! फौठाद की तलवार, सोने-्वादी फ तार लीचने 
कौ अन्ती, छा रेतने की शेती अकसर प्रौलाद्‌ की वनती है] कलकत्तेमे 
ती पेली ची पुरानी बहुत कती दहै, अन्य शदेन मी मिरु सक्ती है। 
सगर जन्ती चगेर पुरानी न मिर्टे, तो नयी दी 8 रेनी चाहिये" । जितना 
फोटाद्‌ भच्छा दोगा, फौटाद्‌-भस्म भी उतनी ही अच्छी वनेगी । का- 
न्तीसार छेदि हिमामदुस्ते वगर, बव मिर्ते ह । दी लोहा 


भद चिकिठमा-चनद्रीदय । 
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शराव दे दैकर, ६ घण्टे तक परल करो, जया भी सूखी चन्द्‌ न हो | 
जव गा हो जाय, रिकिया वनाकर सराद्यो में श्ल, कवसैरी कर, पाच 
भर फण्डो मे फकदो। खण्डा होने पर सरा से निकार छो। 
खाई से ठोदे कौ निकार कर घरमे डारो गौर फिर माठ माधे 
शुद्ध पारा डा कर, उपर की तरह शराव कै साथ धोटो अर टिक्रिया 
चना, सराष्य्िं बन्द कर, फपरौरी करके सु्वाको भौर कण्डोमें एूकदो, 
कण्डे पाच भर छो । इख तरह अरूप वार निकाछ-निकाल कर, माट- 
~. आढ माश पारा डाल-डार कर, शाराव क साथ धोर धोटकरः, पाच-पाव 
भर केणडोमें मस्सी वार को । हर दस दका कूक छने पर, सयाया 
मयी बदल दो | 

जव अस्सी वार फक जाय, तथ निकाल कर फिर खरल उरो 
ओर चार मासे शुद्ध सलिया मिलाकर, शराव दे दैकर धोटो। फिर 
टिकिया वना, सराद्योमे चन्द्‌ कर, पाव भर कण्डोंर्म पक दो। इस 
तसह इकीक्च वार सखिया भौर शराव फे साथ धोट-घोट कर इक्तीस 
चार पूको। 

स तरह ८०२१ = १०१ आंच खम जाने पर, छोह भस्मको नि- 
कालकर, आतिशी शीशी मे भरकर, खुं द वन्द्‌ करदो ओर शीशी को गेहं 
कै भरे कोठे मे गेह के देरमें २१ दिन द्वा रलो । २१ दिन वाद्‌ निकाटो। 
दल समय भस्म का रद्ध “नारद्भौ का सा" दोगा । 

फिर इस फोलाद भस्मको, जिस च्म सेम आग जरती हो, उसके 
नीचे २ साल तक गढा रहने दो ! चस, फिर यह ब्त छो जायगी } 

मान्रा--्वावरुमरकीहै। इसे माध-पौप मँ खाना चादहिये। 
खात रोज घवानि से पूव चल चदेगा | 

नोध-यदट पौलाद-मस्म जितनी ही रानी होगी, उतमी टी श्चच्छी होगी ˆ 


चौथी विधि। त 
{४) नोधे हुए रोहि का चूण १२ तोले,खो । उलप शुद्ध सिगरफ १ 
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तोके मिलाकर खरल मे डालो गौर धीण्वार फे रस्म ६ घण्टे तक 
खरल फरो ! फिर चार दिकिया नालो मौर खुष्वा छो । पीछे उन्हे 
सावप में वन्द्‌ कर, चार सेर कण्डों की भाग में फक दो । 

भाग उरी ने पर उन्हे फिर निकाल रो भौर वरर मेँ डल दो | 
ऊपर से १ तोखे-भर शुद्ध सिगरफ फिर डाठककरः, धीग्वार फ रसे साध 
६ घन्धे तक धोरो 1 धुरने पर, चार टिफिया नाकर, भाशाच-सम्पुर 
रख, चार सेर कण्डोमिं पूकदो। 

इस तरद पांच यार ओर निकाल-निकाल कर, पक एक तोर भरं 
“सि गर्फ" डाल डालकर, “धीम्वारफे रख" परे धोखे भीर दिकिया वना- 
कर, शराव सम्पुट मे रण एकदो । मतय यह, कि छु सति वार 
ूको | हर वार सिगरफः तोके भर मिलारो मौर ग्वारपाडे मे घोरफर, 
सरश्योपिं बन्द्‌ कर, चार-चार सेर कण्डों मेँ एको । छोहा-भस्म-ततयार 
षो जायगी 1 यह सार द्वाभोतनें मिलाया जा सकता है , पयोंकि प्वानि 


योग्य है। ~ ५ 
पचिवीं वेषि) ~~ 


(५) खोदा वार्ह पैसे भस्मे शुद्ध मेन्सिक १ पैसे भर मिलाकर, घौग्वार 
कफे रस भँ £ घण्टे खरल करके, सात टिकिया वनालो । किर शराव- 
सम्युखमे रपत कर, दो सेर कणडोमिं फक दो! दस तरट चारद 
चार एक पक वैसे-मर मैन्सिल फे साथ, घीग्वारके स्सर्मे घोट-घोशकर, 
वारह वार दो दो सेर कण्डं एूकने से उत्तम मस्म बन जायगी । 

नोद-मैन्धिल १ पैसे भर हर वार मिक्लाना मत॒ अूलो । १ वैषा तोते कै । 
लोह-भस्म के गृण । 

खोद भस्म सेवन कणे से वल-वीयै सौर भयु उदती हे । चात्र, 
पित्त मौर कषक अनेक रोग न्ट हते है । बहुत दिन सेघन करनेसे काम 
दैव खव जोर करता है । श्सके सेवन करले वेके पाल रोग नदी अते । 
य नाकतवर चीज ह । जो सेम होः-उसती सोके नाशा करे चाके 
प्रतुपान ॐ साथ देने से, यह समी रोगों को नाश कर्ती है। 


< 











१७० चिकित्साचन््रोदय । 


अशरद लीषह-मसम फे शिक्ये की चानि फे उपाय । 





अगर कोद अशुद्ध लोद भस्म पाकर सेगी हौ जाय, तो उसे विड 
फे चूण मे अगस्तिया फे रस्फी आवना देनी चाद्ये । फिर उस चूणेको 
अगस्तिया फे रस फे साथ, गले से उतार करः धूप यैठना चाष । 
पसीनों फे दारा सारे विकार निकल जारयेगे । 

लोहा -भस्म सेवन करने के अनुपान + 
माजा-लोदा-भत्म की मात्रा २ रवलसेदो स्ती तक है। 
अनुपान- 

८१) शरीर पु्िको--पीपल के चूण ओर शक फे साथ लोह 
मस्म खाओ। 

(२) कफ-येग नाशार्थ-- वि ॥ 

(९ ) रक्तपित्त मे--मिश्रीके साथ छोदा-मस्म सेवन करो । 

(७) वल-चरद्धि फे लिये- लाटी की जड गायके दूध मे पीलक्रर, 
उसमें लोह -भस्म मिलाकर चारो 1 

{ ५) पण्ड्‌ सेगमे-- सखाटीके रसके साथ लोह-भस्म सेवन करो । 

( ६ ) भ्रमर मे-ष्टरी पीपलों के चूण ओर शदद के साथ लामो । 

{ ७ ) मूत्रुच्छं मौर मूत्राघातमे--शिलाजीत के साथ खोद-म्म 
सेवन कसे! 

(८ ) चौत उ्चर्‌ में--अदरल के रस, धी ओर शद्रे साथ लोद- 
भस्म खायो । \ 

( ६) सन्निपात ज्वर मे--अद्र कै रस ओर गोख मिच के साथ 
टोह-भस्म खाभो । 

( २० ) पित्त ज्वर मे--अद्रख ऊ रस, रग चूण शीर शद्रे 
साथ लोहभस्म घासो । 

८११९) तेर सक्निपातों मे--अदरलके रसे पीपर पीसकर, उसे 
सोदमस्म मिलाकर लामो । 
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{ १२१८० वायु-सेगेमिं- निगु एडी रसं खौर सों चणक 
साथ लोह-मस्म खा । 
(१३) ४० पित्त के रोगों म-मिश्री के साथ लो्ह-मस्म 
सेवने कसे । 
{ ९७ )२० कफैः रोगोमे--पीपखके चूके खाथ रोह-स्म 
लाभो ॥ 
( ¶) सन्धि-सेगोमिं-दाखचीनी, इलायचो शौर तेजपात्त कै चूण 
फे साथ लोदभस्म सेवन करो । 
( १६) परमेदम- त्रिफला ङे चूर्ण फ साथ रोदभस्म सायो । 
( १७ ) वातरोग मे--तुसीफी पत्ती, मिचके चूण मौर घी फे साथ 
खोह-भस्म सेवन करो । 
( १८) पो लँसियों मे-गञसेफै रस के सङ्ग लोह भस्म 
सेवन करो। 
( १६) मन्दान्निमे--दाष, पीपल चूण यीर॒गाददयै साथ लोद- 
भस्म सेवन करो । 
{ २० ) वीय जीर कान्ति की वृद्धि को- मागर पानके सथ ठोह- 
भस्म सेवन कसे । 
(२९) शरीर निरोग करने को- त्रिफखा भौर शदतरे साथ सोहा- 
भ्म सधन करो 1 € 
( २२) शरीर पुष्टि को--छोटी हरड ओर मिश्रके साथ रोद-मस्म 
सेयन कसे। 
( २३) ८० शट चात नाशा्थे--घी मीर हम फे साध लोद-भस्म 
सेयन करो । 
{ २४ ) जौणञ्चर्मे--पीपल सीर शदतके साथ रोद-भस्म प्रायो । 
{ २५ ) श्वासखपते--ल्दश्चन मौर घी फे साय खो भस्म सेवन करो । 
& १ भसैर फे भीत सेम नाशा - स्तर, मिय॑ सपीरः पीपर फ 
पूणे फे साथ छोह-भस्म प्रासो । ५ ---+ 


1 
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ˆ ( २७ } श्रमेद रोग्ते--पान मीर भि्के साथलोहभस्म सेवन कये। 
( २८ ) सन्निपात्तज शिरो सोगमे--चिफलेके चूणं पीर मिश्रीरे- 
साथ रोदा भस्म खामी । ॥ 
(२६) फफकी वाखीमे-लोदहाभस्म पीपर या पान या शदे छो । 
(३०) जादे फे ज्वर मेँ--सुनका भूनकर, उसमें लोहामस्म र्तकरः 
ज्र चटनेसे एक घण्टा पञ लामो । 
भोट--भगर खुग्को टो, तो कासनी के पत्ते फाटकर, उसमें शिकन्जयौन दारमी 
डालकर, उसके साथ लोटा भस्म क्तो । 
(१९) संस मे रोदा भस्म पीपल फे साथ पाभो | 
(३२) दुपार मौर खुश्की मे--खोाभस्म शरवत नीलोफरके साथ 
सेचन करो | 
श „८ 


८ सुवर्ण-भस्म की विधि 
टयटयटण्टटटग्टगटगटगटररू छर एए 
४ तिन! कवा ठेना ? 
पन्नेका, चर का या वकं का सोना अच्छाहोता है। फिरमो 
जिस सोने की भस्म चनानी हो, उसे आगन तपा कर देख छो । यदि 
तपानेसे काला पड जाय, तो उसमें दोप समसो । उसको भस्मङे किण 
भतलो] रेखा सोनारो, जो आगमं तपाने से कालान दहो। 
सुव गोधने की विधि । 4 
त ( पहली परिधि } 
सोना शोधने के लिये चौड मुहके आट चासनों मे अर्म-अखग 
नवे की चीने सर कर र्यो -- 
( १) जम्वीरो नीचूका रसू । 
` (२) कौजी। ॥ 
( ३ ) सधानोन जलम घोखा हमा । 





3, 
ध्रातुोका शोधन-मारण । 1 


{४ ) तिखी कातेख ! 

(५) गोमुत्र । 

(६) माटा 

(७) गायका दूध | 

(८ १ त्रिफले क्ता काडा । 

ऊपर की आलें च्ञ तैयार करके, भद मेँ आग जराओ। किर 
सोने फे पते-पतके पोको पक कलञे मे रल कर, कठ्छे को आग 
पर रदौ ! जग पत्तर काल हो जाय, खूव तप जार्य,उनको “नीबू रसं 
मै वुभ्भामो । पत्नोको वासन से निकाल कर, फिर कल्के मे रसो भौर 
तपाभो , जय लार दो जाय, फिर नीव कै रसर्मे युम दौ । इस तरद 
सोनिके पर्ब को आग पर छाल कर-करफे, सात वार नीनरू के रस्म 
धुशराभो। 

चस, डीक सी तरद सोने को तपा तपा कर, ्कजी आदि याकी 
की सातो चीजीमि सात सात यार युकामो । आपको सोना 8 > ८ = प 
वार तपा तपा कर, ऊपर की आर्ठो चीजे में--पत्येक में सात वार-- 
गना दोगा 1 दस तरह सोना शुद्ध मौर मारने सयक हौ जायगा 1 


~~~ 





होना शोधने भी दूसरी कपि 
सामान्य शदि । 

सोने के पचो को ऊपर की पिधि से आग में तपा-तपा कर नौचं 
की पाच चीनी सात-सात वार वुभ्नामो 1 

८१) तिली कातल, (>) गायका माडा, (3) मोमृत्, ( ४ ) काजी, 
चीर (५) कुरी का काढा | 

दरस तरद तेल वदि मे सात-खान यार दुनि से मामी सफ 
हो जाती द । शसक वाद्‌ विय शुद्धि या लान नीरे सोनी सफाई 
करनी चाहिये ; तर चह शुद्ध ौर मारने योग्य दोगा 1 सीनेर्मे तामे 
भ्रति फी तरद दोप नह सेन \ सरटि पक चिदोष शटिति भो 
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मै डालकर, पा घण्टे घोरो | जव सोना पोरे में मिल जाय, दै तेष 
शुद्ध गन्धक भी ररपं ठ दो भौर ३ धण्टे तक धघोटो , इसमे वाद्‌ 
कपड छन किया शुद्ध मेनलिख भौ २ तेरे मिटाद भौर दे घण्टे 
घोडे । जव कटी चन जाय, उसे कपरौरी की दुई विखायती {क्री 
शीशी मे भरदा । 
फिर एक पक्ती दंडी रली, जो शीशी के गलते तक.ञची हो। 
उस हाँडीक पदमे पक छेद कर दै । उस छेद्पर अवर का टुकड़ा रख 
कर, उस्र पर शीशी रलदौ | शीश्रीके चार्यो जोर वाद्धुं यूब गरम 
करके भर दै । वाद्‌ शीशीके ठोक गले तक आजाय, शोशो जरा भौ 
वार न रदे, पर इतनी ऊंची न आवे फि, शीशी के भीतरः वाद्धू भर 
ज्ञाय । चालू भरते समय, शीशीका सुल कागसे वन्द्‌ करदो । जव वाटू 
भर जाय, मुंह लोल दे । फिर हाँडी कै नीचे, पत्थर फै केयलों की 
आच, तेजीके साथ, कई २ घण्टे तक देते रहो । पदक मन्दी भाग दै: 
फिर मध्यपन आग दौ सीर दोप में तेज करदा । + 
६ धन्टे याद्‌ भाग मत छगाओ। आग शीतल होने पर, शीशीक हडी 
से निकाल कर एेसी कारीगरी से ताड, कि काच के टुकदेदवार्मेन 
मि! आपको शीशी फे गले मे “रिठा सिन्दूर भौर पिमे 
"सीनेकी मर्म" भिरेगी । । । 
नोस-यअगर श्राप मंनसिल फनलीमे न मिलाकर, हरताल मिल ने, तो शीशी 
के गले मे “ताल सिन्द" चौरं पदे मेँ "सोना भ्म मिलेगी । 
द्मगर श्राप मेनसिल या हरताल न मिलाकर, सपिया मिले गे, तो णीशी के 
गततमे “मरकत सिन्दूर” रौर पेदे मं “सोना भस्य" मिलेगी! ~ 
भाव मिधने भी दिता है-“मैनसिर ओर गन्धकको आकरे दूरम 
महीन पीलकर, उस ठप स धातु क्रे पत्र को वारम्वार दीपदो सौर 
फिरभ्निकी १२युटदो। इख सरह सोना आदि सभी धानो की 
भस्म हो जायगो । माद्लम नही, कि यह विधि कदय तक दीक है। भाव 
भिश्च जी कदते द-- स्त्य शुर्वचो यथा। अर्थात गुद कै चचचन परर 
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विश्वास श्खकर कहता है । जिन वैद्यो मे हमामी तरह शस विधि कमी 
पेक्षा नही की है, कर देखे" । 
अशुद्ध सुवर्णं के दोष । 

अशुद्ध यानी विना शोधे हुए सोनैकी भस्म वरवीर नाशक, अनेक 
णेग-षर्दक, दुख देने वारी मीर श्त्यु करने वादी दोती है । धत 
सोनेको ष्ूव शोध छर मारना या भस्म करना चारिप । साथ ही सोने 
को तपाकर पहर ही देल भी लेना चाहिये । तपनि से काला पडलाय, 
यह सोना भ्म फे लिये न लेना चाहिये । 

अशुद्ध सुवर्ण-मेत्म क्री शान्ति क्रा उषाय । 

भामर्लोका धूण दो तोखे लेकर, शहद मेँ मिलाकर, तीन दिन तक 

घाट) सोने की खराव भस्म से टु विकार न्ट षो जारी । 
नोट खराब सुवण भस्म ्रामलों के चूण भौर शहद फी भावना देदेकर 

सात बार यराषटपुट म-जो गजयु>* से ऊठ घोटा ्टोता है कनेसे सीक एोजा- 


यगी, फिर यष्ट विकार नहीं फरेगी 1 पर ठीक तरसे शोधी ह कै यरायर उत्तम न 
होगी श्रौर विरङ्ल येकाम भी न होगी । 


सुपर्ण मस्म # गुण । 

‹भाव प्रकारा" म लिला हे- भारा टमा सोना शीतल कामीफेलियि 
फत्पतृ्ष, वलदायक, भारी, वद्धता तथा रोग नाश्षक, मधुर, कडवा, 
कपैखा, पाकम मधुर, गिलगिला, पविधर, पुष्टिकारक, नेत्रोको हितकारी, 
धुद्धि फो उक्तम करनेवाला, स्मरण शक्तिं धढने वाला, यल-चद्धिकरने 
पाला, हृद्य को प्रिय, आयुव्धक, कान्तिकारक, घाणीको शुद्ध करमे 
'धाछा, यानी हकलाना, मिन-मिनाना मिटाने वाङ, सिरता करने वाका, 
स्थाघर-जद्धम विप-नाधाक, क्षय, उन्माद, विदीषः, उ्वर ओर श्नोप 
नारक दै! 

सीर व्यो ने मी रि ईै-सुचणं भस्म शीतर, यल वीयं धीर 
कान्तिवर्क, प्रमेह गवास, कास, पित्तरोग, छयरोय, वमन, शढापा, 
मिरणी नदि नाशक ह। सुचणे-मस्म “ययी का दतरा अत ह ।* - 
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सुषर्ण-मस्म के अनुश्रन । 
माघ्रा- र चावल से २ र्ती तक। 
श्रनुपान-- 
( १) शरीरके दाह मेँ -सिधी कै खाथ सोना-मस्म खामो। 
(२) क्षयमे--त्रिकटाके चूण ओीर धोमें मिलाकर सोनामस्म खा । 
(३) मन्द्निमें ठ क & र 
( 9 ) भ्वालमें 2१ १ ११ 9 
(५१ सीमे 3१ 9 १ 9 
(७ ) शसेरपुष्टिको--सोना-मस्म भागरे के खरस के साथ चारो । 
(८) बल ओर धातु बढाने को--गायके दूध साथ सोना-भस्म 
वाभा । 
(६) समस्त नेत्र-रोगोमिं सादी साथ सोना-भस्म सेवन करो । 
( १०} धुदापा-नाशार्थ-घीके साध सोना-भस्म लने से वृदापा 
नाश ष्ोता दै । 
( १९१) कान्तिवढाने को-फेशर के साथ.सोना-भरूम छायो । 
( ९९ ) क्षय रोग मे--पीपर्लो ॐ चूण ओर दूध के साथ सोना- 
अष्म सामो । 
( १४ } बुद्धि वदनि को --सोना भस्म चच फे साथ घाभो । 
( १५ ) सन्निपात स्वर नाश करने को--सोना-भस्म सट, 
मिं ओर सोगकफे साथ लामो । ४ 
, (१६) सलादिक धातु-विकार नाशार्थ-- सोना-मस्म घौ कै सायं 
स्तासां | 
{ २७ } उन्मद्‌ मँ--सोना भस्म सोंट, खग अर मिचं फे साथ 
सेवन कये 
१८ )-भयक्ररः प्रदरमे--चीखछार्ईैकी जडके अकंमें शहद मिलाकर, 
उसी मे सोनाभस्म मिला छो मर लामो 1. 


धातुर्मोकछः शोधन-मारण 1 =, ३६२. 





(९६) सकट निवारणको--भामके के ब्यूणं ओर शदे साथ 
सोना-भस्म सेवन कूरो । 
(२० ) वासीर्मे--हल्दी, पौपलफे चूणं ओर शददमे सोनामस्म 
घा । 
(२१) श्यास्मे 
(२२) भिरगीमे--वचके चूण जीरः शददमें सोना-मस्म लामो । 
(२३) उन्प्रादरमे , 
{ २४ ) नपु सकतमें-- पीपर, चडी इलायची ओर शदद्मे सग 
सोना-भस्म खाकर दूध पथो । 
( २५ ) शरीर पुष्टिको--कमलक्षी केसरे साथ सोना-मस्म लाओ । 
( २६ ) शरीरके दाहमे--नीनी घौ के साथ सोना-भस्म लाभो । 
(२७ ) आयु-बढानेको--शंलपुष्पी के रसम साथ सोना भस्म 
घा ! 
(२९८) शिसे सोगमे--मिधी भौर धी के साथ सोना भस्म 
लाज । 
( २६ ) पुत्र पैदा करनेको--विदारीकन्द्‌ॐ साथ सोना-मस्म लभो। 
( ३० ) सोजाक ओर मुत्रटच्छमं--वडी हटायची, कपूर भौर 
मिशनीकै चणक साथ सोनामस्म लाभो । 
( ३१९) तैरहं सद्िपातज्चरोतं--भद्रल नौर पौपरफे रसफे साथ 
सोना-भस्म सेवन करो } 
{ ३० । श्रदस्मै काकमाचीके अकै के साथ स्वोना-भस्म घरामो । 
( ३३ ) आमातिस्ारमे-तरिफठे के साथ सोना-भस्म सेवन कसे! 
(३४ ) सथ्रदणीमे-- ॐ 
{ ३५ ) स्जोधर्म शुद्ध कर्ने फो--काकमाचीके यके साथ सोना- 
भस्म सेचन कसे } 
। ३६ ) पनी वचासरीरमे-- नागकेशरं सीर गोदनदुद्धीरेः रम्मे 
सोना मस्म सेदन कसे । 


२८० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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(३5 ) वीर चन्द्‌ हो जनेपर दाने को--पएक चावल "भर सोना- 
भस्म तीन चपमच चायके साथ पिलायो , आदमी योर उटेगा | 


॥ व | 


चोदी रक्ती ठेनी 

“भाव प्रकाशः में छिपा दै-भारी, चिकनी, कोमल, सफेद, धनकी 
चोट सहने चारी, सुवणं मादिफे मेलसे रदित मौर साफ चाँदी अच्छी 
होती है । मतखव यह है, कि जो चदी सूय सफेद्‌ हथोद्धेकी चोटोंले 
न दूटने वाली ओर नभ हो, वही दवाके कामको अच्छी होती है । सवय 
सी चादौ द्वाफे लिए चुनते दहै, जो रगमेे सूय सफेद होती है, 
मोडने से मुड जाती दै, दूने से चिकनी मालूम होती है, तपाने या 
की गाने पर भी सेद्‌ रहती है ओर तोरमें कम नहीं होती तथा 
एथौदेकी चोट से फटती नष्ट । आजकल जिसे ६ टको चांदी कते है, 
घ भच्छो दोतीहै। पर देने से पदे हर तरह परीक्षा कर ठेना 
ज्ञरुरी है । 

जो चाद कडी, बनाई हुई, रुखी, छार पीके पत्तर वारी ओर 
हखकती रोती है तथा तपाने या कूरे से फट जाती है, वह दी खराव 
हेती है। रेखी चद दवा कै दिये भूकर भी न छेनी चाहिये । 

| चोद शोधने भी तरकषीव । 

"भावप्रकाश" में डिल है-तेठ, छ, काजी, गोमूत्र भीर कुद्यीफे 
काटे, चदे पतले-पतञे पर्नोँक्तो आग पर तपा-तपाकर, तीन-तीन 
यार युभ्रने से चाँदी शुद्ध हो जाती है । 

खादीको तैर आदिमे तीन-तीन वार युष्ठने से ही. शुद्ध-हो 





धातुभौका शोधन मारणं । ८१ 


ज्ञाने की चात इस लिए चिली है कि, चदीमे तामे पीतख थो कासीकी 


तरद दोप तदी दहोते। पर, “शद्धस्यशोधन _गुणाधिक्याय, मृतस्य 


मारण" रुणाधिक्यायः" के वचनानुलार कितने ही चैर्चाद्िको तैल 
ओर छाछ प्रति पद्यं सात-सात दार युानेकी सलाह देते ई ! 
श्यामघुन्दर मचाये से “सामान्य शुद्धि लिष्ठकर, विशेष शुद्ध करने फी 
भी साय दे गये है । हमासे राये भी ्चादीफो उपरोक्त तैल आदिय सात- 
सात चार चुभ्ा लेने से दी काम चल जायगा । पर यदि कोई सज्जन 
उत्तम-से-उत्तम भस्म यनाना चारे, वह "वेष शुद्धि भी करट तो हर्ज 
नही, लाभ दी है । ह, मिदनत भीर खच जरूर ह । 
चिशेय शुद्धि-र्चाँदीके पतले-पतके पत्रोको आगमे तपा-तपा कर, 
नीचे फे तीन पदार्थो सात सात वार वु से “विदो शुद्धि" हो 
जाती दै -- 
(१) दाका काटा 
(२) इमे पत्तो कादा 1 
(३ ` अगस्तियाक्े पञ्चद्का काढा । 
आपज्ञय चौदरीको सामान्य जीर विशेष दोनो शुद्ध करः 
तमी भस्म कर्ने की तैयारी करे । विना शोधी हुई चांदी दरगिज काम 
मनलं] नहोतो (भावप्रकाश के मताञुसार तीन तीन वार ही 
तैर छाछ भादि युभ्ाे । सलाद पचो पदार्थ प्राय समी धातु- 
ओको शुद्धि दो जाती है । 
चदी-मस्म की विधिर्यो । 
पहली विधि | 
(दी मारने छि भाष शुद्ध तपकिया दरतालको नीचू रसे 
तीन घन्देनक वरल करो । फिर तीन तोके चांदी पत्तसें पर, एक तोले 
दरतारका, जो खरल की यई है-ठेप करदो; यानी ऊपर नीचे उस खरछ 
| ` की दुई हरताखुको स्देल टो ! खरे वाद्‌ हरताल द्देले टप परमो 
| सुनार क खी मे रख कर, दूखसी मूख उन पर लगाकर, मुंह चन्द 


द 


३८२ चिकफित्साचन्द्रोदयं | 
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कर दो गीर पीछे कपरमिद्धौ करफ सुषालो । सूने पर, तीस कएडों 
कैः वीच कपरमिटी कौ हई मूखको रखकर आग खगा दौ ¡ जव आग 
शीत हौ जाय, उसे निकाल छो ! 

निकाल कर, पत्तरो पर फिर नीवृके साथ धटी हुई हरताखका, छेष 
करो सौर उपरफी विधिसे सव काम करके ३० कण्डोमिं एक दो । 

इस तरह १७ यार करो , यानी वार-वार अग खण्डी रोने पर, 
मसते वादी को निकाल रो 1 फिर नीधूके साथ धटी हर्तारुका पत्तयो 
पर ङेप करो, इसके याद्‌ उन्दः भूमे रखकर चन्द्‌ करो ओौर ३० 
कण्ठो फूकदो। चोद वार मे, उत्तम चादीकौ भस्म थन 
जायमी 1 

नोद-(१)हरार दरतालका लेप करणा जरूरी है । 
नोट-- >्रतालकी जगद सोनामक्ली लेकर, उसको धृ्रके दृधे सीन धने 
सक खरल कर लो । फिर हरतालकी तरद, \ तोते चाँदीके पो प्र, एक तोते सोना- 
मस्ती का लेप फरके-रीक ऊपरकी विधि ते चौदह प्मांच देकर चांदीकी भस्म 
सकते द । रौर कोई भेद नहीं है, फेवलल ॒टरतालकी जगह '“सोनामर्ली” सेनी 
होगी भौर भूरे दृधे खरल करनी होगी । 
दूरी विधि । 

(२) पहले पाच तोके चदीको गला खो । फिर उस गली हई पतरौ 
खादी में पाच सोले शुद्ध पारा मिखा दो जीर लर करो ! दसम देर 
न करो, फौरन घोटना शुरू करो । जय दी ओर पारा एक हो जार्य, 
तेव उसी पाच तोके शुद्ध गधक डाक दु ओर धोटो । इसे वाद, कपड- 
छन किया शुद्ध हरताल पाच तोले ओर मिला दो ओर घोरो । जव कञ्जली 
षो जाय, सात-कपरीरटी की हुई पछी विङायती शीशीमे उसे भर दो । 
पिर श्वाद्ुका यन्त्र” भँ रखकर १२ घन्दे आग दो । वाग शीतल होने 
पर, शीशी को निकाललछै) शीशीकों चतुराई से तोड कर, पेदैसे 
प्वादि भस्म जओीर गे से “ताल-सिन्द्र निकाल लो । ~ 

प्रोढ--बाघ्ुकायन््रकौ पिधि हमने २६४ पृषठमे सममा ६, वदां देख लो । 


धातुर्णोका शोधन मारण । ३८३ 
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कं मस्म की तीतरी तिपि । 


(२) आप पक दी राज्यका विशुद्ध दी का एक सपया रैरो । 
उसे तपा-तपाकर सैर, छाछ, फजी आदि मे तीन-तौन वारे वुभ्मालो । 
* फिर थोडा सा गोचर ठेकर, उस्र पर तीन तोठे “"मजवायन--सपयै 
की चौडा जितनी जगह म-- पक जगह रप दों । मजवायन पर सूपया 
रख दो । स्पये फै अपर पिर तीन तोठे भजवायन रल दो । ऊपर से फिर 
गोधर रप कर गोला सा वनादौ, यानी चदी मौर मजवायन न दे, 
शख तरह घन्द्‌ कर दो, पर अजवायन रपये फ नीखे ऊपरसरे न हरे । 
उख गोबरथे गौखेफो दला खो । फिर चार सेर कण्डे ठेकर) उनके 
घीचमें गोवर फे गोले को रकरः एक दो। शस तरह करये फिर 
स्पये को निकार छो ओर ऊपर फी विधि से, उसके नीचे-ऊपर सीन. 
तीन तोखे अजपायन विद्धाकर, गोवर में चन्द्‌ करः जीर सुष्ाकर, चार- 
चार सेर कण्डं पँ बारह वार पू को , भजयायन नीचे ऊपर ह्र वार 
खो { वारव वार में रुपया फूर-जेसा हो जायगा । इस तरद आप 
शोध हप ची के रुपये-जिततर मोटे पचर को मी कूक सक्ते है । 


नोट-~-षस कृपते की माना ९ रत्ती क है । शददके साथ खाने से सूय ताकत 
लाता श्रौर शरीर ु्ट करता-१। 


चौदी-मस्म की वौर्था विधि । 

(४) पक वतेनमे नीनूका रख सूच भर दो । सूदे पर खाग जलाकर, 
णक पक्त मिट्ौ फे शकोरे मे वारी फे प्रत्तर रघ खो गीर उन्हुं भाग पर 
तपामो। जर वे लाल हो जार्यै, उन्हे नीवूक रस्म दुभ्धमो 1 इस तरद तिरे. 
सद यार तपा-तपाकरः, नीद स्मे ९३ वार वुभ्धनेसे खदरी कौ भस्म 
हो जायगी ! र वार दुम्ाने से भस्म हो होकर भिरेगो, उक्ते जमीन पर 
मत गिरने देना! जय मस्म हो जाय, उसे खरल मे डालकर, नीव 
ससमेसाथ ३ धनदः तक धोटो । घुट जाने पर, टिकिया सी यनालो सौर 
धप मे पटूव चुतालछो ¡ सूल जन्ेपर उसे ्रादरयो मे चन्द्‌ करके, 


२८६ चिक्ित्सा-चन्रोदयः 
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(२१ ) उन्मादं मे--वच, व्रह्कण्डो फे चूणं आरधी के साथ चाँदी 
भस्म प्वाभो । 

( २२ ) मिर्गी मे-- 99 9१ ॐ 

(२३ ) वांभपना नाश करने को--वछटेवाी गायक्ते दूध मे “असं 
गन्ध की ज” पीसकर, उसं मे वादी की मस्म" मिलाकर, १ "मासं 
सेवन करने से यमि पुत्र जनतती है| 

{ २७ ) शरीर -पुष्टि को--पान में रलकर चोदी की भस्म खायो । 

( २५) वीरय-द्ृद्धिको--घोये सौर मिरी मे वादी भस्म लाभो । 

( २६ ) चन्ध्यापन नाश ने को--मातदिंगी का चीज बश्चेवारी 
गाय फे दृध में पौर कर, उसमें चादी-भसूम मिला कर ४० दिन छायो 

(२७) हिचकीमे--आमले भौर पीपरके चूं मरे चादी-भस्म लायो । 

{ २८) चभिपना नाश करने को--रिवलिंगी फे चीज के साथ 
चादी-भस्म घासो । 

(२६ ) जीण ज्वर ओर तिष्टी मे-शिवदिगी के वीज के साथ- 
चाद अस्म लाभो । 

(२०) लास्तीमे 9 

(३९) वायुगोलेमे ट 

(३२ ) आनन्द्‌ बटाने को--शदद्‌ ओर अदरक रस मे चद 
भस्म घने से मनेक रोग नाशा होकर सुख ता है 1 

( ३३ ) धातुपु्टिको--छोरी इलायची, वखलोचन आर सत्त-गिलो 
एक-एक रत्ती फे साथ, शददमे मिलाकर चद-भह्म स्वा 1 ` ऊपर 
से मिध्री-मिला दघ पीमो 1 † 

{ ३४ ) चल-वीर्य-घद्धि को--यसलोचन, छोटी इरूयची, केसर 
सीर गुलाबजल मे घुट मोती-ये सवं र्ती र्तीमर मोर र्वादी की 
भस्म या २ स्ती--इन सय को +" मँ मिलाकर चाटो शौर ऊपर 
खे दूध-मिध्री पीमो। 

( ३५ ) धातु पु्टिको--शदद मे मिखाकर चादौ-भस्मं स्वा । 
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४. तास्बाभस्मकी बिधि 
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ताम्बा कैषा ठेना 


(मावप्रकाश्मरे छिपा ६ै- जो ताभ्या गुडहरफे एल सी कान्ति 
चाला, चिकना, भारी, घन फो चोट सदन कर छेनेवाखा मीर खोष्टा तथा 
शीशा आदि से स्दित हो-- वद ताम्या मारने योम्य है । नैपाटी ताभ्या, 
जिस फ यासन वाजाय मेँ बहुत मिलते है, इस कामके छि 
अच्छा होता है। 


ताम्परा शोधन मी निधि । 
ताभ्वे का शोधन अच्छी तरह करना चाहिये, ध्योकि ताभ्या चिष 
सेभी बुरा है। विष्परे ते केवर एकषी देष है, पर अशुद्ध ताग्ये में श्रम, 
खमन, विरेचन, पसीना, उत्छेद, मूर्छ, दाद ओर भश्चि- ये आख 
दोष है । कदा ६- 
न॒ यिध विषभित्याहष््ताम्रन्त॒ विषञुच्यते 
एको दोपे चिषे ताग्न त्वष्टौ दोषा धकीर्तिता ॥ 
जिसके विप फते द, वह्‌ विष नीं है, घास्तव में ताग्याही विध 
है, क्योकि विपे ते-प्क दही दोप दहै, पर तावे मे आख दीष है । 
ताम्पे के पतर कटकयेधी पर््रो को म्नि मे तपामो जीर लार होने 
पर उम्हं नीचे लिखी चीजों मे तीन-तीन वार बुरे -- 
(१) तेल, (२) छाश, (२) कांजी, (४) गोग्रूत, (५) 
कनो काथ,-न पचम समी घातु श ही जाती ई 1 भमाव- 
प्रकागः"-कर्ताने इन्दी प्राचि तास्बेको शुद करने कौ रायदौ ई। 


३८८ चिक्रिस्सा-चन्द्रोदय । 


---~ ~ ~-----------~ --~ -----------~--^~ ~~~ ^~ ^“ ^~ 


नोट--रसराज-म्टोदधिकारने निम्नलिखित चीजों सात-साते वार दुक्ाभे 
या शोधने की वात कष्टौ हे - 
(‰ ) छद, (२) यृहरका दूध, (३) याककरा दृध, ( ४ ) निमफका जन्त, (श 
नीुका रघ, ( ६) मोमून्र, प्रर ७) गायका दूध। 
रखायनाचायः ए्याम खन्दर्‌ महाणएयने निम्न लिखित बारह पदार्योमि सात-सात 
बार शोधनेकी रायदी है -- 
( १] तेल, {> ) माठ, (३) गोमूत्र, ( ४ ) काजी, (५3 ङल्थीकां काठाः, 
{ * ) इमल्लीकी दाल था पत्तियोका काढा, (७) नीवका रस, (८ ) ग्वारपटिका 
रस, ( € ) जमीकन्दुका स्वरस, ( १० ) गायका दूध ¦ ११ ) नारियलके भीतरका 
पानी, श्नौर ! १२ ) शहद 1 ५ 
हमारी रायमे उपरोक्त बारह पदार्थोमें ताम्बेो शोधना सबसे यच्छा हे । जितना 
हयो परिम प्धिक होगा, फल मी उतना ही श्रच्दा होगा । रौर धातुश्ोकी 
"+ शुद्धि कमी रटने से उतनी हानि न टौ, पर ताम्बेको शुद्धिमें कषर रटने से भयानक 
द. निदे । इस लिए तास्येकी शुदधिमें श्रानाकानी श्च्ी नहीं । 
^ ज्ञोर--(१ ) तेल ति्लीका ले , चाहे सरसोका (२) दृध गायका ले , चा मैक । 
(३ ) नास्यिलका पानी म मिते, तो नारियलके तेलसे काम टो सकता दै, (४) 
यदि जमीकन्दका स्वरस न-मिले, तो ताम्बेके पत्रोको जमीकन्दम रखकर, तीन वार 
गजुरकी नाग दने से काम चल सकता ह, ५८) इमललोकी दयाल न मिले, तो पत्तियों 
खेभी काम निकल सकता है । £ - 
ताम्रा मारनेकी विधि । 
,, पहली वरिधि। 


(९) ताम्बेकेच्छोरे-ोटे पते करके, तीन दिन तक नैवे रसम खेदटो , 
पष्ट खरनमे डालकर, ताम्बेका चौथा शद पारा डात्तकर २ घण्ट 
तक ग्वरनकशो। फिर निकानकर, २ घण्टे तकं नोवृ कै रसम 
यव्रल रगो । ~ 

पीठे तास्धे शे दूनो शद गधक लेकर, पलो पर कतपिट कर, गोना 

अनाननो फिर पुननवाको पानके साथ, भागक तरश पीस कर, 
उका मोक पर टो-दो श्रगुन मोटालेपक्मे। ~ 

फिर इम गोलिका एक सरावेमे म्वकर, वाकी जगे वानु भरदटौ 


धातुर्मोका शोधन-माग्ण । ३८९ 


शरोर जपग्से दूखरा सरावा ठक कर, सन्धियोको राख ग्रौर नोने 
वन्द्‌ करदो। \ 

सवे काम षहो जाने पर, उसे चुल्‌हे पर र कर श्राग जला टो । 
फिर लकौ, मध्यम भौर तेक श्राग खमान्नो, यानौ अनुक्रम से प्राग 
बटाओ्रो। यद श्नाग १२ घण्ट तक बरावर लगतौ रहे । ~ 

~ पिर श्राग भतन मे पर, ताम्बेको निकाल नो। खरल 
डालकर २ धग तक च्रमोकन्दका रख दे-ठेकर खरल करो ! खरल 
कि ए ताम्बेका गोला बनाकर, उमे क्रमोकन्द्के पैरमें रक्तो । 
उम जमौकन्दका मुंह कमौकन्दके टुकडे से बन्द करके, उसपर एक 
श्रंगूहे जितना ऊं"वा मोटा सिघ्नैका लेप करदठा। फिर फौरनी 
उसे गजपुटमे रखकर फक दा । इख तरह ताम्बा मेर जायगा श्नौर 
उसमें बमन, विर्न, उल्कतेद श्राटि कोद्र दावन रदेगा। , 

५ 

दूरी विधि । 

(२) बन-गोमीको मिन पर पीसकर गुगटी बना ले । लुगदै वक्षन 
मेखकसेररा। उममेंद्धा तले एद ताग्वा रख दो रौर, ऊपरसे 
नुगदोके मसाले से ददौ सुह बन्द्‌ करके, सुल्तानी मिद्ध श्रौर कपडे 
को खात तद नपैट दा श्रौर सुखानो। फिरया मन आरन कण्डो 
क बौचभे उस गले कै रण्कर श्राग नगा टो, भस्मी ज्ञायगी । 
इसे सब कामम ने सकते दो । माता आपे वावन से एक विन 
तक । ¢ 

नाट--सागश्चीव नामक जडीके पत्तोंकी लुगदीम श्यथया काकजयघाकी लुगदीमे 
र्वा रलस्द, ठीक ऊपरकी विधिसे काम करने से सर्वोत्तम ताम्बा-मष्म यनती पै । 
इस भस्मी वेहन्तदहा तारोफदै। ताम्या लृ शोधकर सेना चाष्िये, क्योकि 
शसम विष बहुत है । इन दोनो धूते वनी मस्म जियादां से जियादा १ रत्ती 
तक खा सकते हो, पर वनगोभी वालो टी मारा एक घावल-भर ६ । एक रत्ती भत्म 
पानम रपकर^समेरे-भाम खाते श्रौर कृच पीने तथा केवल दृष श्नोर मात काश्राहार 

¦ कलने से सात दिनम ूव षुयाय वटत्रादै । 


३६० चिक्ित्सा-चन्द्रोदय । 


~ ~ ~ 


ताम्बा-मस्म सेवनके श्रनुपाने । 

(९) हिचको रोगमे-नोदूफे रस श्नौर नवके वीजोके साथ ताम्बा 
भस्म खाभो। 

(२) खनौ श्रौर वाटो ववासोरमे--वनगोभी श्रौर मिर्च साध 
ताम्बा-भस्म खाश्रो ) 

(३) वके दस्तोमे--म्रामने श्रौर पोपरक चूर्णक साय ताम्बा- 
भस्म खा्रो । 

(४) सग्रहणोमे-सोँठके चुं श्रौर घी के साथ तास्ना-मस्म 
रखाश्रो । 

(५) श्रतिसासेमे--कचचे बेलको भू जकर निकाले ए रसकी 
साध ताम्बा-भस्म खाभ्रो । 

(६ ) नामर्दीमि--मियी २ तोते खोश्रा ५ तोके, छो इलायचौ 
दो मागे श्रौर ताम्बा-भस्म १ रप्ती-ईइन सवका मिला कर ३ मार 
खाश्रो रौर ऊपरसे गाय का दूध पोश्रो। 

(७ ) समस्त प्रमेरोमे-गूलरके फलके वचूणंके साथ त म्बा-भस्म 
रवाश्रो। 

(८ ) कलेजेके दाद श्रौर पीडामे--अनारके दानक रसमे तान्बा- 
भस्म खाभरो। 

(< ) बात-पित्त-कफके नाशार्ध--वडी इलायची शरीर मिसरीके 


साध तास्बा-भस्म खाश्रो । 
(१०) ्रजीर्णं न होने देने का--श्रदरखके खरस, कोटो हरड 


शरीर सेघैनोनके साथ ताम्बा-मस्म खाश्रो । 
( ११ ) पित्तज्वरमे--बतागेक्षे साथ ताम्बा-भस्म खान्नो । 
(१२) वातन्चर में पीपनो कै चूर्णं के माय तास्बा-भस्म खाश्रो । 
( १२ ) कफज्चरमे-- ॐ 
(१४) १२ सत्रिपातीमि-अटरखके रख श्रौ भिर्चकि साधं 
तास्वा-मस्म खाध्रो | 


[व 
धातुर्मोका शोधन-परारण ६९१ 


( १५.) चैटके फूनने मे- १्रत्तो ताम्बा-भस्म ठेस पलक काटे 
भे खाश्रो। 

( १६ ) पेणाव बन्द इानेर्भ--टेसे फलोके काटे म ताम्बा-भस्म 
खाभ्नो। 


निं 
करौ संखिया मारनेकी विधि। 


(नवयााषाछमाकक७ 
पहली चिधि। 


सखिया दा ताले लेकर रख लो! फिर सूलीकौ एकां सेर राख 
तैयार करो। एक ष्ाडमे मूली कौ राख श्राध सेर रख दो, उपर 
सखिया रखदो, फिर ऊपर गरेण सूली की राख रखकर हाय षे दवा 
दो । हडीक्षे सुंडी पारोसे बन्द करे कपरौटो कर टो । 
चरे में चिराग कौ लो-जितनी माग जलाकर, उस पर दंडी रल- 
दौ ओर दिन-भर वैस्ती ही मन्दी-मन्दी मग रुगने दो । इस तरह सल्िया 
शुद्ध हौ जायगा । 
संचिया की मात्रा अधे चाचरकी ह 1 दख से अधिक मत केना । 
यह्‌ मारक विप है 1 थोडा पनेसे रोगनाश करता ओर अधिकसे 
मारः डाछता है । इस ले वासी, णयास, शीतज्वरः, कोढ, ककवा शौर ना- 
मर्दी जादि सो नाश होतेह) 
इसका अनुपान दृध, मिश्री भौर धी ह । 
तलिका मारने शी द्य निधि 7 
पापदण्वार चारः तोल खेकर, उसमे से आधा एक मिद्ध फी सगाई 
भें रलो, उस पर पक्र तोर सखिया रखदो, ऊपर से चाकी का पापड 
षवार र्द } किर पासे पर दुखसी पारी रघ कर, कडि करके 
सुषाो ओर चीस सेर कण्डोमे शखकर फक दो , सपिया मर । ९ 








५६२ चिकित्सा-चन्दोदरयं 





~~ -----------~ ----~ „~ 


सूराक आधा चावल 1 अटुपान दृध मिश्च अर“ धौ ॥ यह 
करव्वतेषाह, कोट अर क्वे कमै खास दवा है। ६ 
नोर -ध्यगर किसी को स्खियेका विप चढाटो, त्तौ उसे गरम घी पिलताश्रो , 


पिषकी शान्तिष्टौ जायगी । श्रयर जियादा पाल्तिवा टो, सो कय श्नौर दत्‌ 
कराष्यो । 


4 
| 
>>> >~ ~ ~ ~~ >~ ~~ -0- ङ 


प्व , हरताल भस्म की विधि। (ॐ 


नि अ 

प्ली विपि । 

(१) आप तोे-भर शुद्ध हरताल को एक दद्रायणके फलम रट दो, फिर 
उस पर उसका कडा रखकर छद्‌ चन्द्‌ करदो भौर उपरसे चार कपरी 
क्फ सुलखा 1 सचा सेर आरते कण्डं फे बीच मे उस गोर को रल 
कर, आग लगा दो । दल तरद्‌ २९ इन्द्रायणके फठर्मं हर्तारु को रलौ 
ओर र१ दीवार छवा-सवा खेर कण्डों की आगरं एूकदो। २१ वीं 
वार मेँ उत्तम भस्म दो जायगी । ॥ 

॥ दृस्री तिषि । - 

(री छर्याक भर हरताल का पदरे दही मेँ डालकर, सात रोज तक 
रकी रहने दो । सातं रोज वाद्‌ निकारकर, धोग्वार के अकर में सरल 
करे टिकिया नालो 1 अ 

इखङे वाद्‌ पीपल कै चरष्छको छंकडिर्यां जखाकर, अटा सेरा 
कर छो ओर उसे कपडेमे छनछखो। , ` - 

पकः हाहौ पर पाच सात पको कपरीटी करके सुपारो 1 फिर उस 
हडोत्रे सवा सेर सख --यही पीपर की रा --भररदो ओर उसपर रता, 
की घुरी द टिकिया रत दो 1 टिकिया परः वाको.चची हुई सवा से 
पीपरकी. साष्वरखक्रर हासे दवा दो । फिर चूददैमे वेरकी ककड जला- 


धातुओंका शोधन-मारण । २६१ 


न ज~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ 


कर, चुरदैः पर दड रण्वदो । आग सूर मन्दी रली । मगर रा मेदजेष्टो 
ज्ञाय, तो थोडी सी वही पीपलको राल भीर डालकर द्गदो। दशस 
फे लिय दाडी को बरावर देते रहो 1 रष्वं द्राज अवि, तो रा 
डालकर दवादो मीर आगको ओरमी मन्दी कर दा। इस तसरद 
ठगातार १८ घन्टे मन्दी-मन्दी भाग लगने दो । 

१८ धन्टे च्‌, भाग शीतल होने पर, दाडीको उतारकर दिकिया को 
निकाङलो। रिकिया पर फुछ राल जमौ होगी, उसे चाक्र से छल. 
छील कर उतार लो । नीचे सफेद्‌ हदरताठ भस्म भमिखेमी। अगर 
छु पीलापन हो, तो दुरे द्विन फिर ऊपर की विधि से पीपल ब्क्षकी 
रोख ऊपर नीये रखकर, वीच मेँ टिक्िया रषलकर, दिन भर आग खगा- 
ओओ। श्सं चार कसर मिट. जायगी --हरतार सफेद हो जायगी । 

मोट १) -श्रगर ध्मापांडी की श्नोर न देते गे, हरताल पर रक्सी राखमें द्राज 
हौ जायगी मौर प्माप तत्कान्न श्रौर राव ढालकर द्राज को बन्दन करदेगे, तो 
हरताल्ल उड जायगी । यह हरताल वडी गुणरारक है ! लाला लूबघन्द की पोधौ 
देखकर हमने क्ट वार काम लिया, वास्तव मे कामिल तारीफ दै । 

मनो४(२)--दी यही तरकीर सखियः तेयार करने की दै, फफ इतना री, क्रि 
दस्तात को पीपल कौ राख तेनो होती दै, पर संखिया को “माधाभारेण"की 
राख सेनी तौ है । 


मोट(३) हरता पोधकर फ़ कनी चाये । हरताल शोधने की तर्कीब श्मागे 
पृष्ण्श््मेलिलीदै। 


हरता मारने की भि । 

श तवकिया दरतालके स्वरन्‌ मे डाल, ऊप्रर से पुननैवा या 
खडि कारमदे देकर १२ घण्टे तकं ग्वरल करो भ्रौर फिर 
रिकिया बनाकर सुखा लो 1 

फिर एका हां डोमे--उसङ त्रे चेट तक--पुननैवा का चार या 
उसकी राख भरो । राख पर रतान कौ रिक्रिया रखदो ग्रीर 
सपर से पिर वद्ध पुनर्मवा कौ राखया व्वारभर द्‌।। शाडोके 

#) ¢ 
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सूराक आधा र्चा । अनुपान र दूध मिश्री सौर धौ । यद 
ऊुज्तेषाह, कोढ सौर कवे की खास द्वा है । । 


नार--श्मगर किसी को ससििका विष चटृाष्टो, तो उसे गरम घी पि्लाप्मो, 
विष की शान्तिष्ो जायगी! श्रगर जियाद्‌ा प्ग्लिया हो, तो कय रौरं दस्त 
कराप्मनो। 


+ 
>>> ~~~ ~> ~~~ -0-9 ठै. 





५5 , हरताल भस्म की विधि। = 


^ र 
~ 90 4 ~> 0 © र 00 <~ <^ क~~ 
पहली चिधि 1 

(९ आप तोले-भर शुद्ध हरतार को पक हद्रायणके फठम र दो, किर 
उस पर उसका कडा रष्वकर छेद यन्द करदो भर उपरसे चार कपरौरी 
करक सुलालो ! सवा सेर आर्ते कण्डों फे चीच मेँ उस्र गोठ को रख 
कर, आग खगा दो । इस तरट्‌ २१ इन्द्रायणफ फलि हर्तारं को रषो 
सौर २९ ही वार सवा-सखवा सेर कण्ठो की गमे क दो \ २ ची 
चार्म उत्तम भस्म दो जायगी । 


1 


९ दूर वेषि । , क. 
(२) छर्टक भर दरताख को पदले ददी मेँ डाखकर, सात रोज तक 
रकल रहने दो | खात शोज बाद निकारकर, थीग्वार के अकं मे खरल 
करके टिकफिया वनालो । ॥ 
इसके वाद्‌ पीपल के बक्षकी ककडधियां जलाकर, अदा सेर.राल 
कर खो ओर उसे कपडे. छान खो ।- - 
पक दाडी पर पाच सात पक्तौ कपरौटौ करके तासो । फिर उस 
छौडीमे सचा सेर राख यही पीपर की राष--भरदो ओर उसपर दरार 
की द रिक्रियारनदो। टिकिया पर चाकीग्बची हई सवा सेर 
पीपल्छकीी रा्डरप्वकरर हाथसे दवा दौ । फिर चूद्दमे वेरककी कक्डी जला- 
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कर, चद पर दाडी रखदो । आग लूव मन्दी रपो । अगर राल तैद दो 
जाय, तो थोडी सी वदी पीपलको राल ओर डालकर द्यादो। हस 
कै चयि हौड को वसचरः देष्वते रो । रामे दराज आवे, तो राल 
डालकर दुवादो मीर भयको बीस्मी मन्दी कर दा शल तरह 
लगातार १८ धन्टे मन्दी-मन्दी नाग ङगने दो । 

१८ घन्टे वाद्‌, आग शीतल होने पर, हाडीको उतारकर दिकियाको 
निकार लो! शिकषिया पर कु राप जमी होगी, उसे चाक्र से छोर. 
छील कर उतार खो । नीचे सफेद हरताल भस्म 'मिरेगी । अगर 
कड पीलापन हो, तो दूसरे दिन फिर ऊपर की चिधि से पीपल वृक्षकी 
राल ऊपर नीचे रखकर, योच में रिक्रिया रक्रर, दिन भर आग लगा. 
ओ! दसं बार कसर मिर जायगी-हरतार सफेद हो जायगी 1 

मोर १) -श्यगर श्याप हांडी की श्रोर न देवे गे, हरताल पर रक्खी रामे दुराज 
हो जायगी श्मौरं शाप तर्कान्न चौर राल हालकर्‌ द्राज को बन्द न करदेगे, तो 


हरताल उड जायगी 1 यह हरताल बडी गुणकारक है । लाला खूचचन्द्‌ की पोधी 
देखकर हमने क थार काम लिया, वाल्तव मेँ काबिल तारीफ दै । 
नो.>)-ठीक यही तरकीव संखिया तैयार करने की द, फकं इतना ही है कि 
हरताक्ष को पीपल की राललेनीष्टोतीरै, पर संखिया को ““प्राधाभारि की 
राख लेनी ्ोती दै । 
नोर(२) टरताल भोधकरं फ कनी चाद्य । हरेताल योधने की तर्कीम श्यागे 
पट ४१९ मू सिद । 
हरताल म।रने की वेषि 1 
अद्ध तवकिया दरतानको ग्वरन मे डान, ऊपर से पुननैवा या 
सौडीकार्मदे कर १२ घण्ट तक्र ॒स्वरन करो श्रौर फिर 
रिकिया बनाकर सुखा न्नो । 

, किर एका हांडोमे- उसके श्राघे पेट तक--पुननैवा का स्वार या 
उसकी राख रदो । राष्ठ पर हरताल को टिक्तिया रदो , खोर 
छपर से फिर वहो पुननवा कौ~राम्व या स्वार भरः द।। हाड़ी के 
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सह पर पारो ठकं दो श्रौर चृच्रे पर॒ चटादो ! पले मन्दो, फिर 
मध्यम च्रौर फिर सैका आग करटो । इस तरद पाच दिन तक 
अखर्ड-सलगातार श्राग लग्नो । परमात्मा कौ दयासे हरताल मर 
जायगी । यदह भभ्म खाने के लिये उत्तम डे! माता १ रत्ती कौ। 


~~~ ~ ~^ ~~~ ^-^ 





हरताठ की सेषन-विधि । 


माच्रा-१ से दो चावरुतक् । वहुतही लियादा दी जाय,तो ¢ चाव 
तक । चस्त, भगे न यनां चारिण । 
अनुपान +--- 
(१) रोज आनेवाले ज्वर में--वुलार आने के समयसे डेढ चन्दे 


परे, कच्चे दघं १ या दो चावल भर हरताल भस्मदौो 

( २) तिजारी ज्वर मै-- न> ! कै भुतायिक। 

( हे ) चौधैया में--न० १ के सुताविक । 

(४) जादे था विना जाडेके टादम पर अआनेवाठे ञ्वरो म, न॑० १ 
मेँ किषी चिधिसे काम करी! 

(५) सोजाक में - मेड दृधके लोये मे १ माजा हर्ताल-मस्म 
मिता कर रो । उपर से कचा दुध पीञो, मीढा मत मिखानी शीर 
गुड, तैक, कार भिच, लाई से परेन कसे 

(६) दिगेन्दरियि की ताकतको--गरगोखा चिडियात्रे भास को 
मस्राछा डालकर भूनो योर उसके साथ १ मात्रा घमो । उतपर्से 
चिना मीठा मिला दघ पीञी । केवल दूध भात खा 1 

(७ ) नामर्दी नाश करनेको--यदी विधि है, जो न० ६ में ऊपर दै। 

(८ ) पतखी धातु रीक करने का~ गायके कच्चे दध्मे १ मात्रा 
हरताल-भत्म सेज खात दिनि तक लाभो] ऊपर से घी, मात, 
भखाई घ्राभो, भीर मोजन कु मत करों 


1 


धातुर्भोका शोधन मारण । दे 


{ ६) खन्तिपाच ज्वर में-अद्रपके रस मेँ ९ मात्रा हरताख-भस्म 
दैकर, परः से घी पिखामो | 

(१०) धवास मे--वजरिया मछली को म्ताख उारुकर घीरमे 
पक्रामो। उसी मे १ मानना हरतार भस्म मिलाकर खामो। 
ऊपर से चनेकी रोरी गौर मछली लाभो । 

(११) फाण्जि को--घु्गी फे क्वे अण्डं मै ९ मात्रा हरताल 
भस्म रखकर घाभो । ऊपर से विना मीटा प्रिला कच्चा दघ पीभो । 

( १२ ) बुखार को--भद्रख ३२ मा भौर अजवायन ४ मादो दोनों 
को पीकर अर्व निकार रो जीर १ मारा इसो अकंफे साथला- 
मो। उपर से कचा दूध पिना मीठे फे पीभो 

( १३ ) शरीरफे ददे मे- मेड के दृधे पोयेमे ? मात्रा हर्तालमस्म 
खो। उपर से घी पीभो। पथ्य--दूध चवर, अरहर की दाल चिना 
नेमककी । 


नोट-ये सय तिधिया उत्तम १ 1 एपेतज्पर घौर नामरदोम एमारी भी परीकित 
६1 कदाचित छलाल्ला खूब चन्दकौ समी परीक्षित हों 








सूःगेकै ठच्च होत ई! यह ठत्त लकादौप ओौर मालदौप प्रति 
टापु क्र पासके ससुद्रमे होर डं। व्होकेलोग मूगेकेटच्य 
को निकाल कर लाते द्धै! फिर द्रटसलौ आदि युसेपिथन दभो 
मगा साफ द्धोता रौर उम पर रद्ग होता ₹। 

बत से वैद्य सरग को मी रुपते--जिखमे वे उसे देखते. 


वि, 


३६६ सिकरिट्ता-चद््रौदयं । 
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पैदा इरा समभाते हे। पर श्रसलमें इसको गुलामी या लाल रद्रको 
डालि्यां होतो है। कलकत्तेमे इखकौ खाफको इई डालि 
श्रातोहे। लोग समते &, कि सगेका फल अ्रलग होता इ श्रौर 
डालियाँ अलग । दमने करोडपति मरीको फमोसि इसका पता 
लगाया, तो उन्होने काकि, इन डालिवोके षौ संगो बनते ₹ । हमने 
वैसी रौ डाली केकर कद्र वार मृगा-भस्म वनाद, वनी भो उत्तम 
च्रौर फलं भो दिया। 

शास्त लिखा हे- पके हुए कुदरु के फल फ समान, लालः 
गोल, चिकना, चमकदार, जिना छेद वाला सुगा उत्तम होता ई। 
णेसारौ सुगा पहनमे भौर खाने-योग्य हे! सेकिनजो मूग रद्र 
में पीतल के सखा, पीके रप्नका, टेढा-मेटा, रद वाला, रूखा भौर 





कालाई लिये होता है, वद्ध न पदननेनयोग्य है शीर न 


खाने-योग्य 1 
पआज-कल वदत से ठगसूरीकौी डान एकत्रानेया टो रामं 
तीक्तमे लाकर, आगमे जलाकर राख कर लेते दे श्रौर उसे प्रवालया 
भूगा-भर्म कै नामसे बेचे हे 1 बह काम कौ नही ती । एसो 
बत से लोगोंका प्रवाल याम गा-भस्म पर विश्वास नहौ र्ता । 
ससछतमे मं गेको “प्रवाल” “विहुम" ^अद्गारकमणि" “भोमरल" 
"रक्ता", लतामरणि, रक्तकन्द प्रभति कदतेषे। दिन्दौमेमःगा, 
बगला नं पला या मगा, गुजराती मे परवालौ, फारसी मे भिस्जान्‌ 
श्री भें वसद्‌ त्रौर श्रँगरेकौ मे रेड कौरेल { 1; ०1५) ) 
क्ते ई । 
~ मगा भस्म के गृण । 

म गा-भस्म--मधुर, खद, दौपन, इल्की, वीयं श्रीर कान्तिवसैक 
ष्ट) स्वयो को पनने से ममा मद्वल करनं वाला षटोतादे। 
मभगा-भरम सेवन करने से त्रिदोष, कफ, पित्त, राजयच्मा, सखासि, 
विपदोप ऋ उन्द्‌ रादि को दूर करता हे। इख सेवन करनं 
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शे मीने उड मद्ोने स रो मनुष्य मोटा-ताक्ञाद्ठो जाताश्रीरश् 
मगेकाखाष्टोने लगता रै! चय श्रौर खांसीभे" इम भस्मसे बडा 
उपकार हाता है । दमने श्रनेक वार परोच्ा कौ हे) 





भूया सोधने की तरक्रीव । 


म.गोको एक पक्ते गकोेमें रखकर ्रआाग पर तयाश्नो । जव खुब 
तपजार्ये, सात बार घौग्वारके रस्मै बुश्काग्चो । तपा-तपाकर, सात 
चार घोग्ार के रसमे बु्ाने से री "गा रौर मोती शद हो जाते 
ई । प्रग विगेष शद करनी लय, तो सात बार चौलाद्के रसभे भौ 
तपा-तपाकर बुाश्रो । ˆ श्रगर चौना न मिक्त, तो स्वारपाठेमे षी 
बुभाग्रो। वो दोपनररेगा। 

नोट--यीध मोती राग पर तपाने से वर्तनमे से उद्यल-उद्दल कर भागते, 
प्रस्ावघानीते श्रागमे या जमीन पर भिर जाते ! श्रत मोति्योके लिए गहरा 
वर्तन सेना ठीक एोगा। मोती मर्हेगी चीजदै, श्यौर ्रबीध मोतियोका वृका 
या लोट मोती वाजे समान ते द । राग या जमीनसे पोज निकालनां कठिम 
होतादै। चरने से मोती घोर मूंमोका रग बदल जाता दै । लाल मृगे पीके 
सया ममैते ते हो जाति 1 उनका ऊषपरका रग उतर जाता दै! 


मया मासे ऋ गिली तरति । 


(१।द सू गा भाट तोते, णड पाया १ तोके ज्रीर शद श्रामना- 
सार गन्धक १ तोक्ते--लेकर रखो 1 

पसे गन्धक शरीर पारे को खरलमे डालकर कजनै करो यानी 
उन्हे खृब घोटो, घोटने से काला काजल खा हो जायगा । पर ध्यान 
र पारा उ्छनता वदत ह, ग्रत धौरे-पोरे खरल करना चाहिये । 
जब काजलसौ चिकनी श्रौर कासौ कजनी हौ जाय, तव उस कज 
भे भोपे इए सू मिनादो ओर घोटो। ऊपरसे घोम्वार कारम 
डानते जारो । इम तर रम डान-डानकर पमे १९ घण्ट तक 
घोरौ । द्म वाद गोनाया टिक्रिया चनान्नो भ्रौर सुखानी } जव 


् 


३६८ चिकिर्छा-चन्द्रोद्य 


सएव जाय, उसे शराव-सम्पुटमे' रण्व, कपरोटो कर सुखालो कीर एक 
गजपुट कौ आगमे" फक कर निक्राल लो । घोटने'के समय पक 
म्ूगे स्याह ष्ठो जार्यैग, उनका निशानमौ न दीदे , पर शराव- 
सभ्युट या खरदयो को खोल कर निकालने पर, सुन्दर सफेद गुना- 


बो माद्रल सूःगा-भरम भिलेमी 9 व 


नोर-दइष तरह दमने श्रनेक वार मूगे मोतियो की मस्म बना६६। इस विधि 
म जरा सी तकलीफ श्रौरं दिकत नहं । ९ 
मया मस्म कर ओर शिषि! 


शद म ^ सेकर “विच्िया वृषो” के रसमे खरल वारक गराव- 
सम्पुट मे रखकर गजपुट मै" फक दो । सभ्मुट से निकाल कर, फिर 
दसो विष्िया बृटो के रसम घोरो श्रौर शराव सम्पुटमे" रख, गजपुट 
मे फकदा। इस तरह दो गजपुट कौ च्राग्नेसे भस्मतोषरो 
जायगो, पर कसर रङ्गी ! अत' श्रागेंके काम श्रौर भो करो" -- 

शराव-सम्पुट चे मू'गा-भखुम निकाल कर, गोदनदुद्धौ कै रसकौ 
पांच भावनायें दो । सूने पर घीम्बार के रसकौ पांच भावनायें दे 1 
फिर टिकिया बनाकर, णएराव-संप॒ट मे* रख, एक गजपुट कौ श्राग 
दो। दस वार निर्देष भस्म रो जायभो 1 

मया भस्म की तीतरी पिधि। 

-शर भंगी ५ तोसे लेकर रखी । प्ले एवा सरामं घोग्नारका 
गदः नोचे रसो । उस पर शोधे इए मरो रखो, म्ब गोके ऊपर फिर 
घीग्बारका गूढा ्राध पाव रखदो शरीर ऊपरस्ते दूसरा सरावा 
टेक कंग, सन्ध बन्द करके कपरीटौ करदो जरर सुखा सी। 


शेपम, णएयाव-खम्पुट को गजयपुटभें रखकर फक दौ । 
+ मृगा-यसम के अनुपान 1 


माच्ा-१ चावल से रतौ तका-- 
अनुपान ~ 
( ९) वासी मे --१ सती मेगा भस्म शद मेमिलाकर खान्नो। 


धातुओंका शोध्न-मारण । २६६ 


" (२) बुखारभे' नं १९ के सुताविक खामो। 

(२ ) जीणैज्वर मे - सितोपलादि चण मे १ स्तौ शरूगा-मस्म 
ग्रददमे भिनाकर चारो । 

नोट--्गर रौर भी जोरदार करना षो, तो मोती प्नौर चादीके वर्क॑मी 

मिला दरो । इससे ज्वर भी जायगा सौर बल भी बदेगा । 

( ४ ) खास श्रौर कफ सहित भौतच्चर मे --१ रत्तो मूगा भरम 
श्रौर १ रत्तो ब्रश्चफ-भस्म दोनों मिलाकर, पान ने रखकर खाभ्रो । 

(८५) कफकौ खास से-मूगा-मर्म राधो रत्ती भ्रौर परश्वक- 
भसम श्राधी रत्तो मिलाकर पानमे खार । ड 
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ॐॐ मोती-भस्म की विधि। € 


"2 ९/० ७\१.,2 6८2 6\/2 ७४८ 
मोती की उत्पत्ति । 


मोती माठ तरह के हति ई -(१) सीपसे, (२) गल से, (२) 
सूर से, (४) हाथीसे, (५) मेड से, (६) वाल से, (७) 
मखी से, शीर ( ८ ) साप से | पर भाजक्रट, प्राय मीपके हौ मोती 
भिस्ते है। 

` जो मोती श्ग मेँ फीक्रा, चपरा, मखी की गतजैसी रला लिये, 
रे्रा-मेदा, षणव, रूपा जीर ऊंचा नीचा होता ६, षह न घने फे 
कामका होता ह भौर न पहनने फे। 

जो मोती तायो फे समान चमकदार, मोटा, चिकना, गोड, चन्द्रमा- 
जेखा सफेद, तोख मेँ भासी सीर धिना रेदवाला होता ह, वही पाने 
भीर पदननिफे काम का टता द| == 

भोती फे संल्छन मे मौक्तिक, शीकिक, मुका, श्र, श्न, शरि 


1 


०४ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


प्रमा, खुधाशुरल, लच्छी, हिम, शुक्तिमणि आदि बहुत से नाम है। इसको 
प्रभा चन्द्रमा के जेसी होती है, इसी से इसे भर्चिप्रभा कते है । मोती 
चन्द्रमा को प्यारा है, अत चद्धमा की पीडा-शान्तिषै टिष “मोती 
ओर मगढ प्रह की शान्ति के लिए “मरे गा” पननना अच्छा है| 


मोती की परीक्षा! 


यों तो भनुभनी पुरुप मोती की चन्द्रमा-लेली सफेद, गकाई, मुरा, 
भारीपन भोर चिकनाई से दी समभ ठेते है, कि यद मोती भच्छा द| 
जिस मे मखी की सी गल की रुटाई, टेढा-पेद्रापन, ऊँचा-नीचापन, गद्‌- 
मैटी रगत, श्खाई भौर रगका फीकापन देखते है, उसे निकम्मा समते 
है फिर भरी शाल में पक णेसी परीक्षा िषीरै, जिस से मोतीकी 
परल न जानने घाला भौ उसकी वुराई-भलाई समभ सकता है। 
जव प मोती की परीक्षा फरना चाहे, तव पक हाड़ी मे पक सेर 
गोमूत्र मौर छर्गाक भर सवाभिर नमक पीस कर डाटद 1 उस हांड़ी पर 
पक आदी खकडी रख दे । मोतियों कौ एक पोटी मेंर्वाध कर, 
पोय्टी को र्हाडी मेंस तरद लटका, कि पोरली गोमूत्र मे डूबी रहे 
खरौर कख ऊंची भी रदे, यानी ले की तरह्‌ बना दे । इसी तरदके य॑त्र 
को ध्दोलायन्र" मी कहने है, कथोकि दोला का अर्थम्मूलनादे । हादी 
को चूलदे पर चढाकरः नीचे आग लमा । ६ घम्टे तर्क अग ल्गा्े । 
वाद्‌ ६ घन्टे के पो्ी खी निकाल ले ओर मोती या मोतियों को धान 
यानी चाव की भूख मे रख कर मं । अगर मोती असली होगा, 
तौ उसका रंग-रूप जरा भी न वदरेगा । यदि सराव होगा, तो .खा- 
रूप वद्र जायमा ! जिन मोतियों का स्प-रग नं वद्र, उन्हे ही भस्म 
कोठेलो। + 


~ मोती स्म की निधि । 
मोती सौर प्रगेका शोधन भीर मारण पकसादी द! मोनियो को 





धाठु्ींका शोधन-मारण । ४०१ 


एक दे चासन मेँ र्ठ कर, आग पर गरम कर-करफे, घीण्वारफै रस 
मे सात यार वुभाभो ! इस तरह उनके दोप निकल जार्येगे ।# 

पीर, जितने मेती हो, उनका मिर्च भाग शुद्ध पारा ओर उतनी 
ह्री शुद्ध गंधक छे छो 1 पदक गधक भौर पारे फी कजरी करके, उसी 
भे मेती डारु कर, घीग्वार कै रस मे १२ घन्टे धोटो । पीछे टिकता 
चना कर, शराध-सम्पुर मेँ रखकर, गजपुर मे एूक दौ । राग शीतल 
होनेयाञाग उण्डो होने पर मेती-मस्म निकाल कर शीशी में 
र्वो । 

मोती-मस्म की दूसरी विधि । 

(२) शोधे हुए एक तेकते अबीध मती लेकर, धीण्वारफे पट्रके चार 
तके गूष्ै फे बीच में उने रण दो फिर उस प्टको शराव सप्पुर्े 
रण्व कर, कपरीी करके सुखालो खर चार सेर कर्डो मे पक दे । 
सर्र भस्म हो जायगी । 

मोतो-भस्म की तीसरी विधि । 

{ड)शुद्ध मेती छेकर, पाताल नीमकी जलक्रे साथ सिल पर पी 
हई गदी फै वीच मेँ उन्हे र्रकर, उस्र द्ुगदी को शराव-सन्पुट मे षन्द्‌ 
करके, गजपु मे फकफदो। पक आगमेंष्टी भस्म हो जायगी । 

उस भस्मको फिर सम्पुट से निकालकर, लरलमें डालकर, नीयू के 
रख फे साथ घोखो भीर शराव-सम्पुट मे रकर, १० सेर कण्डं 
फकदे। 

उखे फिर निकालकर, धीग्वारके रसम लर फरो ओर शराव-सम्पुर 
मे रणकर गजपुर मे फक दै । इस तरद २ गजपुर फी माग खानि 

मोती-भस्म सय काम फे लायक हो जायगी । 

% म्योदी या मू जते योधने हो, एक एपदे{ मे यधस णक घट मश्राधा 
पडा हृन्दराय्ण का रस भर वो मौर घटे पर णक पादी लकदी रखकर, उस लषदी 
मे उपर कौ मोती मूँभे कौ पोटली को धकर मौतर रसम सटा दो श्पौर पटेकों 
चल्दैपर चडा शरो, नोचे मे ३ घेः श्ाग लगाप्मो 1 मोक्ठी-मंगा शुद्ध ए जाये 1 
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८० चिकिस्साखन््रोदय । 


` मोती-मस्म सेवन र्रनेके मनुषान । 

मात्रा आधी सत्ती से २ रत्ती तक । कमजोर को २ ्घवख-भर 
हकाफीर। 

( १ ) ताकत के लिए--९ रत्तो मोती-भस्म “सितेपलादि चूण" ओर 
सदी फै वर्का मे सेवन करो । 

( २१ हिचकी सेग में भी ऊपर कौ तरद ही सेवन करो । 

(३) अधिक वी्य॑पात्त फै कारण से हप ज्वर मँ-जिसर्मे ुश्की 
हो, वार-चार गश भते हो, कमजोसै टो, अन्तकाल माकम होता रो, 
१ सत्ती मोती-भस्म, १ घकं वादी का, रत्ती क्त्त-गिरोय, रत्ती चस- 
सोखन, पक छोटी इलायची, ९ र्ती वग मस्म अर १ रक्ती सार--मैनसक 
के साथ षटूका टमा, ईन सवया मिलाकर, शराहद्‌ या श्वत अनार मे 
फरौरन पिलाभो, पन्द्रह मिनट में आराम होगा । अगर दवा देते मे" देर 
होगी, तो रोगी मर जायमा। ९ 

मोती-मस्म के गुण्‌ । 
हि मेती-भस्म-- मधुर भौर खण्डी है। यह राजयद्तमा, उर क्षत, नेत्र-रोग, 
ची की कमजोरी भौर नाताकतीं आदि रे के नाशा करती दै । 
पासी श्वास, -कफक्षय ओर अस्भिमान्य प्ति को नाशकरफे शरीर 
करा ष्ट-पुष्ट मौर वलवान्‌ कसती है । अर भी रिख है-मोती भस्म 
से नेत्ररोग, घास, धरमेद, सोजाक, ज्वर ओर मूत्र, ये सव आराम 
होते है । मोती भर्म शीतस अर समस्त रोग-नाशक दै । 
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क की शोधन-विधि । 8 
` "ग" ९.4० ०९ इद्धि ट ०५ 


गन्धक का वर्णन । 





गधकक्री पैदायन्च | 


कते है, परे, ण्येत द्वीपमे पार्यतीजी ऋीडा करती थी । उने कपट 
मासिक धरम होनेसे रजसे भीग गये ! तव उन्होने कपडो समेत क्षीर 
सागरम स्मान किया । उनके कपडो से जो रज गिरा, उसी से “गन्धकः 
वन गयौ | 

गक के रुण अदे] 

सस्छरेत मेँ गन्धक को गन्धक,गन्ध-पापाण, सीगन्धिक्, गौरीवीज, 
पामाघ्न, पारि, गन्धमोद्‌न भौर रसगन्धक प्रथुति कते है । हिन्दी, 
वगा, मरदरौ अौर शुजराती में "गन्धक ‡ कहते है । फारसी गोदीद 
अर अगरोजीमें सल्फर ( 801101४1 , कहते है । 

गन्धक चार तरह की होती है-{ १९) खाल, (२) पीली, (३) 
काली, भीर( ७ ) सफेद । सोना चनानेवालो के कास्मै लाल, रसायन ये 
काम मे पीठी या सफेद, घाघो पर खगाने फे कामे सफेद, भीर कालो 
गन्धक्र सोना यनाने आदि सम्र कामों मे उत्तम है; परन्तु यद 
भिल्यती नटीं ॥ 

खोक मेदो तर्द की गन्धक महर ₹ --{९) रूनिया, मौर (>) 
भामरलासार 1 भामलरासार गन्धक्त के तीन भेद ह --{,१) शुकदुणड, 
{ २) एथ पटु, सौर(३) प्रसिद्ध आमलासा गन्धकः । शुकतुख्ड--तोते 


४०४ चिकित्साचन््रोदयं । 


< ~~ च 


गी चोच जैसी राख होती है, यह्‌ सीना वनाने के काम आती है। यट 
रौर को पूव चलवान कर सकती है , पर मिलती नहीं । सूञआपाली 
ते की पूछ रङ्गी होती दै । यह छ सोजसे मि जाती ह ! इस 
फे योग से सभी रस अच्छे वनति है, पर कठिनां से मिरर फे कारण 
य लोग तीघरी “भामलासार" गन्धक को ही छेते ह, जो पीरी, चम- 
कद्र ओर अतीव चिकनी होती है । टूनिया गधक कोई कामकी नहीं 
रोती । हा, शुजखी प्रति फे ठे आदि मेँ रती जा सकती दै । 
गन्धक -चरपरी, कडची, उष्णवीयै, कपैली, दस्ताचर, पित्तकारक, 
पाक चरपरी, रसायन, विपे, छमि, कोद, पुजटी, क्षय, प्ठीहा, कफ 
मओीर घातको न्ट करने वाली है । 
अश्यृदध गक के दोष । 
चिना शोधी हुई यन्धक--कोढ, विषम ज्वर, सूजन ओर रक्त- 
विकार पैदा करती एव वरू वीर्य भौर पको नष्ट करती है, अत शोधो 
दुई शन्धक ही ठेनी चाहिये 1 चिना शरोधौ हुई गन्धकं को कामेन 
खाना चाहिये । 
शद गधफ के गुण । 
शुद्ध गन्धक--दस्तावर, बुदढापा ओर ट्यु नाशक तथा पुरी, 
विसर्प, मि, कोढ, श्वय, तिल्ली, कफ तथा चात नाशक दै | 
गकं श्नोघने शी विियां। 
पटली विधि । । 
(पक मिद्ध की छँडोमें कच्चा दूध माधे-पेड भरद । ऊपर से एक 
पतखा कपडा-भन्नासा उक्त परः ्वाधदो । फिर एक रोदैकी कर्छी 
त गन्धकत फे बरावर धी छेकर गरम करो | उसी मे गन्धक डालदो मौर 
आग पर पिघलामो । जव गन्धकर पिघल जाय, दृधे डाट्दो 1 कपे 
होकर गन्धकं निकर जायगी भौर फिर वह शुद्ध समभे जायगी । पर 
यदि उसकी जदीं न जाय, तो जवतक जदीं शूव कमन हो जाय, दो 
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सीन दफा रेखा दी करो, यानी गन्धक कों दूधसे निकार कर, फिर 
दूसरा दृध ्बाडोर्मे भर कर, नये घी मेँ गन्ध पिघला कर दधे डाछो । 
दृखरी विधि] 

(२) पक नौर सीधी तरकीच यह है-गाप हाड दूध भरकर, अ- 
पर कपडा ्वाधिदो । कपे के उपर, हाड के किनासें पर, अटेको चार 
अगु ऊंची दीवार यनादो } उस कपडे पर गन्धक पीसरकर रखदौ ओर 
दीवार परः एक तवा रखकर, तवे पग कोयके सिखगादो । गरमी पा- 
कर गन्धक दध्मे जा गिरेणी भोर लीरु सीहो जार्यगी। बहुत छोग 
गन्धकको इस तरह भी शुद्ध करते दै, पर घी मे गोधना इससे अच्छा 
है । माम्रूछी कामे लिये, इस तरह भी शोध सक्ते ही, 

तीसरी विधि} 

(३) गन्धक को क्रितने ही चैर अच्छी तरह विलोयी हुई खा मे मो 
शोधति है । पक हाड म, गन्धक फे अनुमान से, विरो दुई छा भरदो। 
उस पर भ्नासा पता कपडा वाध दौ । एक कलद्धी या यड वर्त्म 
पक भाग घौ भौर चार भाग आमलासार गन्धक पीस करः मिरादो 
अर आग पर तपा-तपाकर, उसी छाछ के वासन भें उखेछोडो । वतन में 
सये गन्धक फे देखे से भिखेगे। अगर आप ओर भी पांच सात वार 
इसी तर्द धी में पिघला-परिधखा कर दृध या छापे शोधेगे, तो गन्धकः 
भौरी उत्तम तो जायगी । शोध छने पर, गन्यक को गरम जलसे धोकर) 
गुखाय के अकंया नीप कै रसम २२ धर्टे तक भिगो रतो । यद सव 
से अच्छी गन्धकः होगी । 

चोथी विधि 
{४} चीधी चिधि यदह है--गन्धक को घौ मे, ऊपर फी चिधिसे, पि- 
अला-पिधलाकर, चार यार दधे युम्धाओं ओर फिर यीर्मे पिवटा पिला 
छर, दौ घार मागर्‌ फ स्वरम में युममो ! इस तरं परमोत्तम शुद्धि 
होतो है । " 


„ 
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पों््री विधि। 
(५) पौचची विधि--गन्धकू को घी गरा गलाकर, कपदेमें होकर 
६ वार गायके दूधमे छोडो । फिर घौ मैं पिघला पिघलाकरः £ वार मागर 
षै रसमें डालो । फिर १२ घण्टे तक गन्धक् को आके दूधमें रल 
करो । इसे वाद्‌ घोरम पिघखा कर, एक वार दध्म छोडो । कषतर, 
गन्धक को खरल में डा कर, पाच दिन तक धीण्वार कै रसते लसल 
करो ओर फिर सुलाकर रखलो 1 यह गन्धक अम्रुत-समान है । खनि कै 
लिए सर्वोत्तम है । इसके सेवन से समस्त रोग नाश दो जते रै । 
अश्यद्धे यधङके दोषां ओ श्यान्ति का उपाय | 
अगर अशुद्ध गन्धक सेवन करनेसे क्छ विकार ही जार्ये, तो आप 
रोगी को “गायके दृधे गायका धी" मिलाकर पिला ओर भोजन न दें । 
एक सप्ताह मे सय दोप शान्त हो जायेंगे । 
गधक तेकन-किषै 
(१) प्रमेह में शुद्ध गर्धक १ तोखे गुडमे मिलाकर लानि भौर 
उपर से दध पीने से वीस प्रमेद नए दो जते है । 
(८२ ) मन्दाद्ि-शुद्ध गन्धक शदेद्‌ मेँ मिलाकर खगातार कख दिनि 
लाने से मन्दा्नि न्ट दो जाती दै । ॐ 
( १ ) नेत्र रोग्े--शुद्ध गन्धक ॐ महीने तक सेवन करने से गिद्ध 
कीसी नजर हो जाती हे । 
हिंयल-बर्णन । 
दिंयुल फे नाम श्रौर लनण । 
सस्छेत मे हिशुर के दरद, म्लेच्छ इदु, चू्णं-पारद, रस च्यान, 
रेखपाद्‌ जीर शुकतुरडक आदि बह॒तेसे नाम ह । इसे हिन्दी दिशल 
नीर सिगर्फ कहते है । गला सिशिट, यजसातीमें दिङ्कलो मर्य मे 
ददिश, फारसी स सिग्रफ, अग्यी मेँ लज्कर खीर अद्ध लोमे *सन्फमेट 


= ८ 


याच मरकरीः” क्ते है । 


उप-धातुभीं मौर विप-उपविपों का शोघन-मारण । ४०७ 


्िगरफः सफेद, पोला सौर जवा-फुषठुम फे रद्का,--इस तरद तीन 
तरद का होता है । सफेद रङ्गवाे को चर्मार, पीठे फो शुकतुण्डक, 
ओर खारको हसपाद्‌ कहते है । इनमें पटे से दूसरा ओर दूसरेखे 
तौसलरा उत्तम है । "दमप।द्‌ हिगु" दी बहूधा दवारे कामे याता है । 
यदी सयसे उत्तम रै । 
हिगुन के गुण । 
सिगरफ कडवा, क्पैला, चरपरा, नैज -रोग कफ, पित्त, हटा, 
कोद, उवर, कामला, तिष्की आमवात ओर विप नाशकरै। द्रस 
हिश्ल को नीरू या नीम पत्तो रसमें खरल करके, “टमरूयन्वमे रप 
कर आग लगाने अर ऊपर की दाडी शीतर जरसे तर सपने से, उपर 
की हांङडीमें विशुद्ध पारा आ छ्गता ह । उस परेम धूर्जा की कालीन 
शती है । उक्मे से पारा निका कर, साफ कर ठेना चाये । हिंगूल 
से निकाला हुमा पारा शुद्ध होता है । इसको शोधने की द्गकार नही । 
यह प्राय सव कामों लियाजा सकता है । 


हियुल से पारा निक्रालने की विपि । 


दिमूल कों नीम के पत्तो रसम अथया नीवूकफे रस्मेदे धरणे 
तक खर्छ कर्के, पक कपरोटो यमी ई दाडी मैं रलकर, ऊपर से 
दृखसो हाड़ी भौंधी मारकर, सन्धो को एूग अच्छी तरद से गन्द करदो । 
सल, ऊोहकीट, सुई आर मिष्टौको पानौके साथ पीसकफर, द्युगदी 
खी बनाकर, उसे चिथ मे मिलाकर, उससे हादयो कौ दरा- 
जोंको चन्द्‌ करदो गीर पदं त शस तरह कै; मिद्धीमे त्देसे रूपडोफी 
ऊपर चदादो, लया भी सस सजने से, भाग पर दंडी रथन से पारा 
निकाल जायगा । पितर प शीको पुत्वाकर, चूल्दे पर चदादो भौर ऊपरकगि 
हाहौ पर सजो कापटवी ५० तद करप भौर पानीमे भिगो कर रपद । 
वीच पीच में पवय पर शीतल जन्द डाटने रहो, पर नीचेकी दाडी षर 
पानी न पे, चरण, ह पट जायमी । पक सेर तिगूत्ठ मे ध 
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पाव पारा निकर मविगा । यह पाया शुद्ध है । इसे शोधने की दरकार 
गीं । से हस्काम में छे सक्ते हो] 
्िगुल शोधने की प्विधि । 

(१) नीचू फैरसकी या भडफे दृध की सात भावना दैनेसै 
सिंगर शुद्ध दो जआता है । 

८२) को-कोई सिंगरफ को ६ घण्टे तक नीवुके रसर्मे षस्क 
करते ह मौर फिर ६ घण्ट तक भेड फे दूधमे खर करते है , तव 
शुदि मानते है । यद्व विधि भी खुभीति कौ है । एक दिनम ही कामहो 
जाता है गौर को दोप नही रहता । 

मोट--किसी द्वाके रस या कामे रिस चीज फो डालकर सरल करो श्रौर 
छ्पाल्लो+--वस यही भावना है । इसी तरह जितनी भावनादेनी हो, उतनी ही 
यार द्धाको रस या काठ मर्दन करके या सरल करके पालो । एक दफा सुत 
जाने पर, दृष्तरी वार फिर ताजा र्मे घोट कर छाने से, दूसरी भावना होती 
ॐ । इष तरह वृसरी यार सूखने पर तीसरी यार फिर ताजा रसम घोटकर लाने 
से सीसरी भावना होती द। वस, दसी तरह रौर श्ागे समभलो । हुत वार 
एक दिन भँ पको भाव्रना दी जा स्रकती दै ! ऊभी-कमौ जल्दी सख जाने मे 
दोतीनभी। 


शिलाजीत वण॑न। 
- ^ ८०२. 

शिराजोत के सम्बन्ध र्मे हमने इसी भागक पृष्ठ ५०-५३े यदुत कुछ 
किष है । दसफे शोधने की तरकी्वे मीलिषी रै । फिरमी, दौ पक 
सरल शरोधन-विधि भौर भी लिते है ` - 

( ९) शिलाजीतको णक द्विन च्रिफले के काटेमै षखर्ल करो । 
इसके याद्‌, एक दिन गायक दर्म लर कयो । इस तरह शिलछाजीत 
शु दी जाता है । 

(२) आध्र सेर तिफला जौ ऊट करके वत्तीस सेर पानीमे सौटामो । 
जय चौश्ाई्‌ जल रह जाय, उतार कर छनलो | इस छने हु पानीमें 


उपधातुओं भौर विप-उपविपां का शोधन-मारण । ४०६ 
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लीन पाव शिन्ाजीत दरदरा सा कूट कग लद भर २४ घण्मे भीगने 
दरो । इसके वाद्‌, पानी को नितार छो, गाद्‌ न आने पावे । इस नितरे 
हप शिलछाजीत कै जल को कडाद्ठी में नौटाय, जव राव सा गाढा हो 
जाय, भाग से उतार खो इसके वाद्‌, इस गादी र्डीसीको एक 
द्विन गायके दूध मै घोधे , फिर प्क दिन त्रिफठे के काठिमें घोरो भीर 
फिर एक दिन गरे स्वरसे घोटो । इतने काम होमे पर, शिला- 
जीत शुद्ध हो जायगा । इस मेँ कष्ट जधिक है , पर काम अच्छा होगा । 
अगर अब्द न टो, तो सौ विधि से शिलाजीत शोधना चाहिये । 








=, £ 
मेनसिल-वणेन । 
दप - 
मैनतिले नाम श्रौर युण। 
सष्छतमं मैनसिठकौ मन शिका, रिका, नागजिहिका, नागमाता 
भीर रक्तनेत्रिका भादि कहते ई । दिन्दीमे मैनलिल, गरामे मनगाछ, 
मरदरोमे मनशीर, गुजरातीमे मणशीर, अगरेजीमे ( 1 6य]हत ) 
रेटजग शौर ऊैटिनमे आरसेनिकम सःफीढम कते ई । 
शु मैनसिर- भारी, र्गकौ सुधारने चाला, दस्ताचर, गरम, 
सेन, चरपरा, कडवा भौर चिकना है तथा विष-विकार, एवास, 
पासी, भूतवाधा, कफ भौर पून विकार नागरक द । 
मैनसिख टर्तारुकादी एक मेद्‌ है । हरताल बहुन पौली होती दै 
जीर मैनसिख स्क वणं कादहोताहै। 


श्रणुद्ध मैनमिलक्र दोप्र। 
पिना शोधा पैनसिट--वख को कम कर्ता, दस्त सेकना, मूत्ररोग 
भीर शक्ेरायुक्त मू बं करता ह । 


मनति शोधनी विधे । 


मैनसिलकौ, तीन द्विन तक, दील्पयत्रसे रफरीके दूधमे पकम 
# शे 


५४१० चिकित्सा चन्द्रोदय । 


पफ वकरीकरे पित्तेकी सात भावनादो। यस, मैनसिल शुद्ध हो 
जायगा । 

सुलासा यद दै रि, मैनसिलको पक पोटी वाध रो। पक 
संडीमे चकरीका दूध्--आधे पेट तक--भर दौ ओर उस पर एकं 
टकडी आदी स्ख दो ¡ उस पोरछीकी रकडीमे वाधि कर हौडीे' 
लटका दो । दन तरह खटकाभो, कि पोटली दूधमे' टटकती रहे । 
हींडी को चृरदे पर चटा दो ओर नोचे आग जला दो । इल तरह तीन 
द्विनतक पकानी 1 चौय दिन, उसे पोररी से निकालकर, वकस पितते 
फै साथ चरर कसे भीर सुखाभो । सूखने पर, फिर पित्ते फे साथ 
खरल करो । सं तरह सात चार सुलाभो शीर सात यार विक्ैके साथ 
वरर कये । 

दूखरी विधि - बहुत खोग स्रैनसिरको वकरीकै प्रूच्मे तीन दिनि 
आओटाकर शुद्ध करछेते है। चाजे तीन दिनतक दुहे कै रसमे 
मोखा कर शुद्ध करः छेते ई । 

तीसरी विधि-कितनैदी वैय सैनसिलकों फेवल अद्रणफै स्वरस 
मे अथवचः गगह्नक्ते रसमे' घोरकर शुद्ध मान चेते है ओर सव का्मोमि 
तेते है । 

नोट ‹१)-तीनों भिधिया उत्तरोत्तर पकं दृखरेको श्यपन्ा जलदी कीरै । 
प्रगर जलदी न द्रो, तो पटली टी गधि ते काम सेना चाष्ठिमे । 
नोट!> --जद "*भेनमितत" शब्द हो, १ वहां श्राप रोधा श्रा मेनसि्त ही 

कामम्‌ लत । 





= 


हरताल वर्णन । 
~~ ५ शस 
हरतालफे नाम अरे गृण । 
सरूछतमे हरिता, ताल, गोदन्त, काचनरत्त, दरिवौज, सिद्ध- 
धातु, कनक-रस, गौरी खलित जर विडारक अदि कते है । हिन्दी, 
मगा, मरदरी ओर गुजराती सयमे "्टयनाल" करते ई । कगरेजीमें 


उपधातुरमो आर विप-उपदिषों का शोधन-मारण । ४११ 


ओरपोमेरट ( 017४ ) ओर ऊटिनमे यैटो मार्तेनिकम सल्फो- 
डमर ( 2लाणप (र्ला्रलाप ऽपुावपा॥ ) कषत ह | 

हरताल दो तरहक होती ह .--( ४ ) तकिया, जिसे पत्राप्य 
मी कहते है! इसमे से तवक या अमककेसे पत्रे निकरते ₹ । इसका 
सग सोनेफा सा होता है! यष्ट भासी ओर चिकनी तथा रसायन है , 
यानी बुढपि र ग्ृत्युको जीतने चाी है! भतलय यदह, तवकिया 
हरताल सर्वोत्तम दती ई । (२) द्रे प्रकारकौ हर्ताठ गोरे सी 
होती ६ै। इसमे प्रच नद्य षटोते ओर ताकन कम दोनी है। यदह अल्प 
गुण वालो भौर स्त्रीक पुष्पी नाशक है । 


शुच अर माररा हुई हरताल फे गुण । 
हरताल--चरपरी, चिकनी, कपेटी, गरम, विष, खुजली, कोट, 
सुलसेग, रक्त-चिकार) कफ पित्त, केश ओर व्रण नाणकदै। शुद्र 
हरतालफे सम्यन्धमे कहा है -- 
तालके हरते रोगान कष्टत्युज्यरापषटम्‌ । 
शोधित वृते कान्ति वीयञ्द्धि तथायुषम्‌ ॥ 
शुद्ध रता -रोगनाशक, कोढ, मीत नथा उवर दस्ने वारी, 
कान्तिको सुन्दर करने बाली एव वीर्यं ओर भयु वने घाटे होती है। 
श्रशुद्र हरताल के दोप। 
जशुद्ध हरता --आायुनाशंक, स्फोट ताप, अंगसकोच कफ-चात 
मौर प्रमेह पैदा करने वारी हे । अत हरतालटको गिन शोधे घातके 
काममे न छना चाहिे। ५५ 
हरताल सोधनेक विधि 
तयकिया हरनारङे टुकडे-दुकडे कर, दोखायत्रकी विधिले--जिस 
तरह दम मैनसिखके शोधनम खमम्ब आये ह--नीचे छियी चार चीजों 
मे तीन-तीनन्यण्े पकाय --{(१) काजी, (~< पेठेकारस, (३) 
तिीका तेल, भीर (8 ) ल्रिफलाका काढा 1 


४१२ चिकितंसाचन्द्रोद्यं । 


पदर काजीमे पका, फिर पेदेफे रसमे , फिर तिरी तेलमे 
आर रोपे तरिफले कै कषेमे । दरेकर्पे तीन-तोन घ्रन्टे पकाने से हर- 
ताल शुद्ध दो जायगी । 
तूतिया-वर्ेन 1 
कथ - 
तूतिवाके नाम ओर गुण 
ससूहनमे तूतियाको तुत्थ, रिलिग्रीव, तुस्थक्त, तागा, मयूरतृत्थ, 
ताग्रोपधातु, नील ओर देमखार आदि कहते है । दिन्दीमे' तूत्तिया ओर 
नीखाथोधा, वगलामरे तूतिया, मरहरी मे मोरथु, ग॒जराती मे मोर- 
धूधू, फारसीमे ददिया, अस्योमे तृत्तिय(-अकजर, अगरेजीमे स 
त्फेर आच्‌ कोपर ( 8171०0९ ०६ 00९ ) कहते है । तूतिया 
ताभ्वेकी उपधातु है । इसमे कख तपवक मिलाव होता है । 
तूतिवा के गृण । 
नीखा-थोथा--चरपरा, खारी, कपैका, वमनकारक, हटका, ठेलन, 
ममेद्‌ क,--द्स्तावर, शीतक, नेन्नोको हित, कफः, पित्त, विप, कोट, 
सौर पुज्खी नाशक है । इसकी जरम घोरुकर, पिचकारी लगाने से 
सोजाकमे बहुत जघ्दी काभ होता है। 
तृत्तिया शोधन-विधि । 
( १) तूतिया मेँ दसवां भाग सुदागा डालकर छरखमे रक्णो, अपर 
स विष्टी भौर कवूतरक्पी विष्ठा डाहछ-डाखकर खरल करो । फिर गोला 
यनाकर, सराई में उन्द्‌ कर, ९ पुट की खग ददौ । किर दही खरल 
करके १ पुरकी मागर दो । सेपरे, शहद में खर करे १ पुरकी आग दो, 
शस तरद तूतिया शुद्ध छोकरः मर जायगा । 
(२ ) चिरे ओर अचार मेँ नीराथोधा ३ घन्टे खरल लस, 
रिक्रिया चनाकर, सराश्यों सें यन्द कर, आगमे फएूकदौ , तूतिया शुद्ध 
षो जायगा] 


उपधातुभों गौर विप-उप्रविपो का शोधन-मास्ण} ४१३ 


(३) लानका तृतिया, ( क ) गाय के सूत्र, (प) मेलके मूत, जीर 

(भ) यकरौ फ भूत में तौन-तीन घण्टे तक पकाने से शुद्ध हो जाता द । 
मोर--यनायरी तूत्तिया फो सिद के यासन में डालकर, उपरमे नौसाद्रं का 
पायी भर कर घोलदो । जव पानी नितर जाय श्यौर तूतिया पेदे म॑ जम जाय, पानी 
को निकराललदो) पिर उते धूप मे एला लो । वपत, शुद्ध टो गया । 
तरूतिया मारण । 

प्क भाग शुद्ध पारा, पक भाग शुद्ध गधक ओर दो भाग शुद्ध वृतिया 
तीनों को खस्खमें पर्ल करो | पीछे पारे या गंधक का आधा शुद्ध 
खहागा मिला दौ भौर घोयो । ऊपर से चडदरका काढा भी उरते जामी । 
शेप में खुला खो । इस मसाठे को कपरौरी की हुई शीशी में रण, वालुका 
यश्रकी विधि से चूरदे पर चढा कर, ४८ घण्टे चाग दो । आग सारस्म 
से ही तेज रदे । समय पूरा होते ही नाग वन्द्‌ करदो । शीतल होने पर, 
शीशी गले “सिन्दूर रस" ओर पिद “तूतिया भस्म › मिक्ेगी । यह 
भस्म ताश्र-भस्म के समान गुणकारी होती है । 


सुदसंग-वणन । 





नाम श्रौर गुण । 


कड या मु्दासग हिमाटयकी चोियों पर होता दे । इसे सस्छत 
में क्क, काक-कु्ट, शोचक, ओर काट्माटक आदि कदते है । हिन्दी 
मे ककोठ, मुर्दासग, वगदा मेँ पावेतीय श्त्तिका विशेष, मरहम घुर- 
दाडसिद्ध, श॒ज्ञाती में पीलियो ओर फारसी मेँ मुरदार सग कते ह । 

यद दो तरह का होता है- (१) रक्तकाल, (>) अरएडक । इन 
मे भारी, चिकना शौर पीठी कान्तिवाखा पहला मच्छा द्योता है । 
श्याम, पीला भौर हर्का ‹ अणक नामका अच्छा नही ता ! 

मुदसद्ध-दस्तावर, कडवा, चरपरा, गरम, र्णकारक, छमि, शोथ, 

, उदर रोग, अफारा गुल्म भीर -ग्फ नाशक रै । 


४१४ निकित्सा-चन्द्रादय । 


= ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ^ ^ 


रोषन-विधि । 

९१) दिमामद्स्ते मे सु्दासिद्ध को शूटफर कपड-छन करो ओर 
अद्र फ रसे तीन चार घोर-घोट कर शुपा खो । वस, सुर्दासद्र 
शुध हौ जायगा । 

मारने की तरकीत । 

शुध मु्रासङ्ध को पीकर, ग्वारपाेके रसमें घोट कर, टिक्रिया 
सौ वनारो ! किर सुपाकर, सशाव-सम्पुट में रण, नी अगुरु गदरे- 
चौडे भौर लम्बे गड्ढे मे कण्डे भरकर, उस्फे वीचमे साई रख कर 
एक दो । सु्दासिद्नकी उत्तम प्ाने-योग्य ' मस्म ले जायगी । 


सिन्दूर-वरणन । 





सस्त मेँ सिदूर के सिन्दूर, सक्तरेणु, शिव, म्द मार-भूपण, रगज, 
चगज, सक्त, गणेश-भूषण, सीभाग्य, ओर सन्ध्याराग मादि नाम है। 
हिन्दी मे सिन्दर, वद्धखा मे सिन्दुर, मरहरमें शेदुर ओर अगरेजी मेँ 
ओरिनोटो ( 0०८० ) कहते है ! 

सिन्दूर--गस्मदटे दाड को जोडनेवाला, धाचको शोधने शीर भरने 
वाला, विसपै, कोढ, खाज परूजकी तथा विप को नष्ट करता है । 

शोधन-विधि । 

सिन्दूर को ६ धण्टे तक दूध मं लर कसो | इसके याद नौघर 

रस्म ६ घन्टे तक खरल करो । यस, सिन्दूर शुद्ध दो जायगा 1 


मणदर-वर्णन । 





रोदेको आगमे धमाने से जो सैर निकलना है, उक्ते मण्डूर, रोदः 
सिहानिका, किही आौर सदान कहते ई । योल-चाखपें इसे खोदकीरी 
या कीरीस्र कहते ई । 


उपधातुनों भौर निष-उपविों का शोधन-मार्ण ! ४१५ 


जिख लोहे का फोट होता है, उसे उसीके से गुण होति € । 
नोर--गडूर शोधने विधि श्रौर उसके सम्यन्ध की कितनी ही जानने योश्य 
याते दमने “चिकित्सा चन्द्रोदय" तीसरे माग फे षष्ट ४०४ भं लिखी ६ । 
मण्डूर शोधन-विधि । 
चूदेमे वदेदेकी ककडियां जलामो ! एक चतेनये ण्दूर रत 
कर, आग पर लार कसे! जय छाल हो जाय, गोमूत्रे वु दौ! 
ख तरह रपा तपाकर खत वार गोमूध्रमे बने से मण्डूर शुद्ध 
हो जाता है। घुभ्राने से चह टुकदे-टुकडे होकर विष्वर जाता ह । 
शेषम, मण्डुरको पानीरमे धोकर एुलारो भौर लरलमें कृट-पीख कर 
कपड-छान कर लो सौर शीशीमे भर दो । 
अगर इसे ओर भी उत्तम वनाना द, तो इसे गोमू भिगोकर 
भीर सराच-सम्पुटमें र्ठ कर, गजपुरकी तीन आंच दै लो ! 
सण्डूर-मत्म- वेपि । 
मण्डुरकौ मण्डूरसे चौगाने रिफ के कामें मिखा दो । दोनो फो 
कडादीमं डा कर पकाओ। जय चिफठेका काद्वा पक-द्म सूल 
जायगा , तव मण्डूरकी भस्म दो जायगी । जन मण्डर भौर कडाही 
होर्नोका रग छार द जाय, तव भाग भत दो । जव कडाही पदी 
शीतछ हो ज्ञाय, मण्ड र-मस्मको निकार कर पील लो । 
नोट--, १ ) जर्ष तक टा, वहेड की लङ्दी लगाकर मण्डर शुद्ध करता चाष्टिये 
श्वगर बहेद की लकया न सिते, तो वनरूलकी लकबों से काम लो श्यौर ्ो सके 
तो द पन्द्रह सेर वेढे फ फल मी चरेम बरवे साथ जला्मो । 
नाट (>) मणड्र-मस्म बनाने फे लिए मग्र से दूना त्रिफला लेकर श्रय्युने 
जलने काडा बनाभ्नो शमर चौथा पानी रहने पर उतार लो । 
नोट (३ ) भद्र ६० या १०० सालका पुराना यच्छा होतादै। ४० पाल ते 
कमकातो लद्र के समान होताः ई । 
मण्ड्रमस्रके गण 
मण्डु र-मस्म मनुपान पिगेपके साय देने से पण्ड्‌,» कामला, , 


-- ६ + 
ह 


४२६ चिकित्वा-चन्द्रोदय ! 


मक, यरृत-शोध, तिह्धी ओर वेरकषे रोग नाश कसती है। इनके 
अकच , ज्वर, पवस, शट, सार, चवालीर, छमिरोय भीर पीलेको 
नाश कस्तीदै। 
सेवन-विधि । 

( १) षाण्डु गगर्मे--चार रत्ती शुद्ध मण्डर, ६ मागो शद शौर 
२ मशेघीमें मिलाकर चारनेसे पाण्डु रोग नि्वयष्ठी नाणहो 
जाता है । 

(२) पेटके भय्रानक दर्दम-उपरकी विधि सै मण्डर पिकाने से 
अवय आराम होता रै । 

(३ ) सूजन सदित पाणड्‌ मे--१ चने-भर मण्डर को, उपर की 
तरद, घी भौर शददमे चारो । 

(४ ) पाण्डु रोगर्मे--\ मादो मण्डर ६ माशे गुडे मिला कर 
११ दिन लाभो । 

(५) कामलिं--चने-भर मण्डूरको माशे-माशो भर, हल्दी, दार- 
ददी, कृकी भौर त्रिफले ओ चूण मे मिलाकर, ६ मशि गद्‌ ओर 
३ मारोध्री कै साथ चाडो। 


सोनामक्ली-वणंन । 
- भख. - 

लिख तरद सोना, वादी, ताभ्या, सगा, जस्ता, सीसा यर रोषा 
खात धातु है, उसरी तर्द सोनामक्ली, रूपामक्सी, तृतिया, कासी; 
पीतख, सिन्दूर ओर शिखाजीत थे सात उपघातु है । 

सस्छृतमें सोनामक्लीके स्वर्णमाध्िक, माक्षिक, धातु, मधुधातु, 
खुब माक्षिक, पीत माक्षिक, क्षीद्रधातु ओर स्वर्ण-वणं आदि नाम है । 
दिन्दीमें सोनामक्ली, वेगारये स्वण-माक्षिक, गुजरातीपरे सोनामली, 
खगरेजीमें अयने पदयारीख गौर ठैटिनमे फरियाई सरसूरेटम कहते । 

सोनामक्लीमे योडा-सा सोना होता रै; दक्तील्यि सोने फे 
अभावे सोनामक्ली देते है| सोना नष्ोनेसे सोनामस्ली तेद, 
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अत यह सोते से कम गुण घाटी है । समे सोने फे सिवाय जीर 
पदार्थैः भी शुण रहते । जिसमे सोने कते सती मलकहो जीर ले भासं 
हो, घही सोनामक्ली अच्छी होती है। 


गुड सोनामक्सी के गुर्‌ } 

शुद्ध सोनामक्ली स्वादु, फडवी, वीर्यवर्धक, स्सायन, मैत्रीको 
हितकारो, वततत रोग, कोढ, पाण्डु, प्रमेह, उद्ररोग, चिप, धवासीर, 
सूजन, एुजङी भौर त्रिदोप नाशक है 1 

दकम छिला दै--सरोनामापी प्ररुति में गरम ओर रूली है , 
फफडोँको हानि करती है । "रोगन वादामश्दसङेदर्पको नाश करतो है । 
इसका श्रतिनिधि “तूतिया" है | मान्ना एक जौ वराधर दै। दस्मे विप 
नहींहै। इसका रग पौला सीर स्याद्‌ कपैला होता है। यद 
नेत्रो जाङे-माडे, नापूनोकि रोग, सिर के रोग॒ शौर तिस्छीको नागा 
करती एव हृदयको मजबूत करती है ! 

्रश॒दध सोनामक्सीके दोप । 

अशुद्ध सखोनामदष्ली-द्विमाव्र, वरदानि, मै्न-रोग, वचिष्टमः 
करढ ओर भनेक ध्रकार के घाव कर दैतीरै, अत इसे विना शीधे 
छाम न लेना चाहिये । ॥ 

शोधन-िधि। 

एक रोरेकी कडाहीमे ३ भग स्तेनामक्पी, प्क भाग सेधानोन 
ऊर ५ भाग पिजौरे नीवरूका रस ( जितनेमे चूण शूव डव जाय ) 
तीरनोकौ डार कर, सूच ते माम पर पक्राओों यर कड्छी से चलाते 
रदौ! जव तक कडाही खार सुषवे न हो जाय, उसे चलाते रशे । सुं 
हने'पर, आग मत दो ॐौर शीतक रोने पर उतार क्ते } वस, सोना- 
मक्ली शुद्ध हो गई । 

नोट--मिजौरे नीनृकी समह "भीरौ जीदका रख मौ से सक्ते दो ! 

च्रोर मधन परिधि! - 
शधनेको छतर विधि --२० तोके सोनामय्ती,*२० तोट से ष 


|. &. ए 





र 


७१९ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


धरैर १० तोखे अरण्डीका तेल,--तीनोंको कडारीें डालकर, तेज आग 
पर चदाकर पकाो ओौरः कलछो से चलाभो ! जव तेल पिच्छ जलं 
जाय, ३० तोके चके का काढा डालकर पकाभो । जव काढा भो 
जल जोय, ३० तोके केरे की जडका रस डा दो भौर पकाभो | जव 
तेल, काढा ओौर केरे का रख तीनों जख आर्ये, तव नीत्रृका रसं ३० तोठे 
डाल कर पूव भाग ङगामो मौर चलाओ । जव नोवूका रस भी जल 
जाय, ३ घन्ट` तक रुव तेज भाग छगाते र्ट , फिर आग चन्द्‌ करो । 
शीतल देने पर, सोनामषपीको निकालकर, पानी भरे भिदे वासनमें 
डालकर षटुव मलो ओर पानी वदा दो, ताकि नमकन रहै} इसके 
चाद्‌, पिर एक वार पानी देकर मरो गौर पानीफा निकाठंदो] जव 
तक पानीकां स्वाद्‌ लारा रहै, धोभो, भीर पानी निकाल दो । पतेः, 
सोनामकलीको सुषलाकर कूट-पीसकर छान खो । यद विधि शयाम 
खुन्दर आचार्यं की ह । ख तरह श्योधी हुई सोनामक्लौ सव से उत्तम 
दोती है। 





सोनामस्खी की भेस्मकी विधि । 

सोनामक्लीको नौचेकी चीजों मेँ से किसी एकमे सरक करके, 
चकी एक पुर दो, यानी एक चार प्क दो, तो भस्म हयो जायगी -- 

(१) ुल्थी का काढा, (२) माटा, ( ३) तेल, भौर ( ७ ) यकर 
का पेशाव । ैसे,--क्कुखथी के काद मेँ धोटकर टिकरिया यनारो भीर 
शराव-ससपुटः मे रखकर, गजपुर फू“क दो , भस्म दो जायगी । 

दृसरी विधि । 

सोनामक्लीक्नी नीवुतरे रसमे सात चार धोट-घोट करः, टिकिया 
वनाक्षर, शराव -सखम्पुरपे रख कर, सात चार गजपुर पू.कने सै 
सोनामकली की भस्म हो जाती ह । छर्थी फे कदे वगर मसे 


किसी एकतरे घोट कर, एक गजपुरकी ग देने से भी भस्मी ज्ञाती 
दे! खात बार मनि फु.कने से सौरभी अच्छो भस्म हो जाती ह। 


५ 


। 
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नोनी रमे घोट-चोटकर, सातवार पटकने से स्पामासी श्मौर काष्य- 
माक्तिक ी मी भ्म हो जाती है । 
उत्तम भस्मरी पहचान । 
सोनामाषीकी भस्मको धूपमे र कर देषो, अगर उसमे चमक टो 
ते अशुद्ध समम्टो । यदि चमक न हो, तो शुद्ध भस्म समभ्पे 1 
श्वशुद्ध भस्मसे ्ानि । 
सोनामव्लीकी अशुद्ध भस्म-मन्दाननि, कमजोरी अर नेत्ररोग 
भरति अनेक वीमारि्यां पैदा करती है । अगर किंखीने चैसी भस्म 
सेवन की हो, ते वह नीचेका जसां सेवन करे ,-- 
शुद्ध सोनामक्सी की सान्तरा उपाय । 
अगर अशुद्ध भर्म से रोग उठे हो, ते कगातार छ दिन, अनार 
छिछ्कोंका काद्ध पीमो । युरथी का काढा भी अच्छा है । 
ख्पामक्खी-वणन ¦ 
रूपामाणी चाद जैसी हेती हे, भीर उस्म किसी कद्र चद 
होतो है, इससे उसे रुपामाष्वी कहते है । इसे सस्छतपें तारमाक्षिक, 
माक्षिक-शरेठ ओर यैप्य माक्षिक आदि कहते ह । दिन्दीमे रूपामाली, 
वं गर्म सैप्यमाक्ची, मरहरीमे रौप्यमाक्षिक नीर शुजरातो मे रूपा- 
माली कदते दै । 
चादीके अभावं सुपामाली देते है ' यह चादौ से छख कमर गुण 
वालो होती दै! रूपामाीमें चदीफे लिवा यर पदा्थोि भी गुण 
रहते है । 
~ +^ ^ शद्ध स्पामक्नीके गुण । 
रूपामाली- पाके मीटी, रखने जरा कडवी, वीर्यवर्धक, रसायन-- 
ढापा जीतने चारी, नेको हितकारी, चस्तिसोग, भेद, कोढ, पाप्डु, 
विष, उदर-सेग, ्वासीर, सूजन क्य, सयुजली सौरः चिदोप-नाएाक टै। 
दिकमत्ं लिला है--ङूपामाप्वी काला लिये सफेद होती रे। 
इसकी प्ररत शीतर भर रुष्ठी र ! यद्‌ ेदकी चिकन कोनी 


४९५ त्विकित्स चन्द्रोदय ।  - 
आर यौपोषपि ज्योतिको वहातती है । सिरे रोग, नेच्रकफे घाय, ‡ 
क्षि रोय सौर मोतियाचिन्दके गुणकारक द । यद तिल्छीक) करे 
तरिटाती है \ इसमे चिप नही दै । इसका ध्रतिनिधि “सुदासः 
दये दर्पकतो ५यादामका तेल नाश करता द । माचा < माश क॑ 
श्णद्ध सोनाम्पीके टोप । 

अशुद्ध सोनामाली - मन्दि, वरनाश, विष्टम्भ, नेचरोय, 
गण्डमाला अौर अनेक तर्के धाव यादि कसती है, अत, रो 
छना उचित है । 





मोधन-विधि। 

रूपामालीक १२ धन्टे तक ककेदे, मेढासिगी ओर नीव 

पीसकर, धपे खुषवाखि 1 वस, शुद्ध दो जायगी , 
खूपामापी की भस्म की ्रिधि | 

सूवामापीक्ते मासते की चदी विधि दहै, जो सोनामापी कीर 
षस यकरे फे पेशावमे खरक करप, शराय-सम्पुरमं रप्वकरः ६ गः 
अगद दो} अगर धूपे चमक दीखे, तो फिर खरल करके ए 
कोई-काई सोनाभापी जोर सूपामाघीको सात-सात चार खर 
सात-सात आगदेते है। 

णद्ध रूपामासी फे विकारो की गान्ति का उपाय | 

तरिधरी्ने मिलाकर मेदासिंगीः खानि से रूपामाग्यीक्षे चिक्तार 

हो जतिदहै। 


द ५. 9 2.20 

विष ओर उपविषों कौ शोधन-विधि 1 £ 

लग्ग (गवन (नकी ९ पष्प 
पिषके नाम ग्रौर लन ! 


आक क = क ह षा 
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अदि कषत ई । हिन्दौमे बचनाग विध्वैगलामे काट विष, मरदटौ 
पं यचनाग, गुजराततेमे विप, फारसी मं क्र श्रौर त्रंगरकी म पाद्- 
न { एणफण >) कष्ठते ईहे } 

विपे नौ मेद ईै--( १) वत्सनाभ, ( २) दारिद्र (३) सनुकः 
(४) प्रदौपन, (१५) सौराद्रिक,( द ) गद्धिक, (७) कानेकूट, (८ ) 
षानाद्दल, श्रौर ( < ) ब्रह्मपुत्र । 


वत्सनाभ विप । 
जिसके पत्ते सम्हालुके जेसे हो, श्रा्ति--स्वरूप वक्डे कौ नाभि- 
जैसा दहो, जिसके नक्रदौक दूरे छत्त न ठद्वरे श्रीर न बे--उसे 
भ्व॒त्सनाभे" विष जानना चाहिये । 
हिकमतमें लिष्वा ईै-वच्छनाग विपको ससत मे वत्सनाभ, फार- 
सीमे कषर, श्रौर भ्रवौ में विष कद्ते ह । इसका खरूप ऊपरसे काला, 
पर भीतरसे कु सफेद भौर खादर्मे कडवा होता ३ । इसको कुर 
चतातोंको सखिया कते डे । यद निर्विषो-जैसे एक पद्दारी ठचचवौ जड 
हे। इसकी प्रति चौये दर्जे कौ गरम श्रौर रूखौ ई । यद प्राण - 
। नाणक ह। द्सका दपं “निर्विषो जोर दायुनमिस्क' से न्ट होता ई । 
ष्पकी मातराद्धा मायेकौ ई। शुड किया इुश्रा वचमाग को, सपद 
दाग श्रौर श्वास नाशक ई, पर द्से होभरियारौसे सेवन करना चा- 
दिये, व्याक धातक विषडे। 
हाखि पिष। 
जिसकी जड दल्दौके पेड क जेमी हो, वरौ हारिद्र विषदे। 
सक्तुकं विप। 
जिसकी) गांठे सत्तू-जेसा चण भरा हो, वद सुक विष हे । 
् प्रदीप परिष 
ज न्नान रन्नका, दीप्त, अम्निको मी कान्तिवाना भौर अत्यन्त 
दादकारकं हो, वद्ध प्रदोपन त्रि ईडे । 
त र 





चिकित्सा-चन्दरीद्य । 


सौराष्डिकं विप । 
 सौराषटर दशमे चैदा होती &, वद्र सौराष्टिक विष ₹। 
श््गिक पिप! 
सको गायके सौगक्ते वाधिनेसे दूध लाल हो जाय, उस 
ष” या सीगिया विष कष्ते ई । 
कालकूट । । 
ह विष एक पेडका गोद ₹है। कंकन ओर मलयाचल आदिमे 


रे । 


हालाहल बिष । 
नसकै फल दाखो कं गुच्छो के समान हो, प्ते ताडके पेड- 
से, जिम पासके हक्तादि भसन रो जार्यै, वन्न शदालाहनन 


 । यद हिमालय, दक्छन समुद्र, किष्किन्धा श्रौर कोकन देम 
५ बरहमपुर 

मसका रद्र पोला हो, वद “त्रह्मपृत्र विष" ड । यदह मलयाचल 
तिता हे। 

सायनं कामम सफेद विप लिया जाता ड । ्ररौर-पुटिके 
लान विपः कोड नाश करने को पीला श्रौर किसकी मारने के 


काल्ला विप सेते डहे। , 
विषक् गुण ¦ 


वष प्राणनाणशक, सारे रौर सं पौलकर 
कर सन्धयो को टला करनेवाला, रिद 
साधके गुण करने वाला, बात श्रौर 

ष डे! यदि यद विष चतुराई श्रौरः{ 

) घद्ध भ्राणटावक, रखायन, योगवाङे, 
सीर्द-वक्ककष्दोताड! । 


उपश्ातुओं ओर विष उपविर्पोका शोधन-मारण । ४२ 


~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ५ ~~ 


ष्य जापैङै। इसलिये विषक्तो शद करके दवाग्रोसे डालञनं 
चाद्ये ! 


विप-शुद्धि की विधि। 

, विष-वच्छनाभ विपको २ दिन तक गोमूतमें भिगो रखी 
इसके वाट, मूत्रे निकालकर, लाल राके तेलसे तर किये इए कपः 
में टवा कर रखदो । वख, विप शड दो जायगा । 

सीगिया विप की शुद्धि 
सीगिया विप को दौो-तीन तोक्ते लेकर, भेखकत गोवर मेँ मिललाक 
भ्रागपर पकाश्रो । इसके वाद निकाल कर, उसमें एक सीक घुसाश्रो 
गर सोक पार हो जाय, तो टोक हो गया, उसे घोकर साफ करलं 
श्रौर दूध डालकर पकाभ्नो। फिर निकाल कार सुखालो श्रौ 
रखटो । अन, यद्ध सब कामका हो गया । 


उपविप शोधन विधि 


(१) राक का दू, (२) थुष्ठर कादूध, (३ ) कललियारो, (४ 
कनेर, ( ५) चिरमिटो--षुघुचौ, ( ६ ) श्रफोम, भनौर ( ७ ) धतूरा 
ये खव पवि या मौण विप ई ! श्रगर किसो चौक्तभे ये डालने दो 
तो इन्दं गोध लेना चादिये । 

। अफका दूध । 

श्राक को सस्छत में रकं, फारस भे खुरग, श्रवो उश्रर श्रौ 
रंगरेजो मे कैलोदधोपौखलजाद्रगाटिया कहते है । सका त्तं सकें 
निप दणदोताहे। टोटासा ठच्च होता! द्रसका दूध तौसं 
दर्जेका गरम श्रीर सूखा ्टीता §है । श्राकका दूघ यक्तत श्रौर रफैफरट 
कौ हानिकारक है । "घो" इसका मार इ । दसका प्रतिनिधि "शन 

(([ रम" ₹ । मात्रा ३ मा कौ ह । इसका दूध मास-भचक ई, परत च 
} ~ मढम घावकार देता है 1 सकत पत्तोमे सरटौ कौ जन नाण दोर 
ई भोतकौ पीडा गान्त रोतो शरोर पेटके कौडे भी नाग पनोजाते 


श्रु 


धमे चिकित्सा -चन््रौदय । 


"~~~ ~ ~~~~~~~~~-~-~- ~^ ~~~~~ ^~^^ ~~ ~~~ ^ 


सोराप्ट्कि विय ! 
जो सौराष्र देणे तैदा होता &, वह सौराद्िक विष ३1 

श्गिक विप। 
जिसको गायके सौग बवाषिनैसे दूध लाल षो जाय, उः 

शङ्धिदः" चा सीगिया विष कद्धते ई । 
कालकृट । ॥ 
यद्ध विष एक पेडका गोंड हे! कोकन भ्रौर मलयाचल शरादिः 
ष्टोता ₹है। 





हालाहल विप । 

जिखके फल दाखो कै गुच्छो कै समान हो, पन्ते ताडक्षे पैडः 
जसे रहो, जिसके पासके ठक्षादि भस छो जार्यै, वद श्हालाहन्न' 
विष ३ । यद दिमालय, द्खन समुद्र, किष्किन्धा श्रौर कोकन देशं 
षोता ३ । 

नद्धपुत्र ॥ 

जिमका रद पीला हो, वह “ब्रह्मपुते विष” & ! यद मलयाचरः 
पर होता डे! 

रसायन क कामम सफेद विष निया जाता दहै । भरौर-पुिवें 
लिये लाल विष, कोट नाश करमे को पोला रौर किसके मारी कै 


लिये काला विष लेते ह । ( 
चिपक गुण | 


विष प्राणनाणक, सारे एरर मं फेलकर पचमे वला, व्रजो 
सुखाकर सन्धियो को दौला कसमैचाला, अग्निक्रे शरधिक श्रश्वाला, 
अपने साधके गुण करे वालाः वात श्रौर कफ नाशकं तथा मद- 
कारक ड । यदि यदद विष चतुरा शरीर नियम से सेवन किया जता 
ड, तो यद प्राणदटायक्र, रसायन, योगवाही, तिटोपनाश्रकः, युष्टिकारक 
रौर वैरय॑-वक रोता हे। 

„ श्रगु पीप दानिकर। 
्रशुद विप परम द्वानिकर दे! शद कर्ने से इक्र दुर्ग दूर 


। दजका गरम श्रौर रा शेता 


) 


॥। 


उपधातो ओर विप-उपविर्योका ग्रोधन-मारण । ४२१ 


न ~ = ~= ~~ = ~= ~~ ~= ~~ +“ ~ 


दौ जापि इे। दइखलिये विषकरो णुद॒ कर दवा डानना 
चाद्ये । ॥ भ, ज £ 
विष-शुद्धि की विधि। ~ 
विप--बच्छनाम विपको २ दिन तक गोभू्रमे भिमो र्षो। : 
इसके वाद्‌, मूतसे निकालकर, नाल राके तेने तर किये दए कपटे 
मँ दवा कर रखदो । वस, विष शद हो जायगा । ॥ 
सीगिवा विषकी शुदधि। 
सींगिया विप को टो-तीन तोते लेकर, सेस गोवर भे मिना 
व । सके त कर, उम्रमे एक सीं हमार 
भ्रगर सोक पार ष्टो जाय, तो ठोक हो गया, उचै 
श्रौर दूधमे डालकर पकाभ्रो। फिर निक्राल त ; 
१ 1 
स्खटो । श्रव, यद सब कासका हो गया! 


उपव्रिष शोधन बिधि, ‰ ` \ ` 


(१९) श्राककादूध, (२) ध्र वाध, (३) 
किर, ( ५) षिरमिटो--षुुी, ( ६) भीम, पौ त { १ 
ये सब उपविष या गौय चिप हे! भ्रगर्‌ कौ र ६) 
तो इन्दि गोध नेना चाशि। , हवे गक 
ह ् 0) 


८. 


र, 


४ 


अका दृष । 
प्राक को सरत में श्रव, ए 
शंगरजी मे कलो द्रोपोसजादगाटिया ' पुरग, प्रे का र 
लिथेद्राष्ोताहे। छेयासां ध ॥ मगरे, ' 
^ कौ हानिकारक इह । "धो" १।. अब & क 
षो 


1 परम" है । मातरा ९ मे वोह तरकार परिषि क ,- 1 


1 महेम घावकर देशा ३1 द्‌ 


नि 


चन 


| उत्तमोत्तम योग । प्र 


८ ~~ 
+ = ~ <~ = “^ ~न 


षौ मदैषरोजाताडे,, परस्सोश्रौर खटाई से परदे 

ध। ^ 

रेपवोमौ श्राधपाव श्रौर दालचीमौो, कवावचोमी, लीग, 

, शमोमस्तगो, सालम मिय, जावि, इन्द्रजी, मोटा 

फरकरा, वाटामकी भंग, पिस्ता शरोर केशर--थे सव 

् भौर कसतुशे २ माथे नाकर रखो ! 

रष्वा, ख्व ठवाभरौको कूट-पोसकार रण्ड लो । शेषम, ॥ 

मिनादो। इसके वाद कनददार कडाश्मे आध र 

केर ुन्‌षे पर खतो । श्राग एक-दम मन्दी रसो । जव 

ग श्राने नगे, तव छन उतार-उतार कर फेक टो 1, फिर 

पिरे-छने चूको शहद भे मिलाकर चर-पट कडा नीचे 

। गोतने होने पर, तौले-तोकत भर कौ गोलियां नाँघलो । 

न चोपचोनो" कते दे , एक मोल रोक स्वरे दो खान, ˆ 

६ तया वादौ पदाय चे परहेज करम से बडा मो जवान 

३। .नमक लादौशे खाना चाद्ये । 

भरषगन्ध श्राप सेर, सफेद सूससो श्राध सेर भौर स्याद 

भि सेर-सवको पोस-करट कर छान नो । पिर दख वुभौ 

्ै देख शुन दभमे पकाशरो श्नोर चात रदो, जिससे दृघया 
न पा्चे। जब दृ जन जाय, खोयाखा रट जायः 

९ शाय सखा ठो । खच सर जाने पर, इस चुके वरा- 

। णेस कर सितता दो खरौर एक वतनमें . सुह वधर कर 


पमे २१ मा चणा रोका खाकर, ऊपर भिनी मिना दृष 
प वन बयं बठता शरीर रंग निडर कर मोरा टो जाता ह । 
२) ढाकका गोट, तालमखाना, बोजवम्द, समन्दरनभोष, 
एनो, बभर पोर सजञ--शन सबको पौ कूट त 
।1 पेठ णके वलनक्े ययावर मिरी पौलाकर सिना 


